| ९ | १ 
पराण-विषयानुकमणी 
भ्रथम माम 
[ राजनी तिक | ५ 





छ प 
1, ह ५ क 


दो ° राजबली पाण्डेय, एम० ए०, ठी° लि्‌. 
प्रोफेसर, प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्त्व 


| ८ 
१, , ५ 8 ऋ, 
चि छ , भ 9 1, 


तथा 
प्रिसिपल 


भारती महाविद्यालय 
काशी हिन्दु विरवविद्यालय 


कारी हिन्द विरवविध्यालय 
वाराणसी 
सं० २०१४ विं ०, १६५७ चिष्टीय 


प्रकारक 
काची हिन्दू विश्वतिधारय 


प्रथम्‌ संस्करण ~ १००० प्रतिय 
सं° २०१४ बि०, १६५७ चिष्ठीय 
मूल्य १५.) 


\९ २५०८५ 


भद्रक 
शारदा युद्रण, काशी 


प्रस्तावना 


भार्नीय वाकूमय में पुराण-साहिस्यका वहुत ही महल्वपूणं श्रौर ऊँचा स्थान ह। 
द्रयतरेद+ नो पुराण को श्रय प्रैदिक संहितायं का समकक्ष सममता है । उसके अनुसार ऋक्‌ 
साम) छन्द श्रौर पुराण समी यजुष्‌ ( यज्ञ्विप्‌ ) के साथ उत्पन्न हुए । ब्राह्मए-गरन्थों में तो पुराण 
कोवेदहीकहाह। शतपथ व्राद्मः में अध्वगः यह कहते हुए पुराणकी प्रशंसा करता है 
"पुराण व्रदष्ीहै। वह यहीं 1 उपनिपदोग्मे इस बात का व्याख्यान किया गयाहै कि 
महाभूत (ब्र } क निः्वास से छग्वेद्‌, यज्ुवेद, सामषेद, श्रथवाद्धिरस्‌ , इतिद्यसः, पुराण, विदा; 
उपनिषद, शलाक, सूत्र, श्रनुत्याय्यान, व्याख्यान ये सव निकले छान्दोग्योपनिपद्भ्मेतो 
हतिहाम-वुसण का पंचम त्रवी मानाग्रह । किन्तु उपयुक्त कथनं से यह्‌ नदीं समम्भना 
चाद्विष कि निस “पुसण" का उल्लेख वैदिक सादहित्यमेंहै वह्‌ पस्वतीं ्रष्टादश पुराण दै। 
परन्तु यद सस्यदैकरि उसका समवे अदश पुराणों मेद्य गया। इतना दी नदी, भारतीय 
परस्य का यह द्ाव्राहे कि परण व्रैदिक सादिव्य के उपर व्याख्यान श्रौर उपाख्यान हैँ श्नौर 
नकी सहायता के प्रिना श्राज वैदिक साहित्य समभा नदी जा सकता 

थौ बिया्रतुरो वेदान्साङ्गोपनिप्रदो द्विजः 
न चेव्पुराणं संवि्रातरैव स स्यार्विचकणः॥ 
दुतिहासपुयप्ाभ्यां वेदं समुपरवृंहयेत्‌ । 
विभेत्यल्पश्रुताद्दो मामयं प्रहरिष्यति ॥ 

वायु० १।२००-१९ 

पटूम० ५।२।५०-२ 

शिच० ५।१।३५ 


ऋचः सातानि द्न्दांसि पुराणं यजुषा सह । 


उच्ुधराऽजजिरे सप्रे दिविदैत्रा दिविश्चतः ॥ श्रथववेद्‌ ११।७।२४ 
२ श्र्वरय्ताद्ये यै पश्यतो राज्येत्याह पुराणं वेदः सोऽयमिति किञ्चित्‌ पुराणमाचक्षीत | 


शतप्रथ० १२३४।३२।१३ 
ब्रह दारए्यक० २।४।१०, तुल ° शतपथ ० १४।६।१०।६ 
सहोवाच ऋम्वेदं भगगोऽध्येमि यजुवेदं षाभवेदमर्वणं चवुर्थमितिदासपुराणं पञ्चमं वेदानां वेदम्‌ | 


स्तैः ` 
1 


न्द न्क 


छीन्दोभ्य०७ | १। ९ 


( २ 


> साथ चासो वेदों को जानता दे, किन्तु पुरए कौ 
ण नहीं हयो सकता । उनिहम-पृगमा के द्वासवेदुका 
से वेद डरता कि यह सुभः पर 


( जो द्विज अङ्गो रौर उपनिषदों 
सम्यक्‌ प्रकार से नहीं जानता दै, वह निच 
उपवस्‌ ( संवर्ैन = ध्यनाध्यापरन ) करना चाहिये । प्मटपश्रुत 
प्रहार करेगा । ) 

पुराण ने काल-कम से सम्पू वेदिक साहित्य के 
छ्मपते विशाल प्राङ्गण मेँ स्थान देना प्रारम्भ क्रिया । पुरत 
= स्वरूप अ्रहण किया तव उनमें निम्नक्तिखित विषय प्रविष्ट हए । 
सगेश्च प्रतिसगेश्च वंशो मन्वन्तसणि च | 
वंशाटुचरितं चैव॒ पुरणं पञ्चलचएम्‌ ॥ वायु° ४।९५ 
प्रतिसर्ग ( चष्ट के चन्तगैत विकास, लय श्रो पुनः सषि ) 
वंश ( देवता रौर ऋषियों की वंशावली ); मन्वन्तर ( चतुर्दश मुरो का काल-विभाजन शरौ 
चटना-वर्णैन ) तथा वंशानुचरित ( राजवंशं का इतिदास ? ये पुराणे के पश्चलत्तणए ( विशिष्ट 
विषय ) है । ] वैदिक संहितां के समान ही पौराणिक सादित्यका संघटन मी प्रास्मा) 
परम्परा क अवुसार वेदव्यास ने ्ेहिक संहिताश्नों को उनका वतमान रूप दिया । मदाभारत- 
काल मे वेदन्यास ने ही पुराणों की स्वना की एेसा माना जता है । यदि यह्‌ सवेधा सत्यन भी 
हो तो भी यह्‌ मानने में को$ आपत्ति नदीं हो सकती कि प्रायः चसी समय प्राचीन पौराणिक 
परवरा का संकलन श्रौर सम्पादन भी हुमा चौर उनके य्य विषय उपयु क्त पोच य । 


साथ श्नन्य नधोदित शास्रं को भी 
गं ने जव अपना पस्वर्ती पौराणिक 


[ सगे ( स॒ष्टिविज्ञान ) 


( ४ ) 

उत्कीतेलं हरेरेव देवानाञ्च प्रथक्‌ पथक्‌ ॥ 

दृशविं लक्षणं महतां परिकीतितम्‌ । 

संख्यानच् पुराणानां नितनोध कथयामि ते ॥ ब्रह्मवैवते” १३०।६ 

[ हे विप्र! समै, प्रतिसगै, वंश, मन्वन्तर एवं वंशानुचरित पुराणो के पछ लक्षण है । 

विष्ठानों ने उपयुराणं के भी ये ही लक्षण वतलाये है । तमसे महयपुराणों के लक्षण वतलात 
रः । छट, बिस, स्थिति, उपका पालन, कमे कौ वासना? मसुरो की क्रम से वाता, प्रलयो 
का बन, मोत्त का निरूपण, विष्णु एवं अन्य देवता का परथकरथक्‌ उतकीतन, महापुराणं 
ॐ ये हौ दशविध लक्षण बतलाये गये है । इनके पश्चात्‌ पुराणों की संख्या बतलाता द, सुनो । | 


दपय्त अवतरण मे पुराण एवं उपपुराण के लक्षण एक दी वतलाये गये है। किन्तु 
स्पष्टतः उपपुराण पुराणों की अपेता पी रचे गये शौर इनका स्वरतत्र पतिहासिक मदत कम 
है। पुराणों भे द्य एकाधिक अतिरिक्त विषयों का समावेश कर तथ। कमी कमी दृसरे पुरार्मो का 
सार-संमरह कर पुराण-संहिताश्नो की रचना हृदे थी। संहिता मे नाना चिप क संकलन तथा 
नियोजन से महापुराणों का प्रादुभीब हुमा । स्योत्तिष, बास्तुशासर, वार्ता, ्रथेनीति, समाजशास्र 
राजनीति, छन्दशाष, व्याकरण, पंञुधिज्ञान, रत्नपरीश्चा, त्राय॒वेद्‌, श्रद्धकलय, व्रतकथा प्रभरनि 
बहुत से नये विषयों का समंवेश महायुणणो में हां । इस कथन में ऋअल्युक्ति न होगी कि मदा- 
पुराण अपने समय के बिर्वकोष थे | 


एसे विशाल तथा विरवकोषीय साहिस्य के विषयों का क्रमवद्ध एवं वर्गीकत-पस्विय भार 
तीय इतिहास तथा संस्कृत के अध्ययन के लिए अत्यन्त आवश्यक है । सर्रेनी मापा के माध्यम 
से इस प्रकार का थोढा प्रयत्न हु्ा भी है । मद्रास विर्व विद्यालय के भूतपूव एवं दिवंगत विद्रान 
तथा इतिहास एवं पुरातत्र विभाग के अध्य प्रो वौ० रार० आर० दीवितार ने पाच पुराणो 
मागवत्त०, ब्रह्माण्ड०, मत्स्य, बायु०, तथा विष्णु०-के आधार पर पुराणों की केवल 
नामालुक्रमणी ( पुराण इण्डेक्स ) नाम से प्रकारशित्‌.की थी । यह ग्रथ उपयोगी है, किन्तु पर्याप 
व्यापक नहीं । प्रथ के देखते ही विषयगत जानकारी इससै प्राप्त नदी हो सकती । रतः पुराणं 
की एक विषयानुक्रमणी की आबर्यकता थी 1 


दिवंगत आचाये नरेन्द्रदैव जी के इुलपतित्व क स्मय प्रथम पच्नवर्पौय विकास योजना 
के श्रन्तगेत विर्बिद्यालय को भसतीय प्राच्य विद्यां ॐ अरनुशीलन के लिए भारतीय सरकार 
से सहायता मिली थी ! उसी के अन्तर्गत पुशणानुशीलन को मी स्थान मिला । निश्चय हृश्रा 
कि ^पुराण-विंषयालुक्रमणी” प्रकाशित की जाय । इसकी निम्नित विषय-योजना प्रम्तत ष : 


( ५ ) 


१ भूगोल 
( १ ) भुवन-कोष ( विद्व-भुगोल ) 
(२) भारतीय भूगोल 
( ३ ) भोतिक भूगोल 
(  ) स्थन-नाम 
(५) खण्ड 
( £ ) खगोल 


जातिया, उपजात्तियाँ, समुदाय 
जनपद्‌ 

इतिहास एवं- राजनीति 

विधि एवं ्राचार ( प्रथायं ) 
समाज 

धमे 

ददन 

साहित्य 

९० कला 

११ अरथेशाख 


> + © ॐ # ज छ € 


इस योजना के प्रथम तीन भाग पौराणिक भूगोल ॐ श्रन्तगेत श्री डा० वाुदैवशरण 
््रवाल, श्रध्यत्त कला तथा स्थाप्य विभाग, मारती महा विद्यालय, का०विन्वि० को सपे 
गये । रेष चतुथं से एकादश भाग का काम प्रस्तुत लेखक को दिया गया । इस विभाजन के श्रनु- 
सार प्रथम तीन भागों के विषय पौराणिक भूगोल के नामसे प्रकाशित होगे । रेष की भाग- 
संख्या क्रमशः विषरयानुसार चलेगी । प्रथम भाग राजनीनिक दहै । इसमें प्रायः पुराणों के 
'ववंशानु चरित” अंश से सामभ्री ली गयी हे । इसके अन्दर प्रधानतया राजवंश, व्यक्तिगत राजा, 
राञ्यावधि, जनपद्‌, राज्य, नगर आदि दिये गये है । राजाश्नों की सम्पूण जीवनी न देकर 
उनके जीवन की महत्वपूणे घटनाग्रों का ही उल्लेख क्रिया गया है । राजनीति से सम्बन्ध रखने 
ाले कतिपय श्रन्य शब्द्‌ भी इस भाग मे आगये हैँ । वंशानुचरित अथघा राजप्रंलाव्रहियाँ 
लगभग छः हजार वपे पूवे अयोध्या मेँ मानव वंश की स्थापना से लेकर चौथी शती के प्रारभ 
मे गप्र साम्राञ्य के प्रारम्भ तक पायी जाती है| 


( £ ) 


ताममी-संकलन के सोतं के विषय मे थोड़ा संकेत करना आवद्यक ट| महाप्राणा मं 
निम्नलिखित ढी गणना कौ गयी है : 


१-ब्रह्मपुराण 
र्-पदूमपुसण 
द-विष्णुपुण 
ए-शियपुयण 
५-भारवरततवुराण 
६-नारदीयपुरयाण 
-माकंण्डयपुराण 
८-आग्नेयपुराण 
६~मविष्यपुराण 
१०-त्रह्मवैवतैपुसण 
११-लिगपुराण 
१२-वबराहपुराण 
१३-स्कन्दपुयण 
१४-वामनपुराण 
१५-कूमेपुराण 
१६-मत्स्यपुराण 
१७-गरुडपुराण 
१८-त्रह्माण्डपुराण 
१६-बायुपुरयाण 
२०-विष्णुपुराण 


च्रठारह महापुराणो# में से केवल पोँच-वायु०) मर्स्य०, विष्णु, वरह्याण्ड० तथा भागघत० 
मे विरोषरूप से क्रमवद्ध वंशानुचरित श्मौर राजनीतिक वर्णन पाया जाता दै । किन्तु अन्य 





ऋ विष्एु० तथा माग० मे, जो १८ महापुराणो की संख्या है, उसमे वायु० के स्थान पर शिवण का नाम 
दै । इसके विपरीत मस्य° मे शिव०्के स्यान परवायुन्का नामहै] इनमे विष्णुधमोंत्तर का 
उत्लेख नदौ है, भिन्त पुस्तक ( वैकटेश्वर प्रस, बम्ब ) मे वह महापुराण कदा गया है । 


( ७ ) 


पुराणो मे भी आरुमंगिक्श्‌ ¶ से सामथ्री मिलती है । जिन पुराणो का अधिकतर उपयोग हु्रा 
है, उनके निस्नतिखित संस्करण काम मै लाये गये है : - 


( १९ ) जह्मपुराण श्रीवेङ्कटेश्वर प्रेस, बम्ब, सं० १९६३ वि० 
(२) विष्णुपुराण जीवानन्द विद्यासागर संस्करण, कलकत्ता, सं० १६३६ षि 
(२) वायुपुराण आनन्दाश्रम, पूना, सन्‌ १६०५ ३० 
( ४ ) भागवतपुराण निखेय सागर, बम्बई, सन्‌ १६२३ ६० | 
(५) माकण्डेयपुराण श्री पंचानन तकैरत्न दासय सम्पादित, कलकत्ता, सं० १८९१२ 
(६) अग्निपुराण लद्मी वेङ्टेरवर प्रेष, कस्याण-बम्बदे, सम्बत्‌ १६७७ वि० 
( ७ ) भविष्यपुराण श्री वेङ्कटेरबर प्रेस, वम्बहे, सं° १६५७ वि° 
(८ ) मत्स्यपुराण आनन्दाश्रम) पूना | 
(६) गरुडपुराण जीवानन्द विद्यासागर संस्करण, कलकता 

( १० ) ब्रह्माण्डपुरण्‌ श्रीवेङ्कटेश्वर प्रेस, बम्बह सं०१६६३ वि० 


( ११) विष्णुधर्मोत्तप्पुराण श्रीवेङ्कटेश्वर प्रेस, वभ्बईै, सं० १६६२ बि° 
कहीं कहीं पर मत्स्यपुराण के गुरुमण्डल धभ 4"1 ;4; कलकता ( १६५४ ३० ) तथा विष्णु- 
पुराण के गोपालन नारायण मुद्रणलय, बम्बदे ( शाक १८२४ ) संस्करणों का भी उपथोग क्रिया 
गया है । एेसी दशा मे इनका अलग से उस्लेख हृ्मा है । 


पौराणिक अध्ययन के सम्बन्ध में सबसे बड़ी कठिनाई यह्‌ है कि अमी तक उनके वैज्ञानिक 
पद्धति से सुखम्पादित संस्करण उपलब्ध नदी है । एसे संस्करण कव तक प्राप्न हो सकेगे, यह कहा 
नदीं जा सकता । अतः प्रस्तुत प्रयास प्रारम्भिक अन्पेषण के रूप म किया गया है, इस श्राशा सै 
किं भविष्य में इसी विषय पर अधिक प्रामाणिक विव्ररण संभव हो सकेगा। पुराणों के प्राप 
संस्करणों मे बहुत से स्थलों पर पाठ भ्रष्ट दै, जिनसे कभी कभी तो अभीष्ट अथं निकालना भी 
कठिन हो जाता है । विभिन्न पुराण म एक ही व्यक्ति तथा स्थान के पाठान्तर मिलते है, वे 
यथासम्भव प्रस्तुत भ्न्थ में दे दिये गये है । परन्तु सबसे बड़ी कटिनाई वयँ उपस्थित होती है, 
जहां परस्पर एक दी राजवंश की पीडियों मे महान्‌ अन्तर मिलता है । यदि एक पुराण के एक 
ही वंश में एक राजा तीस पीदीमेंदहैतोद्सरे पुराण मे बही राजा उसी वंश में चौथी अथवा 


सामध्री-संकलन के स्लोतों के विषय मे थोडा संकेत करना आवरेयक है | 


निम्नलिखित की गणना कौ गयी हे : 


( ६ ) 


मदावुरणां मे 


१ -ब्रह्मपुसण 
ग्-पद्मपुखण 
द-विष्णुपुयण 
-शिव्रपुयण 
प-मागवतदुराण 
£-नारदीयपुयण 
ऊ-माकण्डेयपुराण 
८-आगनेयपुराण 
६-भविप्यपुरण 
१०-त्रहमवैवतेपुराण 
११-लिगपुरण 
१२-वराह्‌पुराण 
१३-स्कन्दपुराण 
१४-वामनपुराण 
१५-्रमेपुराण 
१६-मस्स्यपुयण 
१५-गरूडपुराण्‌ 
१८्~ब्रह्याण्डपुराण 
१६-वायुपुराण्‌ 
२०-विष्णुपुराण 


च्रटारह महापुराण में से केवल पोँच~-वायु०) मत्स्य०, विष्णु०, ब्रह्याण्ड० तथा भागघत्त० 
मं विशेषरूप से कमबद्ध वंशानुचरित ओर राजनीतिक वर्णन पाया जाता हे । किन्तु च्रभ्यर 





# विष्एु० तथा भाग० मे, जो १८ महापुराण की संख्या है, उसमे वायुण्के स्थान पर शिवण का नाम 


है| इसके विपरीत मस्य मे शिव० के स्थान पर वायुगका नाम दै। इनम विष्णुधमोत्तर का 
उल्लेख नहीं है. चिन्त्‌ पस्तक ( वेकटेऽवर पस उम्र ॥ र (8-9-11 1 11 क + ॥ श, + 


( ७ ) 


पुराणो मे भी अआनुषंगिकरूप से सामथी मिलती है । जिन पुराणौ का अधिकतर उपयोग हु 
है, उनके निम्नलिखित संस्करण काम मे लाये गये है : - 


( १ ) ब्रह्मपुराण श्रीवेङ्कटेश्वर प्रेस, वम्बईे, सं० १९६३ वि° 
(२) विष्णुपुराण जीवानन्द विद्यासागर संस्करण, कलकत्ता, सं० १६३६ बि” 
(२) वायुपुराण आनन्दाश्रम, पूना, सन्‌ १६०५ ई० 
( ४) भागवतपुराण निणेय सागर, वभ्बदै, सन्‌ १६२३ ३० 
(५) माकण्डेयपुराण श्री पंचानन तकंरतन द्वारा सम्पादित, कलकत्ता, सं० १८१२ 
(६ ) अग्निपुराण लच्मी वेङ्कटेश्वर प्रेस, कस्याण-बम्बहे, सम्वत्‌ १६७० वि° 
(७ ) भविष्यपुराण श्री वेङ्कटेश्वर प्रेस, बम्ब, सं° १६५४७ वि० 
(८) मत्स्यपुराण खआनन्ट्रानय) पूना । 
(६) गरुडपुराण जीवानन्द्‌ विद्यासागर संस्करण, कलकता 

( १० ) व्रह्माण्डपुखण्‌ श्रीवेङ्कटेश्वर प्रेस, बम्ब सं ०१६६३ वि० 


( ११) भि्ुवर्मान्पुराना श्रीवेङ्कटेश्वर प्रेस, वभ्वदे, सं० १६६२ बि° 
कहीं कहीं पर मत्स्यपुराण के गुरुमण्डल अन्थमाला, कलकता ( १६५४ ० ) तथा विष्णु- 
पुराण ॐ गोपाल नारायण सुद्रणलय, बम्बर ( शक १८२४ ) संस्करणों का भी उपथोग क्रया 
गया है । रेसी दशा मँ इनका अलग से उर्लेख हत्रा है । 


पौराणिक अध्ययन के सम्बन्ध मेँ सबसे बडी कठिन [ई यहं है कि अभी तक उनके वैज्ञानिक 
पद्धति से ससम्पादित संस्करण उपलब्ध नदीं हे । एसे संस्करण कव तक प्राप्न हो सकगे, यद्‌ कहा 
नदीं जा सकता । अतः प्रसुव प्रयास प्रारम्मिक अन्बेषण के रूप मे किया गया है, इस श्यशा से 
कि भविष्य में इसी विषय पर अधिक प्रामाणिक विवरण संभव दौ स्केगा। पुराणे के प्राप्त 
संस्करणों मे बहुत से स्थलों पर पाठ श्र है, जिनसे कमी कमी तो च्रभीष्ट अथं निकालना भी 
कठिन हो जाता है । विभिन्न पुराणे मे एक ही व्यक्ति तथा स्थान के पाठान्तर मिलते दै, वे 
यथासम्भव प्रस्तुत म्रन्थ में दे दिये गये है । परन्तु सबसे बड़ी कठिनाई वँ उपस्थित होती हे, 
जहाँ परस्पर एक दी राजवंश की पीदियों में महान्‌ अन्तर मिलता ह । यदि एक पुराण के एक 
ही वंश में एक राजा तीस पीदीमेंदहैतो दूसरे पुराण मे बही राजा उसी वंश में चोधी थवा 


( = ; 


पोचवौ षीद मे१। इस प्रकार एक राजा जो एक पुराण मे कसी का पुत्र हता दृसरे पुराणम 
पोत्र ज्थवा प्रपौत्र । इन स्थलों मे यथासंमब समस्यान्नो के सुलमाने का परयन क्षिया गया है, 
जहोँ रेखा संभव नदीं हा है, वहीँ विमित पुराणों के मेद स्प दिखा द्धिये टै । पुरार्ण्णेमें 
व्यक्तियों ॐ लिङ्गमेद भी मिलते है । एक प्राण मे यदि कोनाम खीवाचकदै तो दृमरे पुरा 
मे पुरुषवाच? । 
इन पुराणों म से मर्य, वायु° तथा ब्रह्माण्ड के पाठां में बहुत दी समता हे, धिञप- 
क वायु श्मौर ब्रहमाण्ड० के वीच; एता स्पष्ट लगता है किइन तीनोंका मूत कोदष्छरशथा। 
तीनों पुराण एक स्वर से कहते दै कि उनमें मविष्यपुराण में वर्णित राजवंशावलौ अयां की स्या 
तेली गयीहैः 
तान्‌ सर्वान्‌ कनेयिप्याभि भविष्ये पठितान्‌ नृपान्‌ | मत्म्य० ६।४ 
तान्‌ सर्वान्‌ कीतेयिष्यामि भविष्ये परितान्‌ नृपान्‌ । वायु" १।१२-१५ 
भविष्ये ते प्रसंख्याताः पुराणते श्रन्थिः । ब्रह्माण्ड” १।१।१५७ 
राजवंशं का उल्लेव प्रामाणिकरूप से मुख्यतः उपयुक्त तीन पुर्ण मे मिलना हं । 
इसी प्रकार बिष्णु० तथा भाग० के राजवंशबणनों में पयाप्र समता है । केवल श्रन्तर यह्‌ हं पि 
भआग० का वर्णन पद्य तथा विष्णु० का गय में है । पदयात्मक होने से भागवत्त० में वणन की 
स्वतंत्रता कम है, श्रतः विवरण श्त्यन्त संतप्त है । प्रथम तीन पुराणोंकी तुलनामेंता इन 





[` उवद्स््‌ दखिण, चत्रोनस्‌ ( च्त्रोजस्‌ ( पुराणविषयानुक्रमणी प° ८२-८३ ) जहां वायु° ( ६६।६१५ } कै 
्ननुखार त्रनात-शब्ु के पश्चात्‌ दुघ्ोजस्‌ का नाम श्राता दै, किन्तु विधु ( ४।२४।३) मेँ सेश्रीजस्‌ का 
पुत्र जिन्दुार श्रौर उसका पुत्र श्रजातशत्रु है। बरह्मारड० ( ३।७४।१३० ) मे भी सी कमर 
श्रजातशन्रु कानामताोश्राता है, किन्तु वहाँ दिन्दुसार के स्थान म बिधिखार पारहै। 
इसी प्रकार दिलीप (२) ( पुराण विप्रयानुक्रमणी प्र १२७ ) मेँ विधएु° ( ४।४।३८-३६ } बरायु 
( ८८।१८१-१८२ ) तया भाग० ( ६।६।४१, ६।१०।१-३ ) के श्रनुसार दिलीप ( द्वितीय ) षौ प॑श- 
परस्परा इत प्रकार ईै--दिलीप -दीधबाहु-रधु --श्रज-- दशरथ, किन्तु मस्य० ( १२।४८-४६ ) 
मे इतका त्रम खु--दिलीप--श्रनक -दीधंबाहू-त्रजपाल- दशरथ हैः 

( खोरमृदिज्ञीपष्वु दिह्लीपादनबस्तथा । दीर्थबाहूरजजातश्राल्पालस्ततोदपः | तस्मादशर्थो षातस्तस्य 
पुत्रचतुष्टयम्‌ । ) 

२--उदादर्णा देखिए, बध्यश्व, ( पुराणविषयानुक्रमणी प° २२६ ) जिसमे मसस्य° (५०६ } फे ध्रमुसार 


इनदरसेन ब्रहवष्ठ के पुत्र का नाम है-( इन्द्रतेनः सुतस्तस्य ) भिन्ु वायु° ( ६६।२०० ) मे इन्द्रसेना 
एकखी का नाम है) जिका पुत्र बण्यश्व दै | ( इन्द्रसेना यतो गर्भं बध्यं प्रत्यपद्यत । 


( ६ ) 


दोनों का वर्णन सूचीपात्र है । विष्णु° तथा भागवत्त० के वणेनों में कहीं कर्हीं अन्तर भी पायां 
जाता है, विरोषकर नामों भौर तिथि-क्रम के सम्बन्ध मेँ । गरूड० मे वंशान॒चरित श्मौरभी 
संक्निपर है । राजवंशो मे केवल पौरव, पच्छा तथा बार्हद्रथ का द्यी उस्लेख इसमें पाया जाता है | 
स्पष्टतः यद्‌ संकलन पूर्ाक्तं पुराणों से पीये का है । भविष्य० मूलतः वैसे तो बहुत पुराना रौर 
कतिपय पुराणों कौ राजनीतिक सामग्री का मूल स्रोत है, परन्तु परवर्ती प्रकत अर मिश्रणों ते 
दसके पाठको वहूत दही ष्ट कर दिया दहै) अतिरंजन, वंशातुक्रम तथा तिधिक्रम मे विपर्थय 
कास्पनिक वणन श्रादि से इसका एतिहासिक मूस्य बहुत कम दो गया है । इसमे उन्नीसवीं शती 
तक की श्र्वाचीन सास्री का समविश हुमा दै। 

पुराणों के सम्बन्ध सं दसरा विकट प्रश्न है, उनका स्वना-काल रौर प्रामाणिकता । इनके 
स्थिर न होनेके कारण बहुत से दशनिदसश्रसों ने पौराणिक साद्य की पणौ अघरेलना की रौर 
भारत के प्राचीन इतिास के निर्माण मे उनका उपयोग नहीं किया । परन्तु अव इस बातत के 
पुष्कल प्रमाण उपलव्ध दह कि पुराणों कौ ब्पनी मौलिक गेमिशान्िकला है चनौर उनमें प्रभूत 
विङ्वसनीय सामम्री है ओर उनको संहिता का रूप महाभारत के समय बेदव्यासने दिया। 

इसमे सन्देह नदीं भ पुसणों के मूल चरंश बहुत द्वी पुरने है, किन्तु जिस रूण मे पुराण राज 

पाये जातें वेस्चनाकीदष्टिसे भापाके आधार प्रर इतने पुराने नदीं माने जा कते, साथ 
ही विषयकीदृष्टिसे भी उनके वहूत अंश परवर्ती तथ। अर्वाचीन हँ । परन्तु पिर मी पारचात्य 
विद्वानों ने जितना पीडे उन को खीचा, उतने श्राुनिक वे नदीं है| 

शरी एच० एच० विलसन के मतो से पुराणों के काल्ल के सम्बन्ध में बहुत श्रम इत्यन्न 
हु । दिष्णुपुराण का अध्ययन कस्ते समय इ पुराणों मे यु सलमान का उल्लेख देखकर 
उन्दोने यह्‌ निष्कपं निकाला कि वह पुराण लगभग १०४१५ ३० मे लिखा गया । वास्तव मेँ ठेसे 
अंश प्रप्र श्रौर बहुत पीले के असम्पादित रूप में जोडे हुए है । पुराणों क उस्लेख तथा श्रन्तः- 
साद्य से पणो की प्राचीनता वहत सुदूर तर प्रमाणित होती हे । 

अलबेख्नी (१०२० ३०) ने अपने म्रन्थ “तहकीके हिन्द १ मेँ अठारह पुराणों की सूची दी 
है प विष्णुपुपण में उस्तिखित कत्तिपय पुराणों का प्रमा नाममभी दिया है। उसने यदमी 
लिघा है कि मैने मत्स्य०, आादित्य० चौर वायुपुराणों को देखा मी था । अतः १०३० ३० कै पूरे 
परस्परागतत अटारह पुराणों का अस्तित्व निर्विंवाद है । हपेचरित के लेखक वाण ( ६२० ३० 
ने लिखा है कि जव बह शोणमद्र के किनारे स्थित अपने गोव में गया तो उसने सुदृ्टि नामक 


कथावार से धपवमानप्रोक्तः पुराण का पाठ सुनार । स्पष्टतः पवमानप्रोक्तः वायु का पर्याय है 


2 | 
जज 
१. सलाड का श्रुवाद, माग १, प्र १२३०) १३१, २६४ 
२. हे प॑चरित ८ बम्बद-पंस्वरण ) प्रु० ८६ 





( १० ) 


वण ने पनी रचनां म अग्नि०, भागवत, माकण्डेय०, वायु, आदि पुराणे का उपश्रग 
किया है । नेपाल दरवार पुस्तकालय मे सरचित स्कन्दपुराण की एक दस्तक्तियित परति गुमा 
म वाल मे प्रा हई है जो लिषिशाम्तर के आधार पर सातवीं शती कौ मानी जा सकती ₹१ । 
इसके शच्तिरिक्त गुप्रकालीन कतिपय भूमिदान-पतरो म पदूम०, भविप्य० त्र्य तेरा 
गरुडपुराण के उद्वरण पाये जते द° जो इस वात को सिद्ध करते हँ कि पांचवी शती ३ # 
पते पुराण चिरपरिचित थे । वास्तव मे पुराणो कौ प्रामाणिक सनवंशावल्ियों साघ्राज्ययादरी 
प्न ॐ आगमन के पूष दी समाप्त दो जाती द° । तीसरी शतत मेँ रचित मिलिन्द प्रश्न फे प्रथम 
माग मे अद शौर महाकाव्यों ॐ साथ पौराणिक जानकारी का भी उस्लेख हं । वोथी शक्ती ६८ पू 
मे लिखित अरधशाद्च से यह्‌ प्रकट है कि ठस समय पुराण श्रपने प्रामाणिक रूप मे वतमान ध । 
अर्थशाख्च का लेखक कौटिल्य अथर्ववेद यर इतिहास को चतुथ च्रौर पश्चम वेद सानना है श्रीर 
इतिहास ॐ श्रन्तर्गत पुराण, इतिवृत्त, आख्यायिका, उदाहरण, धर्मशाख्र कौ गणना करता हं“ । 
पौववीं शती ० के आपस्तम्ब धर्मसूत्र क तृतीय अध्याय मेँ भविष्य पुराण का उल्लेख पाया 
जाता है । श्री एष० जी पार्जिटर ने श्रपने मन्थ “डायनेस्टीज चाव दी कलि एजः ( ककिगुम 
राजवृतान्त )" में यह सिद्ध किया है कि भविष्यपुराण शद्ध चनौर मूल रूप मेँ मर्स्य^, वायु, 
ब्रह्माण्ड श्रादि पुराणों का श्रादिस्रोतथा। उन्होने यहभी सिद्धकनेका प्रयत्न क्षिया फ 
पुराणों की राजनीतिक सामभ्री का संकलन आग वंश के राजा यज्ञश्री ( द्वितीय शताद्ि इ 
का अन्त } के समय में हा । परिवद्ध॑नो च्मौर प्रकपों के होते हुये मी यद कहा जा सक्तां 
है किं -पोराणिक सामयी प्राचीन एवं प्रामाणिक है | हयेद्क-रेद्युनाक वंश से तेकर श्रार्ध यंश 
तक जो पौराणिक वंशानुचरित अन्य सारित्यिक तथा पुरातालिक साच्यों से सम्पुट ट । को 
कारण नदी # हयै वंश से पू की पौराणिक राजनीतिक सामग्री उतनी विश्वसनीय न मानी 
जाय) यद्यपि श्रत्यन्त प्राचीन होने के कारण उसकी पुरातास्ििक सम्पुष्टि संभव नदीं । 

पोराणिक सामग्री की प्रामाणिकता श्मौर विर्वसतनीयता के सूत्र पुराणो में पये जाते है 
वेश श्रौर वंशालुचरित का संकलन चओ्रौर संरक्षण कते होता था, इसका उर्लेख पुराणों मे किया 
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गया है । “सूत का इस कायं से घनिष्ठ सम्बन्ध था । वायु प्राण ऊ अनुसार देवता 
ऋषियों तथा अत्यन्त तेजस्वी राजां के वंश का धारण ( संस्कण ) एवं ब्रह्मवादियों द्वारा 
इतिहास-पुराण मे इद्घोषित महात्मानो के श्रुत ( परम्परा ) का वणेन सूत का कतव्य है ।' 
पदूमपुराण१ का भी प्रायः यही मतहै। इससे प्रकर है कि राजवंतावलियों के सरच्षण का 
दायित्व सूत काथा। सूत का मागध से सम्बन्धथा। वायुपृराणमें गाथात्मकदंगसे 
इसका वणन दै। वेन के पुपर के यज्ञ के अवसर पर दोनों का प्राुर्भाव हा । 
इससे यह अनुमान होता है कि महन्‌ यज्ञो के समय राजान्मों ॐ वंश तथा यश 
का वणेन सूत तथा मागध करते थे । इसी प्रकार सूत का सम्बन्ध “वन्दिनः से भी 
था। एक स्थल पर “ससूतः को “पौराणिक,” ^्मागवःः को “वंशप्रशंसकःः अर “वन्दिन्‌” 
को स्तावक कहा गया है । परम्पय से वंशो ओौर वंशानुचरितों का संकलन ओर 
संमरह होता रहता था। कदं शब्दों से इसकी अभिव्यक्ति की गयी है, यथा, श्रुत,” “श्रुति? 
“स्मृतिः “अनुुध्रुत)” इति नः श्रुतम्‌, ^इति श्रुतम्‌? “इति श्रतिः आदि । जिस प्रकार 
धार्मिक कतेत्रमें श्रुति चौर स्पृतिका प्रयोग वेद ओर धमेशाख के लिए हुता है, उसी प्रकार 
पुराणों मेँ इन शब्दों का प्रयोग लोकिक परस्परा तथा ख्याति ॐ लिए किया गया है । 

उपयु क्त पदावली से प्रकट होता है कि पुराण-रचना की एक सवेमान्य पद्धति थी । 
्रस्येक राजवंश के अपने मागध, वन्दिन्‌ तथा चारण द्योते थे जो उसकी वंश-परम्परया को स्मरण 
रखते थे च्रौर उसकी यशगाथा को सुरश्वित । सूत का सम्बन्ध किसी एक राजवंश से नदीं था । 
उसका काम उच स्तर का शओौर व्यापक होता था । वह देश के बहूसंख्यक राजवंशों, देवतान, 
ऋषियों तथा महार्माश्रों के इतिवृत्तं का संग्रह मौर संरक्त करता था । सूत के उपर पुराणकार 
दोता था, जो सूतां कौ सामभ्री का पुनः संकलन ओर सम्पादन कर वंशावलियों श्नौर वंशानु- 
चरित को पुराणकारूप देता था। विष्णु ( ६८४२ ) तथा वायु° ( १०३।५८-६०७ ) में एसे 
पुराणकायो की सूवियाँ निम्नाद्वित प्रकार से दी हुदै दँ ; 


विष्णुपुराण वायुपुराण 
१ कमलोद्भव १ ब्रह्मा 
२ ऋभु २ मातरिदव 
३ प्रियत्रत ३ उशना 
¢ भागुरि ¢ वुहस्पति 
५ स्तवभित्र ५ सविता 
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६ दधीचं 
७ सारस्वत 
८ श्रगु 

६ पुर्करस 
१० नमदा 
११ धृतरषट 
१२ पूरण 
१३ वादकं 
१ वर्स 
१५ अवतर 
९६ कम्बल 
१७ एलापत्र 
१८ देदशिरा 
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२० जातुकणं 
२१ वशिष्ठ 
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द 


पुराणकार क पश्चात्‌ संदिताकार पुराणों का परिबद्धेतन 


मृद्यु 
इन्द्र 
वरिष 
सारस्वत 
तिधामा 
शस्ह्यान 
विषिष्टं 
न्तरिश्च 
त्रेस्याङूम 
धनञ्खय 
करुतञ्जय 
तृपञ्जय 
भस्द्राज 
गोतम 
नियान्तर 
वाजश्रव 
सोम शुष्म्य 
चएविन्दु 
द्चत्‌ 
(अ) शक्ति 
पराशर 
जातुकणे 
पाय 
रोमहपेण 
रोमहपणपुत्र 
ओर सम्पादन करते थे। एक 


पुराणसंदिता मे क पुराणों का सार तथा सभी अतिरिक्त सामग्री अन्त्मुक्तं दोती थी । कुर्म 
प्राण ( भ्र” अ० ) क अलुसार चार संदना थी: | 


ब्राह्मी मागवती शेबी वैष्एवी च प्रकीर्षिताः | 
चतस्रः संहिताः पुण्या धमेक्रामा्ैमोन्नराः ॥ 


( १३ ) 


[ ब्राह्म, भागवत, शिव तथा विष्णु चार संहितार्पं पवित्र तथा धर्म, अथै, काम नौर्‌ मोत 
देने बाली प्रसिद्ध हँ ] कभी कभी पुराणों मे “व्यास? ओर ^्पुराणकार” पर्याय के रूप मेँ प्रयुक्त 
होते हैँ । व्यास का शाब्दिक श्र्थं था विस्तार ( व्याख्या ) करने बाला । आगे चलकर जव 
मारत की पेतिहासिक परम्परा शिथिल पड़ गयी तव सूत का कार्यं प्रायः समाप्रहो गया ओौर 
उसके साथ एेतिहासिक सामभ्री का प्रथम सम्पादन होना भी बन्द्‌ हो गया। कथावाचक के रूप 
मे व्यास का महत्व वदं गया, किन्तु इससे इतिहयस-पुराण का शाक्लीय संरकणन हौ सका । 
यही कारण है कि भविष्य आदि पुराणो मे पीडेजो सामभ्री संगृहीत हदे बह परीक्षित शौर 
प्रमाणित नहीं है । 

पराणणे की प्राचीनतर सामप्रिय खधिकाधथिक् प्रामाणिकः हँ । पुराणो मे पेसे व्यक्तियों 
का उल्लेख है जो प्राचीन उतिहास-पुराण के विशेषज्ञ होते थे । उनके लिए “पुयविद्‌ः' १, ^पुरा- 
णाज्ञः२. ^पराणविद, “पौराणिकः ४, “पराणि आदि विकेषणों का प्रयोग किया ग्या 
है । इससे यह ज्ञात होता है कि प्राचीन भारतम विद्रानोंका एकरेसा निशित वग था 
जिसका काम पराण-इतिहास का अध्ययन संरकण ओर आगे आने वाली पीद्ी को उसका 
ससम्पादित दान था । एसी परिस्थिति मेँ पौराणिक सामग्री पयाप्र मात्रामे प्रामाणिक होती 
थी । मारतीय परम्पय मे पुराणे की प्रामाणिकता श्रौर महत्ता वेदों के समान मानी गयी हे । 
पुराण पने को “वेदसंदिता” अथवा “वेदैः सम्मित” मानते दै । वायु श्रपने को ^पुराणवेद 
कहता है । सारी पौराणिक परम्परया को श्श्ुत्ति" की संज्ञादी गयी हे ओर उनके पदों को 
“सूक्त कहा गया हे । वेदो का साक्ञास्कार ऋषियों को हृ्या था, बहत से पुराण अपने को देव- 
तारों दवा ग्रोक्त वतलाते दै पद्मपुयण तो अपने को बिष्णुरूप दी मानता है । इस परम्परया 
ओओओौर मान्यता ॐ पीछे तथ्य यह्‌ धा करि वास्तव में वैदिक परम्प ही अपनी परबतीं चौर पारवे- 
वर्तीं प्रभा को समेटती हुई पुराणों मे अवतरित हदं थी; दयं, यद्‌ संम है किं संकलन तथा सम्पा- 
दन मे श्रत्तियँ नौर चुटँ हृदं । 

पराणो के सम्बन्ध में कुद प्रचलित श्रांतियो का निवारण आवर्यक है । कुलं विद्ठानों ने 
प्राणते को इसलिये अभरामाणिक्र मानना स्वीकार क्रिया कि इसके प्राचीन वणंनों का कोई वस्तु 

ध 
१, वायु० ६५ | १६. मत्स्य० ४४ । १६) पद्‌म० ५। १३।४ | 
२, मस्स्य० ५५ । २; २७३ । ३८; वाश्ु० १०६ 1७० 
३. मरस्य ६०। १; प्रदून० ४। ३! ४६।५० 
४. वायु० ८ | ६७ | १६८ पदूम० ४ । ११० | ४१६ 
४, पदूम० ४।३।५ 


( ४) 


प्रमाण नहीं मिलता । इस सम्बन्ध मेँ सवसे बड़ी भूल यह मान्यता है करि समी अत्यन्त प्राचीन 
घटना श्रौर व्यक्तियों फ लिए वस्तु-प्रमाण मिल सकता है । वास्तव मे वस्तुप्रमाण की पकर 
सीमा है| सीमित काल के पले का बस्तु-प्माण अपनी क्षयशीलता के कारण नर्ही भिल्ल संकना | 
सीमित काल के मीतर भी जका जलवायु वस्तु-प्रमाण को शीघ्रनष्ट क्सने बाला या जाकी 
तदियं मौर उनकी बाद ग्रसु प्रभः को बदा ले जनेवाली है, वह वस्तुप्रमाण् नर्द प्राप्त दा 
सकता । पौराणिक परस्पर के प्रमाण मं क पुष प्रमाण भिलते दै । एक तो पुराणो का अपना ्न्तः- 
परमाण है । उनके भीतर बहुत सी सामी समानरूप से कद स्थलों में पायी जाती है; इससे यद 
प्रकट होता है किं इसका आधार ठोस चौर प्रचलित परम्पर हे, जिसके वारे मे पुरण-चिदं का 
सन्देह नदीं था । प्राणो के बादय-पमाण दो प्रकार के दै-(१) सादिर्य-प्रमाण श्र बम्नु- 
परमाण | पोराणिक परम्परा की पुष्टि संस्कृत के रामायण, महाभारत, महाकाव्य तथा नाटरकादिसे 
पष्कलरूपमें होती है । यदि यह परम्परा वास्तविकं न होती तो जनता के जीवन में इसका 
इतना गहरा प्रवेश नहीं होता । बोद्ध एवं जैन सादित्य से मी पौराणिक परम्परया का समशन 
होता हे । सौय-वंश के अशोक से लेकर गुप के अगमन तक्र के राजवेशों के सम्बन्ध के वस्तु 
प्रमाण या पुराताल्िक प्रमाण बरावर मिलते हँ । इसफे पूवे का भारतीय इतिदास का वस्तु- 
प्रमाण संस्वेण मे ततम वालुकामय सिन्धु घाटी में दी मिलत। हे । पौराणिक परम्परा से सिन्ध 
ाटी कौ सभ्यता का क्रया सम्बन्ध हे, यह कहना कठिन है, परन्तु सम्बन्ध त्रसंभय नहीं । 
पुराणों के सम्बन्ध मे दसरा बड़ा रम पार्जिटर ने फैलाया । श्रपने मन्थ देश्यण्ट इंदियन 
दिस्टोरिकल दर डिशन्स, ( प्रचीन भारतीय पेततिहासिक परम्परा ) मे उन्दोने यह प्रस्थापना की 
कि प्राचीन मारत में दो साहित्यिक परम्परा थी-नाह्यण-परम्परा शमर सचिय-परम्परा । उन 
अलुसार वेदिक सादिस्य ब्राह्मण-परम्परा का है । पुराण मूलतः चुत्निय परम्परा के थ, जिनको 
पीले नाह्मणो ने अपने हाथ मे कर ज्तिया चर्‌ पने स्वायै ॐ अनुरूप उसमे परिवद॑न विया | 
वास्तव में यह प्रस्थापना किल्छुल निराधार है । भारतीय वाङ्मय अ्रथवा साहित्य मे इस प्रकोर 
का कोई सेद्‌ नदीं था । द्विजाति ( शिकिति ) मात्र को सम्पू वाङ्मय पर श्रयिकार था 
जितना त्राद्यण का । ऋषेद्‌ के सरक नव ऋषिपरिवारों मे तीन- वैवस्वत, रेल तथा चाद्धप- 
स्त्रिय थे । वेदिक ऋषियों मे विवस्वान्‌, मनु, पुरूप्यस्‌› ययाति, मान्धाता, विश्वामित्र श्ादि 
प्रसिद्ध ऋषि च्ुत्निय वणं के थे) इसी प्रकार पोराणिक, सूत, पुराणक्रार सेहिताकार, व्यास श्रादि 
मे अधिकांश ब्राह्मण थे । अतः वैदिक तथा पौराणिक वाङ्मय मे कोड भी एकान्ततः ब्राह्मण 
अथवा कषत्रिय नहीं कहा जासकता । यथाथेतः दोनो ही अविच्छिन्न भारतीय सादित्य के श्रङ् 
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श्मौर समवेत भारव परमाय के सोत है । हौ मूलतः पौराणिक परम्परा रेतिदासिक है रौर 
वैरिक-साहित्य धार्मिक । इसी कारण से राजनीतिक इतिदास की दृष्टि से पुराण पेकलाकृत 
्मधिक महत्य के है । प्राचीन मारत के वंशगतत एवं सजनीतिक इतिहास के निर्माण के जिए 
पुराणों का सादय भाष विज्ञान के अलुमानों चौर वैदिक साहित्य के च्रानुषंगिक संकेतो से कदी 
अधिक प्रामारिक तथा बद्मूस्य हे 


वंशानुचरित का संक्तिप्त परिचय 
सा कि प्ले लिखा जा चुका दै, पुराण-विपयालुक्रमणी के इस भाग में सख्यः 
वंशान्ुचरित रौर उसके सम्बद्ध विषय ही दिये गये है । इसलिये जिन राजवंशे का समावेशं 
यों हुश्रा है, उनका संकेप मे करमवद्ध परिचय दे देना आवरयक है । 
पुराणों में जितने भी राजवंश है, वे अपनी उत्पत्ति मनु से मानतेहै। शरैस तो योद्‌ 
मन्वन्तयो के चौदह मनु दै, किन्तु वंशालुचरित की दृष्टि से दो मलु- स्वायंभुव [२८०४] ओओौर 
वैवस्वत [२८१] प्रसिद्ध हैँ । स्वायंभुव मनु के वंशातुचरित मे उनकी तथा उनकी क्ली शतकल्पा 
(शतरूपा) [२८०] की उत्पत्ति के साथ उत्तानपाद-वंश [२४] प्रियत्रत-वंश [२१७] तथा दक्षकन्या 
न्तति का वणंन पाया जाता ह । इस राजवंश मेँ उत्तम, [ देखिए, प्रियत्रत, ऋषभ, प्र २१७ | 
कापिलेय, द्त-प्राचेतस्‌ [ देखिए प्रचेतस्‌ ३ प्र० ३०० ] धव, [१५४] पुरज्जन, पुष्टि, प्रथु [१६२] 
प्रचेतस्‌ , [३०० (२) प्रियत्रत, [३१७] भरतः, [३५०] भद्रारवः [३४८(१)] वेन, शत-्छग, सुयश, 
सुशील आदि प्रसिद्ध राजा हए । 


मैवस्वत ( विवस्वान्‌=सूये से उत्पन्न ) मयु [२८१ (७)] के वंश का इतिहास पुराणों मे 
विरेप विस्तार के साथ दिया गया है । इस चुयुं गी का कृतयुग यदी से प्रारम्भ दता है । मनु 
सुय वंश के प्रथम राजाथे। इन्दी से चन्द्रवंश तथा सौदयुम्न वंश मी चला। मनुकेनव 
पुत्र थे१। तथा एक कन्या इला । नव पुत्र इच्वाङ्क, [ ३२ | नामाग) [ १२ ] चग, [ १६६ (१) ] 
धृष्ट, [ १५९ ] श्याति, [ 1] नरिष्यन्त, [ १६७ | प्राच, नामानेदि्ट [ १६० ] करूष [ ४१ ] 





% यद्‌ प° संण पुराण चिषयानुक्रमणौ की द। 


१. पुराणो मे वैवस्वत मनु के पुर्व के नामों मे कु श्रन्तर तथा पाठान्तर मिलता ई । भागवत० ( ८{१३। 
१-२ ) मे वैवस्वत मनु के द पुत्र माने गये दह--इच्छाकु (१) नभग (२) धृष्ट (३) श्यांति (४) 
नरिष्यन्त (५) नाभाग (६) दिष्ट (७) करष्‌ (८) पष्रघ (६) तथा वसुमान्‌. (१०) । विष्यु° ( ३।१। 
३२-२४ ) मे भी ठीक यही नामरहै, किन्तु वर्ह नाभाग श्रौर दिष्ट एरथक्‌ परयक्‌ न होकर णक ही नाम 


( ९६ ) 


रौर परषध्र [ १९७] थे। कडा गया दै क्रि इला पह मलु का येषठपुवर इल थी, जौ भित्र 
करते समयं शिव % शरन ( काम्यकवन ) मेँ प्रविष्ट हमा न्रौर उमाके शप्रसेखीहौी गगरा) 
मलु के बाद इचाङ मध्यदेश के राजा हए नौर प्रयुल सूथैवंश इकर द्वास चला । उन राज- 
धानी अयोध्या थी । नामाग अौर्‌ उनके पुत्र ्म्बरेष ते यमुनातद पर सज्य शिया, चिनतु उन 
वंशजो मे आगे चलकर कोद प्रसिद्ध नदीं इमा । ५ से क वंशो की उत्पत्ति हु, जा धाष्टभ 
ततरिय कहलाये। उन्होने बारीक ( बरख ) पर श्रयिकार कर लिया! शर्याति ने श्रालसै ( उनर 
सौर) मँ सास्य की स्थापना की । नरिष्यन्तं ॐ वंशजो ॐ विविध वर्णन पुसं नँ पाये जाति 
ह । क के अनुसार उनके वंशज्ञ मध्य एशिया के त्फ चले गये रौर शक [ 1 कषलावे। 
भागवत पुराण के श्ननुसार उनके कुलं वंशज अग्नविरयायन व्राह्मण हो गये । प्राशु के ब्रारे मु 
किरोष दपलब्ध नहीं होता । नाभानेदिषट के वंशजां ने वैशाली मे राज्य किया । करूप से कतिपय 
ततियवंों की उलत्ति हर । उन्दोने करूप प्रदेश ( रोवा-सरुना के निकट काप्रांत) मँ राभ्य 
किया । पे ञ्रपनी सैनिक प्रतिभा के क्तिये प्रसिद्ध थे । प्रषप्र ग्रपने गुर्‌ च्यवन की गागर मारने क 
कारण श्र ह्यो गये अर उनसे कोई राजवंश नदीं चला । 


इच्च [ २२] वंशजो ॐ इतिहास के दो संस्करण पाये जाते रै एक ॐ श्रनुसार उन 
सौ पुत्र थे, जिनमें च्य विति, [ ३८९ । नेमि [ १६१ ] श्मौर दण्डक प्रसिद्ध थे इन्मेसे 
पचास शष्नि { (५) ] के नेतृस मे उन्तरापथ तथा दूसरे अङतालीस वशति की श्रध्यद्ता में 
दतिणापथ चले गये । दण्डक सनौर नके वंशजा ने दण्डकारण्य पर अपना श्मधिकार जमायरा | 


___ _----_-~ ~~ 


( नाभागोदिष्ट ) मानने के कारण इनकी संख्या नव दी मानी गयी है । भाग० (६।१।१२) म दूसरे 
स्थान पर मनु दी सरी शरद्धा से उसन्न पुत्रौ का नाम कु श्रन्तर के साथ है--ददवाकु (९) खण (२) 
शयीति (६) दष्ट (५) पृष (५) करूष (६) नरिष्यन्तं (७) प्रषधर (ल) नमग (€) दया क्वि (१०) | 
्रहमरड० ( २।३८।३०-२२ ) मे वैवस्वत सनु क निम्न नव नाम ई--श्दाङु (१) दग (२) धृष 
(३) श्वीति (९) नरि (४) नामणोदिष (द) कष (७) एष (ल) व्या प्र (६) । तरार, 
( ३।६०।२-३ ) मे दूसरे स्थान पर भी इनके नामो का उत्लेख दै, चिन्तु वहा को$ श्रन्तर नर्द ई। 
बायु° (८५४ ) क श्रु्ार वैवस्वत मनु के निम्न नब नाम दै --इ्ाकु (१) नहृष (२) धृष्ट (३) 
शर्याति (४) नरिष्यन्त (५) प्रांशु (६) नाभागोऽरिष्ट (७) कूप (८) प्ष्र (६) । वायु ( ६४।२६ ) मे 
दूसरे स्थान पर यद्यपि पुत्र की संख्या नव दी हे) किन्तु नामो मे अन्तर हैः--ददवाङ़ (९) नामाग 
(र) धृष्ट (३) शयौति (४) नरिष्यन्त (५) नाम्‌ उद्रि (६) करूष (७) पृषध्र <) तथा वसुमान्‌ (६) । 
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इद्वा के पश्चात्‌ वित्ति अयोध्या के सिंहासन पर वैडे । इनके कई पुत्र हए । उ्येष्ठ क्करस्थ 
[ ४७ ] अयोध्या के राजा हए । अन्य पुत्रो से पन्द्रह मेर्‌ के उत्तरम रजा हए चओमौर एक सौ 
चोदह्‌ पुत्रों ने मेर के दक्षिण मे अपना रञ्य स्थापित शिया | 


दच्वाक के दूसरे पुत्र निमि [१८१] से विदेह का निभि्वंश चला । उनका प्रधान नगर 
जयन्त था, जिसके बारे में कोड बिशेष वणन नहीं मिलता । उनके पुत्र मिथि [३०८] के नाम 
पर मिथिला नगरी बसी, जो अगे चलकर विदेह की प्रसिद्ध राजधानी हुई । 


पुराणं मे ेसा कहा गया है कि इला शिव के प्रसाद्‌ से पनः पुरुष (सुद्युम्न नामक) हो 
गयी । सुद्युम्न [४५७८१)) प्रतिष्ठान (=वतेमान प्रयाग के पास भूसी) छोड़ कर पूव मगध कीओर 
चले गये । उनके तीन पुत्र गय [६३ (४)] उत्कल [३४ (१)] तथा हरिताश्च [. ४७३ ] (व्रिनताइव 
अथवा विनत) हुए । गय ने गया नगरी बसायी ओर मगध पर राज्य किया । उत्कल के नाम पर 
उत्कल प्रदेश का नाम पड़ा ओर बहोँ पर उनके वंशजां का राज्य स्थापित हृ । हरितार्व के 
वारे में कदा गया ह कि परव के प्रदेशों पर उनका राज्य था, जो ङुरुप्नौ (उत्तर छर) के राज्य का 
सीमावतीं था । इत तीनो के वंशज सौदयुम्न कलाये । 

मनु की पत्री इला [देखिए पुरूरवा, १८६] का विवाह सोम (चन्द्र) के पुत्र बुध से हता । 
इनसे परूर्वस्‌ [१८६] नामक पुत्र उतपन्न हा, जो एल (इला से उत्पन्न) अथवा चन्द्रवंश (सोम 
से उतपन्न) का प्रवसैक था । इसकी राजघानी प्रतिष्ठान थी । एेल वंश का तीव्रता से विकास ओर 
विस्तार हु्रा । प्रतिष्ठानके उत्तर मेँ अयोध्या का एच्वा्कवंश प्रबल था श्मौर दक्षिण में कारूष वंश । 
अतः इसका विस्तार पश्चिमोत्तर दक्िण-परिचम तथा गंगा के किनारे किनारे पूव में हुमा । पुरू- 
रवा का उ्येष्ठ पुत्र च्रायु [३०] प्रतिष्ठान के सिंहासन पर वैटा । उसके दूसरे पुत्र अमावसु [१४] ने 
परिचम मे एक राज्य स्थापित किया, जिसकी राजधानी अगे चल कर कान्यङ्ुव्ज हृदे । आयु का 
पत्र नहुष [१५८] प्रतिष्ठान का राजा हुखा च्रौर उसके दूसरे पुत्र कत्वृद्ध [८२] ने काशिराज्य की 
स्थापना की । नहुष के कं पत्रों मे यति [२३१६] ओर ययाति [३२१] विख्यात थे । यत्ति ने मुनि 
होकर अपना राञ्याधिकार्‌ स्याग दिया । ययात्ति प्रसिद्ध चक्रबतीं राजा हुमा । उसके समय में 
देल शक्ति का चतुरली अर व्यापक विस्तार हु । ययाति की दो रानियां थी-(१) भागव 
ऋषि शुक्राचायै की कन्य। देवयानी [देखिए, ययाति ३२१] तथा (२) चुर राजा वरषपवां की 
कन्या शर्मिष्ठा [देखिए, ययाति ३२१] प्रथमा से यटु [३१६] तथा तुसु [११४] नामक दो पुत्र 
तथा द्वितीया से द्रुह्य. [१४१] अलु [९] तथा पुरं [१८३ (२) ] नामकं तीन पुत्र हुए । ययाति 
ॐ बाद्‌ उसका आज्ञाकारी कनिष्ठ पुत्र पुर प्रतिष्ठान के सिंहासन पर बैठा । शेष ने बाहर अपना 
राज्य स्थापित किया । इन्दं पावो से प्रसिद्ध पोच राजवंशं (१) यादव [ ३२६] (२) तुवैसु (३) 
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द्र (४) आानव (५) पौर्व की उत्पत्ति ह, जिनका उस्लेख वेदों मँ भी पाया जाता हे) यदुका 
ध चर्मण्यबती (चम्बल)तेत्रवती (बेतवा) तथा केन (शक्तिमती) की घारी में भा। द्द का 
राजय यघुना के पश्चिम चौर चम्बल के उत्तर म॑ था। चरतु का पच्य गंगा-यमुना दशरात्र फे 
उपरी भाग मे था। तुर्वसु का राय रीबां के चारो ञमोर विस्तृत था । यादय वंश ॒श्रपने श्रगते 
विकास में दो मुख्य शखा्ों यादव तथा दय [४७६ । मे वंट गया । उत्तर मँ यादवों श्र! 
दशि मे दैह्यो का राज्य था । यादों मँ चक्रवती राजा शशबिन्दु ( ४९ ] हुश्रा जिसने श्रपने 
पदोसी सभ्यो पर अपना आधिपत्य स्थापित किया) किन्तु उसकी मस्य के वाद्‌ उसका सभ्य 
लक पौव पुत्रों मे बट गया ऋअौर उसका महत्व कम हो गया । 


ठेल्श की शक्ति छ शिथिल पडने पर उत्तर कोसल का वल बदा । दवितीय युवनाश्व 
[ ३३३ ( ४) ] ओर उका पुत्र मान्धाता [ ३०२ | दोनों द्यी प्रतापी राना हुए । मान्धानाने 
शशबिन्दु की पत्री बिन्दुमती [ २३३ | से विवाह किया । बद महान्‌ यिजयी हुश्रा श्रार उस्न 
चक्रवती कौ उपाधि धारण की । कहा गया है कि ज से सूयं उगता हं प्रर जँ श्रस्त हाता 
ह, वयँ तक मान्धाता का राञ्य था । बह प्रसिद्ध यज्ञकता श्रौर संतरदष्टा ऋपरिमीया। उष्क्र 
दीन पुत्र पुरुरस, [१४] अम्बरीष [१६] चनौर शचुडन्द [देखिए मान्धाता प्र २०२. हष 1 
ठेखा लगा है कि पुरुत्स [श्ट४] ने भी दकि में प्रिजय पायी, क्योकि उसकी रा नीका नाम 
पदा था। सुचुङम्द की सेनारये भी विन्ध्य की आर प्च । उसने मान्धाता श्रौर प्रस्कि 
नामक नगसियों को चिन्ध्यपादों मे बसाया। इसके श्रनन्तर कान्यकुभ्ज राज्य का पिम्तार 
होने पर कोसल की शक्ति को धक्का लगा च्रौर दद्या, आनवोँ तथा दशु, वंरा कौ पुल: 
बदने का अवसर मिला । 


हेहय की शक्ति चम्बल घाटी ॐ दक्ठिण मे फिर प्रबल हृद । हदय राजाश्रो मे से सान्ति 
[ ४२७] ने साटञलनी नामक नगरी वसायी ओर उसके यतर मदिष्मत्‌ [ २६६ ] ने मान्धाता- 
नगरी को जीतकर उसका नाम माहिष्मती रखा । इसी वंश मेँ अगे चलकर मद्शरेण्य [ २४०७ | 
न पूष मे विज्ञय कप्ते हए काशी पर श्रधिकार किया । हेहयों ने परवती राष्ट श्रौर मयश्र 
की तरह उत्तर भारत पर श्ाक्रमण कर उसे दुबल बना दिया । इसी बीच रेमक [ ८४ ] सीर 
रावण [ २५१ ] नामक पसों ॐ उत्तर पर्‌ श्राक्रमण हुए । लगमग इसी समय उत्तर में श्रानव- 
वंश की शक्ति वदी । इसके प्रसिद्ध राजा महाशाल [ २६५ ] रोर महामनस्‌ [ २६२ ] हुए । 
इनमें महानस्‌ को चक्रवती तथा सात द्वीपो का सभ्राद्‌ कदा गया दै । उसके पुत्र उशीनर [३ ८] 
पनर तितिह्ठ [ ११४] से श्रानवाों की दो शलाय चलं । उशीनर ॐ नेतृत्व मे एकं शाखा ने 
पूवीं पंजाब में योधेय, अम्बष्ठ, नवराषटः कृमिला आदि राव्य की स्थापना की । उशीनर के पुत्र 
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शिबि [४२५] से परिचमी पंजाब में शिबिव॑श चला । शिविके चार पुत्रं ने इृषद्मे [४०६] 
मद्रक (मद्र) [२५६८१)] केकय [७४] सुवीर ने अलग अलग राच्यों कौ स्थापना कौ । इसका 
परिणाम यह हृत्रा कि परिचमोत्तर पंजाव के द्रुघ -वंश को च्रौर परिचेम हटना पड़ा । उस वंश 
के गान्धार [६५ (१}] नामक राजा ने गान्धार राञ्य की स्थापनाकी। द्र्य, वंश ने य्ह से 
बद्कर मध्य एशिया तक श्रपना राज्य स्थापित कर लिया । उनके साथ भारतीय संस्छृति भी 
वहोँ पर्ची । चआनवों की दृसरी शाखा ने तिति [११४] कै नेदृत्व मँ वैशाली ओरौर विदेह होते 
हुए सुद्र पूवे भे पर्व कर सोचयुम्नों के राज्य पर अधिकार किया । नवां ने यहा एक नया 
राञ्य स्थापित्त किया जो श्रागे चलकर चंग कदलाया । कान्यङ्घन्ज के राजा कुश के समय में 
उसके छोटे पुत्र अमूतंरयस ने सोौदयुम्नों को हराकर दक्षिण मगध पर अधिकार कर लिया । 

जैसा कि पहले कहा गया है, सूयैवंश की शायात शाखा आनते मेँ स्थापित हह थी । इस 
समय उनकी राजधानी कुशस्थली [ ६४ (१) ] पर पुण्यजन [ देखिए, कुशस्थली १ पर० ६४ | 
राक्षसो ने अधिकार कर लिया ओर शर्याति के वंशजो को भाग कर अन्यत्र शरण लेनी पड़ी । 
उनमें से श्चधिकांश हैदय-तालजंघों में भिल गये । सगर [ ४३७ †] द्वार हेदयों के पराजय होने पर 
जांगल प्रदेशों मेवे जा वसे। 


हेदयों में करतवय [ ७० | का पुत्र अञ्यैन ( सदस्राजचैन ) [ १५ ] वडा विजेता ह्या श्रौर्‌ 
उसके समय मेँ पनः हैहयों का प्राधाम्य स्थापित हृ्मा । कर्कोटक [ ३९ ] नागों से उसने माहि. 
ष्मती चीन ली ऋ्रौर नर्मदा से लेकर हिमालय तक के प्रदेशों पर चिजय प्राप्र की । उसने लंका के 
राज्ञा रावण को, जो विजय के लिए उत्तर पर चट्‌ श्राया था, हराया ओर इं समय तक उसको 
मादिष्सती मे बन्दी रखकर होड दिया । देदयों का भागव पुरोहितो से संघषे चल रदा था | 
हेदयों से पीडित होकर भार्गव सत्तर भारत मे वापस श्रा गये 1 उन्होने अयोध्या ओर कान्यञ्ुग्ज 
ॐ क्षत्रिय राजवंशं से विवाह-सम्बन्ध किया श्र अपनी शक्ति बदा ली । अयोध्या मौर कान्य- 
कवन का हैदयों से पले से ही वैर था । भागेन परशराम [ ३४६ ] ने इसका उपयोग किया ओर 
उनकी सहायता से यज्ञन को परास्त कर मार डाला । चअञ्जुन केपुत्र ने परञयुराम के पिता 
जमदग्नि [ देखिए, रम ( १ ) ३४६ ] का वध किया । इसपर परराम अत्यन्त क्ट हए चौर 
उन्होने देहयों का ध्वंस किया । 

हैदय अजन का सवसे प्रसिद्ध पुत्र जयध्वज [११०] था, जिसने च्वन्ति में राज्य किया । 
उसके अन्य पुत्र सुर तथा सूरसेन [ देखिए, अजु न प्र° १५१-१६ ] थे । जयध्वज का पत्र तालजंघ 
[ १९३ ] था । उसके कह पुत्रो मे वीतिहोत्र था, जिसके वंशजो का उल्लेख अथववेद मेँ भी पाया 
जाता है । भर्गवो से परित होने पर छदं समय के लिए दैहयों की शक्ति षट गयी, किन्तु कुछ 
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समय बाद उनकी शक्ति पुनः पाचि वंशो के रूपमे प्रकट हुई । ये वेश थ, दीतिदात्र, शा्यात, 
भोज, ्नवन्ति तथा तुण्डिकेर, जो सव मिलकर तालजंय कहलाते थे । इन्दनि उततर पर श्ाकरमण 
करना फिर प्रारम किया । इनके सामने कान्यज्कबन राज्य का पतन इन । उन्दानि प्चिमान्तर सं 
शक, [ यवन ३२२ ( १) | काम्बोज, [ देखिए, यवन | [ पारद्‌, ५५६ (१५) ] चथा पूतां 
[ १७४ ] की सहायता ते न्रयोध्या पर च्नाक्रमण क्रिया । बह्यँ का राजा वाहु [ २६२ | निवासिनं 
रा शौर श्नौयै भागैव के आश्रम मे मरा। उसकौ रानी ने श्मौवैके च्नाक्रम मेष्टौ सगर 
को जन्म दिया । हैहय की बिजयिनी सेना वैशाली ओौर विदेह तक पर्हुची थी । देयो के श्रक्रमण 
ॐ समय वैशाल मे क्रमशः करन्धम [ ४२ ] उनके पुत्र अवीचित [ २२] श्रौर उनके पुत्र मस्त 
[ २८७ (२) ] राज्य कर्‌ रहे थे । दैहयो कौ वदृती हु शक्ति को इन वैशाल राजाच ने रका । 
करन्धम का समकालीन यादव राजा परावृत्‌ [ १७२ ] था, जिसके दो पुत्र विदिशामं ध । उस्न 
लोटा लडका उ्यामघ ने [ १११] दो बडे भादयो से निर्वासित होकर नमेदा के उपरी भाग मे 
मेकला, सृत्तिकावती शौर ऋक्च पर्वतों मे, जदयँ नाग श्रादि जातिया रहती थी, श्रपने र्य कौ 
स्थापना की । शुक्तिमिती ( केन ) के किनारे उन्दने अपना श्रधिष्ठान बनाया । अपने लद 
बिदभै [ ३६३८३) ] ॐ साथ उ्यामघ ददिण की शरोर गया श्रौर ताप्री क किनार चिदेभे यञ्य 
करी स्थापना की । उसकी राज्ञधानिोँ बिदभं ओर दुण्डिन में ्थी। 


काशी ॐ उपर हैहयों के आक्रमण कौ बात लिखी जा चुकी है । वाराणसी से निकल्ल जानि 
पर भी काशी के राजां ने श्पने राव्यके पूवी भाग से देदयों के साध लदना जारी रत्रा । 
दवितीय दिषादास [ १२८ ( १) ] के पुत्र प्रतदेन [ २०२ ] ने बीतहग्यों [ ४०७८ ¢ ) ( वीति- 
होत्र ) को हराया न्रौर अपना राञ्य वापस लिया, यद्यपि वाराएसी नगरी पर श्रधिकार नी 
हो सका, जो उस्र समय राक्षसां के हाथ में थी । उसके पुत्र चत्स [ ३७४ ] ने युद्को श्रौ तने 
घटाया श्नौर कौशाम्बी पर अधिकार कर लिया, जिसके कारण कोशम्बी का राज्य वत्सराय 


कहलाया । वत्स के पुत्र ्रलकँ [ २१ ] ने देहयों का पीला किया श्रौर यक्तसों से अपनी राजधानी 
वरःणएसी बापसले ली | | 


बेतायुग के प्रारम्भ से कोसल (अयोध्या) का भाग्य फिर पलटा खाया । सगर दस समय 
तकं वयस्क हो चुका था । तालजंघ-हेदयों को पराजित कर उसने अयोध्या वापस ली । इसने 
परचात्‌ अपने वंश के अन्य शत्रुं को उत्तर भारत में परास्त किया । दक्षिण बद्कर उसके 
प्रतिशोध मे देदयो का ध्वंस किया श्मौर उनकी शक्ति बहुत दिनों तक संभल नही पायी । जिन 
बिदेशी जातियों ने च्रयोध्या पर च्राक्रमण॒ किया था, उनके नाश करने का ्रायोजन उने किया, 
किन्तु लगु वसिष्ठ के कहने पर उनको श्रथीन करोड दिया । फिर विदे पर उसने श्चाकमण 
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करिया शरीर ब्य की राजपुत्री से विवाह कैर सन्धि कर ली। शुरसेन ने यादवों को भी हराया 
ओर उनसे अधीनता स्वीकार करायी । सगर वड़ा विजयी च्रौर प्रतापी सम्राट्‌ था । उसके घाठ 
सद्र पुत्रों के सागशउत्वनन की कथा प्रसिद्ध है । सगर ने दीर्घकाल तकं शासन किया । अपने 
येष पुत्र चसमंजस [ २४ 1 के प्रजापीडक होने के कारण उसे राज्याधिकार से वंचित किया, 
इसलिए उसका दूसरा पुत्र अंशुमान्‌ [ १} सिंहासन पर वैठा । अंडमान के हितीय उत्तराधिकारी 
भगीरथ [ रष्टर्‌ ] श्रौर मगीरथ के वृतीय उत्तराधिकारी अम्बरीष [१२](१) नाभागीके 
समय कोशल का महत्व पुनः बदा । 


सगर के विजयो के कारण भारत मेँ केवल थोडे से राञ्य वचे रहै । पू मे वैशाली, विदे 
रर अंग, मध्यदेश के काशी, रीवां के आस-पास तुवेसु वंश, दक्षिण में विद्म श्रौर चम्बल की 
धाटी मे यादवों के राञ्य जीवित्तथे। एेसा लगता है कि सगर की मृत्यु करे वाद्‌ उपयुक्त राञ्यों 
का पुनसत्थान हृश्रा रौर विदभ के यादवों की शक्ति फिर बदु । विदं के तीन पुत्र थे, उनमें 
एक भीमक्रथ ( क्रथ ) [ देखिए, उ्यामघ १११ ] विदभं का उत्तराधिकारी हुता । दूसरे पुत्र 
कैशिक [ ८१८३) 1] के पुत्र चिदि{ १०५ ](१) ने यमुना के दक्चिणमें चेदय राञ्यकी 
स्थापना की । तीसरे पुत्र लोमपाद [ ३६६ ( २) ] ने एक स्वतंत्र राज्यकी स्थापना की। पूत 
मे च्रंणका चआ्ानव राञ्य पोच भागोंमें वेट गया। बलि [ २२७८३) ] के पाँच पुत्र अंग, 
[ देखिए बलि (३ ) २२७ ] वंग [ देखिए, वलि ( ३ ) २२७ ] कलग, [ देखिए बलि (३) 
२२७ ] पुण्ड [ देखिए, बलि ( ३) २२७ ] ओर सुद्य [ देखिए, वलि ( ३ ) २२७ ] थे । इन्दी 
के नाम पर राग्योंके नाम षडे) अंग की राज्ञधानी मालिनी [ ३०४] थी, जो च्रागे चलकर 
साजा चम्पके नाम पर चम्पा अथवा चम्पावती कदलायी । 


पौरवों की शक्ति मान्धाताके समयसे दी दबं गयीथी। सगर के अवसान के बाद 
पौरव दुष्यन्त [ १३२ ] ने चअरपने वंश की प्रतिष्ठा पुनः स्थापित्त की । श्खन्तला [४१४] से 
उत्पन्न दुष्यन्त का पुत्र भरत [ २५१ (२) ] बड़ा विजयी श्चौर धमास्मा था । वह्‌ सवेद्मन की 
उपाधि से प्रसिद्ध था। उसका राज्य सरस्वती से लेकर गंगा तक विस्थृत था । ठेस जान पड़ता 
है फि इस समय पौरवो की राजधानी प्रतिष्ठान न द्येकर गंगा-यमुना दोच्राव के उत्तरी भाग में 
दूसरा नगर था, जो आगे चलकर हस्तिन्‌ [४८६] के नाम पर हस्तिनापुर कलाया । भरत के 
वंशज “भरताः? अ्रथवा “भारताः” हुए, जो भाप्तीय इतिहास मे श्रपनी शक्ति अर संस्छृति क 
लिए प्रसिद्ध है । भरत के पंचम उत्तराधिकारी हस्तिन्‌ ने हस्तिनापुर नाम नगर बसाया । थोडे 
समय फे ही वाद वृणएविन्दु [ ११५ ] के पुत्र विशाल [४०३] ने उत्तरी विहार में विशाला नामक 
नगसी वसायी । 
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श्रो ¢ 
यादर्वो की शक्ति कर दयोटी छोरी शाखाच्रां म बट गयी । सतपुङा पवत्त फे पर्विमी 
न॑चल मे निषध नाम का छोटा-सा राज्य था जहो का राज्ञा मारतीय सादित्य में प्रसिद्र नल 


[१५८] था। 


ञ्रजमीढ [३] शौर द्विमीढ नामक हस्तिन्‌ के दो पुत्र थे। दनके समय में पौरं का 
निस्तार तथा नके नये राज्यों की स्थापना हुई । हस्तिन्‌ के चचेरे भा रन्तिदेव [२३८] साति 
> चम्बल के किनारे दशपुर में पनी राजधानी बनायी छोर एक नये राज्य की स्थापना की । 
वरती ॐ रास पासके प्रदेश मे द्विमीढनेभी एकदछोटे से राज्य की स्थापना की | च्रजमीदरके 
बाद उसका राञ्य तीन पुत्रो मे बद गया। एक की राजधानी हस्तिनापुर यनी रही) करिति 
(पञ्चाल) [१६६ (३)] के दो माग हो गये । अहिच्छत्र शर्थात्‌ उत्तरी पञ्चलकी रा जधानी 
मिच्छता अथवा द्ावती रौर दकिण पञ्चाल की राजधानी काम्पिल्य श्धगा माकन्द थी | 
मूल शाखा हर्तिनापुर छा परवती इतिदास लप्ाय है, केवल ऋत [४८०] का नाम सुप्कित है । 
संबस्ण ॐ समय से फिर पौरबों का उर्लेख होने लगता है । भर्म्यारव [देखिए भद्रारव २४६ ( ३)] 
तथा पञ्चाल [५६६) (३)) के पव पुत्र थे, जिनका संयुक्त नाम पठ्चाल [१६६ (३) } था] इनमें 
से मुद्गल [३०६] क वंशज मोद्गस्य ब्राह्मण हो गये। उसके पोत्री में से एक बदूध्यूरव 
[२६६ ३७०] चुत्निय रहा, जिसका पुत्र दिबोदास [१२८ (२) | विजयी रौर प्रतापी राजा हृश्ना। 
दिवोदास आर उण उत्तएधिकारियों के विजयो के उस्लेख छमरद मे पाये जतिदै। ये ब्रह्मण्य 
चत्रिय ये, जिन्दोने वैदिक संस्कृति के प्रचार मे बहुत बड़ा भाग लिया । 


बीच में व्रयोध्या की स्थिति फिर डवांडोल दो गयी थी । कटमापपाद्‌ [४६] के याद्‌ 
पारिवारिक षडयन्त्रो से राजवंश की दो शाखाये दो गयीं । चिन्तु पञ्चाल का वेग कम होने 
पर्‌ द्वितीय दिलीप खटु्बांग [१२७] ने कोशल की स्थिति फिर सुधारी चनौर उस वंशज रघु 
[२३४] श्र [र्‌] शौर दशरथ [१२४ - (१)] ॐ समय तो च्योध्या कौ प्रभूत प्री्द्धि हे । 
रामायण के श्रनुसार दशरथ का पूवं में बिदेहं रंग तथा मगध, पञ्चाव में केकय, सिन्धु तथा 
सौवीर, परिचम मे सौराष्ट्र तथा द्‌/किणात्य राध्यो से मैत्री का सम्बन्ध था । मध्यदेश में केवल 
काशी का उत्लेख पाया जाता हे । 


दशरथ के राम, [ ३५९ (२) ] लद्वमण [३६५] भरत [२५० ८(२)] शरोर शचुध्न [४१६८१)) 
चार पुत्र थे । राम के समय कोसल का इतिहास पिर प्रकाशित हो उठता है । उनके पूरव रासो 
के क आक्रमण उत्तर भारत पर दो चुके थे। उत्तर भारत के यादवो चौर हैहय ने दक्षिणापथ 
के पथिमोत्तर म अपना राञ्य स्थापित किया था । परन्तु श्रभी तक पौराणिक इतिहास भें उत्तर 


( यद 


दक्षिण का घनिष्ठ सम्बन्ध प्रकट नदीं ह्येता । राप के बहुत पूवे अगस्त्य आदि ऋषियों ने दिग 
जाते वाले मार्गो का अनुसंधान श्रौर सूथैवंश के दण्डक नामक राजपुत्र ने दण्डकारण्य 
का पर्ययेच्नण किया था ! इससे अधिक वर्णन पुराणं में नदीं मिलता । दण्डकारण्य के दक्षिणपूरे 
मे जनस्थान था, जहोँ बानर तथा ऋक्तचिह्धारी जातियों रहती थी रौर उनके भी दश्चिण लंका 
मे राक्तसों का राज्य धा, जौँ से निकल कर वे सुदूर दर्िणि भारत पर श्यक्रमण करते ओर कमी 
कभी उन्तर भारत तकं पर्टुचते थे । 


राम का विवाह-सम्बन्ध पू मे बिदेदराज जनक फी कन्या सीतासे ह्या था। जवं 
उनका युवराज्याभिषेक होने जा रहा था तो विमाता कैकेयी के षड्यन्त्र से पिता दारा निवासित 
होकर उन्हें दण्डकारण्य जाना पड़ा । प्रयाग, चिन्नद्रूट, होते हुए वे पञ्चवटी पहुचे । उस समय 
राचसों क उपद्रव से जनस्थान के निवासी ओर दण्डकारण्य के ऋष-मुनि त्रस्त थे+ राम ने बहुर्तो 
को ब्राण दिया। इससे क्रुद्ध होकर राक्तसों के तत्कालीन राजा रावणने सीताका अपहरण 
किया । सीता की खोज मे सम पम्पापुरी पर्हैचे ज्यं सुप्रीव [ ४३० ] चौर उनके संत्री हुमान 
से उनकी मेंट हृई। सुप्रीव किष्किन्धा के वानर राजञा वालिका छोटा माईेया। जो राज्य से 
निष्कासित था । राम श्रौर सुप्रीव की मैत्री हदं । राम ने वालि बालि [३८७] को मार कर सुभ्व 
को किष्किन्धा का राजा बनाया । सुप्रीव की सहायता से राम ने समुद्र पर पुल बोधकर लंका पर 
त्राक्रमण किया । रावण का वध कर उन्होने उसके माद विभीपण को राज्ञा बनाया श्रौर सीता 
को वापस लाये । दशरथ का देहावसान पहले ही दौ चुका था । अयोध्या लौटकर राम ने दीष 
काल तक सुख च्रौर शान्ति के साथ आदौ शासन क्रिया । दिग्विजय कर अश्वमेधयज्ञ का भी 
अचुषठान किया । इन्दौ आदश राणों के कार्ण राम भवादपुरप श्रौर इश्वर के दवता माने 
लाति है । बे रेच्छाङ्घ वंश के चरंतिम प्रतापी सम्राट्‌ थे । 


राम ने श्रपने साम्राज्य का बटबारा अपने मतीनां श्रौर पुत्रों के बीच कर दिया । भरत 
फ पुज त्त [ ६१२ ] श्मौर पुष्कर [ १८८( १) | ते गान्धार जीता, तक्षशिला [ देखिए, पुष्कर 
१८८ ( १) 1] तथा पुष्कसवती [ देखिए, पुष्कर ९८म (१) ] नामक दो नगरियोँ बसायीं ओर 
वहं अपने अपने राज्य स्थापित किये । लद्मण के दौ पुत्र अंगद्‌ | देखिए, लदमण ३६५ ¡ ओर 
चन्द्रकेतु [ देखिए, लद्मण ३६५ ] थे । हिमालय की तलहटी ( चस्ती-गोर्खपुर कारपथ ) में 
उन्होने शअंगदीया ओौर चन्द्रच्न नाम की नगरियो को अपनी राजधानी बनायी । शचभ्न के दो 
पत्र शूरसेन [ ४३० (३) ] ओर सुबाह [४६१] थे । रशदुघ्न द्वारा जीते हुए यादव- 
सात्वतो के मथ्रा के निकटवतीं प्रदेश में उन्होने अपना राज्य स्थापित किया जो शुरसेन के नाम 
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से प्रसिद्ध हृश्रा । रामके दो पुत्र कश [ देखिए, लब ३६७ ] ओर लघ [ ३ ६७ 1थे। शने 
कुशस्थली अथवा कुशावती नामक नगरी कारपथ के पूवं देवरिया मेँ वसायी, जो रागे चल कर 
कुशीनगर कहलायी १ । लव ने उसके योर पूरवदक्तिण मेँ शरावती नगरी को अपनी राजधानी 
बनाकर राज्य किया । छुं दिनों के बाद इश शावती छोडकर, श्रयोध्या वापस श्रयि शीर 
ज्व ने कोसल के उत्तरी भाग मेँ श्रावस्ती को शअरपनी राजधानी वनायी । इन रार्य्या का इतिहास 
आगे चलकर अन्धकारमय हो जाता है मौर पौरवो त्रौर यादवों की शक्ति पिर बद्‌ जाती है । 


याद्वं का राज्य सात्वत [ ४२५८१) ] के चार्‌ पुत्रों मेँ वेट गया, जिनके नाम भजमान 
[ २४३ ( १) ] देवावृध [ देखि, बशर प्र २१६ (१ ) ] अन्धक, [ ६८१) ] शौर वृष्णि 
[ ४१० (२) ] थे । भजमान के राच्य के वारे में कुत्र निधित ज्ञात नदीं है । देवार ने पर्णाशा 
( पश्चिमी मालवा मे बनास नदी ) के किनारे अपना राथ्य स्थापित किया श्रौर करमशः पश्िभा- 
तर बदु कृर उसने तथा उसके पुत्र बभ्रु [ २१६ (१) ] श्रौर उसके वंशजो ने माठृकावत ( शस्व 
देश में आवृ ॐ आस पास ) में राञ्य किया। अन्धक ने यादवों के मुख्य केन्द्र मधुरा मे राज्य 
करिया । ऽ सके दो पुत्र द्र ६ ५८ ] ओ्ओौर मजमान ( दवितीय ) [ २४३ (२) ] य ¦ ड्ुर श्रौर 
उसके वंशज कंस [ देखिए, जरासन्ध ११०] ॐ समय तक वह राज्य करते रहे । भजमान के 
वंशजों ने ( जो मुख्यतः अन्धकं कहलाते रहे ) अलग राज्य की स्थापना की । महाभारत युद्ध फे 
समय उनका राजा कृतवर्मा [ ७० (२) ] था । वृष्णयो का राञ्य द्वारका ( गुजसत ) मे था। 
यादवों ॐ अन्य राज्य विद, अवन्ति श्रौर दशाण मेँ ये । संभवतः माहिष्मती मे श्रभी हेयो 
का राज्य अवशेष था । भोज [ २६४ (५) 1 मूलतः दैहयों की शाखा मेँ थे, परन्तु आगे चल्लकर्‌ 
यादवों के साथ भिल गये । उप्रतेन { ३३ ] ओर उसका पुर कंस भोजशाखार्मेसे हीय) 
इृतवमा मौ इसी शाखा का था। विद का भीष्मक [ २५६-६० } शरोर रसका पुत्र सकम्‌ 
[ ३५७ 1 मी दृशी वंश के थे । भोजं की शाखा बद़ी थी श्मौर भोज शब्द का प्रयोग यदर्धं ङे 
बहुत बड़ भाग के लिए होता था । 





--_-_---------------_ 
१. इशस्थली उत्तर कोल म श्रयोध्या से श्न तिदूर होनी चाहिये जहां से कोल का शासन हौ सकता 
था | इसीलिये कुश ने उसष्टो श्रपनी दूसरी राजधानी बनायी | पद्मपुराण ( २७१। ५४-५ ) ने भूल से 
इसको सुरार की कुशस्थली (दारका) से मिला दिया रै | कालिदाष (रघुवंश १६।३१) ने भी कुशस्थली 
से कुश के लौने के समय रास्ते मे विन्ध्य का वणन श्रिया है, चो भ्रान्त है | बाहमीकि रामायणम खो 
छशावती का वंन है, उससे उसकी भौगोलिक स्थिति ख हो जाती दहै। बौद्ध साहित्ये कुशी 
नगर मे कुश के राव्य का वर्णुन पाया जाता है | 


( २ ) 


पौरवो मै प्रयाः इसी काल में उत्तर पञ्चाल मेँ करमशः श्य, उसका पुत्र च्यवन [१०६-७ 
८ १) ] पिजवन श्र उसका पुत्र सुदास [ ४५६ ( ३) 1 सोमदत्त राज्य करते रहे ! च्यवन श्रौ 
सुदास ने पौरव राव्य का बहुत विस्तार किया । ऋषेद्‌ के दशराज्ञ-युद्ध मे सुदास की यश-गाथा 
सुरक्षित है । खदास ने पले हस्तिनापुर के राजा संबरण को यमुना तट पर हराया । समीपवतीं 
राज्यों ने सुदास के विरुद्ध संघ बनाया, जिसमें पुरं ८ £ नितनापुर का संवरण ) मथ्रा के यादव, 
शआरनन्री शिव ( शिवि), मान्धार्‌ के पश्चिमी राज्य, रारसेन के मस्स्य, तुर्वैसु आदि सम्मिलित 
ये । परुष्णी ( सावी ) के किनारे सुदास ने इसी संघ को हराया । संबरण ने सिन्धु के किनारे किसी 
दुग में शर्ण ली। सुदास के वाद्‌ उसका पत्र सहदेव [४४८ (२ ) 1 ओर पोच सोमक (४६८) 
हृश्रा । सोमक ॐ समय से सुदास के वंश का हस प्रारम्भ हो गया । संवरण पंजाव से बापस 
श्रा गया श्रौर बसिष्ठ की सहायता से हस्तिनापुर बापस ले लिया । उसने उत्तर-पाञ्चाल 
भी जीता । संवरण का पुत्र छ्रुं बड़ा विजेता भौर प्रतापी हृ्रा । उसने अपने 
राज्य की सीमा प्रयाग तक बवदायी। उसी के नाम पर दुरुक्त परर कुरुजंगल नाम पड़। 
उसे वंशज कौरव अथवा कुरु कलाय । छर के पौत्र द्वितीय जनमेजय ( देखिए, परौश्चित 
(२) १७३ ] के समय इस वंश का हास होने लगा । उत्तर पञ्चाल के वारे में कख माम नदी, 
ञिन्तु ह्िमीढ-वंश ओर दक्चिण पञ्चाल के नीप वंश ( जिसकी राजधानी काम्पित्यथी), का 
पुनरू्थान हुश्रा । परन्तु थोड़े दी काल के अनन्तर कुरः ॐ वंशज वसु [ ३८० (५) ] ने चेदि- 
राञ्य जीतकर बां श्रपना राज्य स्थापित किया छोर यैद्योपरिचर कलाया । उसने शुक्ति- 
मती ८ साक्तिमती नदी के किनारे स्थित ) कौ श्रपनी राजधानी बनायी | उसने पूवे मे मगध 
रौर पथ्थिम मे मत्स्य राज्य को जीता । इन्दी विजयो के कारण वह सम्राद्‌ रौर चक्रवतीं 
कलाया । उसके पोच पुत्र थे, जिनमें उसने अपने साभ्राष्य का बरवारा किया । उसके बडे 
पुर बृहद्रथ [ २३८ (२) ] को मगध भिला । उसने भिरि्रज्ञ को राजधानी बनाकर ब्राहूद्रथ 
वंश की स्थापना की। उसके समय से मगध भारत की साम्राञ्यनादी परस्पा में 
प्रसिद्ध हसा । 


भारत ॐ परवर्ती इसिदास मे कौरवो की शक्ति शौर वदी । हस्तिनापुर के राजा प्रतीप 
[२०६ ] च्रौर शान्तु [ देखिए, भीष्म २५६ ] ने कौरव राज्य कौ प्रतिष्ठा बढ्ायौ । ब्रह्मदत्त 
[ २४० (१) 1 के नेदस में दक्षिण पञ्चाल का भी यल बढा । किन्तु द्विभीठवंश के उ्ायुध 
[ ३३ 1 ने उत्तर पच्चाल को परास्त श्रौर दक्षिण पच्राल को ष्व्त करिया । शन्तु कौ श््यु 
क पश्चात्‌ उसने कौर पर मी आक्रमण करिया, परन्तु शन्ततु के पुत्र पराक्रमी भीष्म { २५६ । 


( २६ ) 


ते इते परास्त कर मार डाला । इससे उत्तर पञ्चाल तो पिर स्वतंत्र ही गया, पर देक्रिण पञ्चाल 
पर कौर का श्राधिपत्य स्थापित होगया | 


कौरवो ॐ साथ ही पूव मेँ मगध की शक्ति का विकास हश्रा । जरासंध { ११०-११ } ने 
पड़ोसी राज्यों के उपर च्रषना साम्राज्य स्थापित किया । पश्चिम मे मथुयके राजा श्नौर उसके 
दामाद कंस ने भी उसका श्राधिपत्व स्वीकार किया । कंस बड़ा अर्याचारी श्रीर्‌ गणतंतरी श्रंधक- 
वृष्णि-संघ का शत्रु था। इस संघ के नेता, वसुदेव [ ३८१ (१) ] के पुत्र कृष्ण [ ५२८३) } 
ने कंस का वध किया इससे क्रुद्ध होकर जरासंध ने मथुरा पर कद बार श्राक्रमण किया । पहले 
तो अरंधक-वृष्ि शमर भोजक-ङकुर संघ ने कंस का सामना किया, किन्तु स्वस्पसाधनता के कारण 
मथुरा छोडकर वह कृष्ण के नेकृस मे सुराष्ट्र मे द्वारका चला गया श्रौर यादवों ने बहो श्रना 
प्रबल राज्य स्थापित किया । 


हस्तिनापुर मे शन्तनु { ४२० 1 के वाद उनके च्येषठ पुत्र भीष्म [ २५६ } ने प्रतिज्ञाव्रद्ध होने 
से राजा होना अस्वीकार किया । इसलिए उनके अन्य लड़कों चित्राङ्गद्‌ [ १०४ } शरीर पिचिघ्र- 
वीये [ ३६१ 1 में से विचित्रवीये राजा हुए । उनके पुत्र धृत्तराषट [ १५० ] श्रौर पाण्डु { १७५ ¡ 
हुए । धृतराष्ट के अन्धे होने के कारण पाण्डु राजा हुए । परन्तु धृतराष्ट्र के दुर्योधन श्रादि सौ 
पुत्रो ने, जो कौरव कलाय, राव्य के लिए दावा अर युद्ध किया । पाण्डु के पोच पुत्र युधिष्रिर 
[ इरः ] भीम [ २८] अञ्न [ १७ (२) 1 न्कल [ देखिए, पाण्डु १७४ ] तथा सहदेव 
[ ४४७ ( १ ) ] पाण्डव कहलाये । पाण्डु के मरने के वाद्‌ धृतरा राजा हो गये । कौर शरोर 
पाण्डवो मे घोर कल प्रारम्भ हुआ । इसी बीच मे उत्तर पञ्चाल मेँ पत का पुत्र दरषद्‌ ने द्रोणा- 
चाये का अपमान क्रिया । द्रोण ने कोरव-पाण्डव की सहायता से द्रुपद को जीतकर पुरे पद्छाल 
प्र अधिकार कर लिया । परन्तु समभ्रोता होने पर उत्तर पञ्चाल को त्रपने श्रधिकारमे रत्रा 
ओर दकि पञ्चाल द्रुपद को वापस कर दिया । द्रुपद की पुत्री द्रोपदी [ १२ ] से रजन का 


विवाह इमा ओर महाभारत क युद्धमे श्नयों चौर सोमकों के साथ वे पाण्डरो बरी 
ओर से लड । 


पाण्डवां ने धृतराष्ट् से अपना दाय-( कौरव राच्य ) वापस मगा । धृतराष्र ने उदे 
खाण्डववन का छोटा प्रदेश दिया, जहो जंगल साफ कर उन्दने इन्द्रमस्थ को शरपनी 
राजथानौ बनायी । पर इससे वे संतु नदी हुए रौर समस्त कुरुराञ्य का अधिक भाग पामे का 
वे प्रयतत करने लगे । इसी बीच में अन्य शक्तियों से उनका सम्पकं न्रौर संवर श्रा । यादव. 


संघ के नेता कष्ण कौ सहायता से मीम श्रौर जन ने जरासंध को सारा । इसके अनन्तर स्वयं 
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| कृष्ण ने जरासन्ध के दूसरे सहायक अर दामाद शि्युपाल [४२६] का भी वध करिया। इस 
अनन्तर पाण्डवो ने फिर अपने दायी की मश की । कौरवो ने श्रस्वी कार किया। महाभारत का 
भीषण ग्रहयुद्ध प्रारम्भ हुश्मा । प्रायः सारा देश दो दलों मै षट गया । पाण्डवो के साथ मस्त्य, 
चेदि, कार्ष, काशी, दक्षिण पञ्चाल, परिम मगध चौर परिचम सुरा के राञ्य थे। कौरवो 
की तरफ सम्पूण पञ्ञाव के राज्य, छत्तर भारत ॐ कोसल आदि शेष राज्य श्नौर दक्षिणापथ कै 
उत्तरी राज्य थे । इस समय कोसल का राजा बहद्रल [२३६] था । भयानक नौर विध्वंसक युद्ध 
हु । अन्त मे पाण्डव विजयी हए चौर युधिष्ठिर कौरव साम्राञ्य ॐ अधिकारी होकर 
दस्तिनापुर के राज्य-सिंहासन पर भासीन हुए । 


महाभारत-युद्ध ॐ इच वर्पो वाद धृतरा जंगल मे चले गये चौर वहीं दावानल मे जल 
कर भस्म हो गये । इसके बाद होने पाली धटनायें पुराणों मेँ मविष्यत्‌ काल मे कही गयी है । 
महाभारत के अन्तिम काल में भी इनका उस्तेख है, छं ही समय बीतने पर द्वारका के यादवों 
का गृहयुद्ध से दी दुःखद अन्त हुआ । कृष्ण बन मेँ सोते समय एक मील के बाण से विद्ध होकर 
मरे । जब अवशिष्ट यादवों को लेकर अजु न हारका से इनद्रभस्थ जा रहै थे तव राजस्थान के 
भाभीयों ने उनपर क्रमण किया श्रर उनकी लियो छीन लीं । अज्जुनने यादवों मे से कु 
को यत्र-तत्र बसाया, जैसे हार्दिक्य के पुत्र को मातकावत (वू के पास), युयुधान [३३२] के पौत्र 
को सरस्वती के तट पर रोर बज्र [३७२ (२)] के नेवत्व मेँ इष्णियों को करीं मथुरा ओर 
इनदरभस्थ के बीच में साया । महाभारत के भयानक विनाश से पाण्डव स्वयं राज्य से उव गये 
थे । अजु न के पौत्र परीक्तित [१७३ (१)] को हस्तिनापुर का राज्य संप कर युधिष्ठिर ॐ नेकस्र 
मे पाण्डव स्वेच्छा से हिमालय में गलने चले गये । उनके स्वर्गारोहण के साथ महाभारत-कालीन 
इतिहास समाप्त होता दै । इसके वाद का इतिहास पुराशो मे कलियुग राजच्ततान्त ॐ नाम से 
प्रसिद्ध है । 


महाभारत-युद्ध मं भयानक संहार ह्या ओर इसने विशेषरूप से उत्तर भारत ॐ राव्यों 
को दुबेल बना दिया । परिचमोत्तर में नाग-वंश ने तक्तशिला को अपने अधिकारमें कर उधर 
के प्रदेशों पर श्रषना आधिपत्य स्थापित किया । उनके राजा तक्तक ने हस्तिनापुर के राजा 
दवितीय परीक्षित [१७१ (१) ] को मार डाला *। परीक्तित के पुत्र ठृतीय जनमेजय [१०८ (४) ]कं 


प, वका 


१. [ त्तकं सर्प ने परीदित को डस लिया । माग० १२।६।१९-१२ | 


( रेम ) 


समय छद काल के तिए कौरवो की शक्ति पुनजींबित दो उठी । अपने पिता के बध से क्रुद्ध 
सोकर जनमेजय ने नागों पर आक्रमण कर उनका घोर बिनाश क्या, जिसकी कथा नाग-यज्ञ कं 
ह्य मै दी हृ है । किन्तु मारत के पतीं इतिदास मे नागों कौ शक्ति उत्त रोत्तर वदृती गगरी । 
जनसेजय के बाद उसके चतु उत्तराधिकारी के समय हस्तिनापुर गंगा की बाद से वह गया। 
इस कारण से शौर सुख्यतः पर्चिमोत्तर के आक्रमणो क दवाव से कौरव हस्तिनापुर छक कर 
दक्षिण पञ्चाल होते हए बस्स प्रदेश मेँ चते आये भौर कोशाम्बी को राजधानी बनाकर राज्य 
करते लगे । इस घटना से राजवंशों का मिश्रण हु्ा । दक्िण पञ्चाल कं राजवंश, कुर्‌, पन्चाल 
तथा वत्स के राजवंश कौरव-पौरव कदलाने लगे । यह्‌ घटना लगभग नवीं शती ई० पृ की हं । 
वत्स-राऽ्य के कोरव-पौरवों में प्रसिद्ध राजा उदयन [२५] टुश्रा जो मगवान बुद्धः का समकालीन 
था श्रौर भारतीय साहित्य मे प्रसिद्ध है । 


महाभारत के पर्वती यजवंशों मेँ प्रायः उत्तर मारत के दी राजवंशं का दतिहास मिलता 
है, जिनमे कोसल, काशी, विदेह, अङ्ग, र, पञ्चाल, श॒रसेन, श्रवन्ति श्रादि श्रधिक प्रसिद्ध 
दक्तिण में चिन्ध्य के पारव मे वीतिहोत्र, हैहय, अरमक, किंग, श्रान्ध श्रादि का उर्लख ह | 
इस समय से पुराणों मे परिचमोत्तर भारत का इतिहास बन्द हो जाता है । ज्यं पश्चात श्रौर 
सीमान्त का दस्लेख भी है, वहाँ इधर की जातियों का बणैन भ्रष्ट श्रौर पतित जातियों क पमं 
छनौर स्थानो का ब्णैन चरपवित्र स्थानों के रूपमे पाया जाताहै। इसका कार्ण य्ह फ्रि 
परििमोत्तर भारत में उत्तरोत्तर बिदेशी जातियाँ मिलती गयीं, जिनका त्राचार-विचार शास्य 
द्माचार बिचार से नहीं मिलता था । इसलिए परम्परावादी पुराणों की दृष्टि मँ उनका मस 
घटता गया } 


पौराणिक कलियुग राजवृत्तान्त मे सव से अधिक क्रमवद्ध वणन मगध-साम्राञ्य दा 
मिलता दै । बरास्तव में बाहद्रथो से लेकर गुप्तो के समय तक का इतिहास ही भारत की 
साम्राञ्यवादी परम्परा का इतिहास है । परन्तु मगध के इतिहास के अतिरिक्त शअमन्य स्थानीय 
तथा विदेशी राजर्वंशो का उस्लेख भी पुराणों मँ पाया जाता है । भविष्य पुराण मे तो राजवंशं 
की परस्परा को उन्तीसवीं शती ३० मू० तक परहुचा दी है । इधर के राजवंश का इतिक प्रायः 
विदित है अतः उनका अ्रनुसुचनमाघ् करना पर्याप्र दोगा । प्रसिद्ध राजवंशों की सूची 
निम्नलिखित प्रकार है : । 





( २६ ) 


( १ ) ङरु-पञ्चाल 
(२) इुरुपोरव 
( ३ ) इदवाङ्ख 
( ४ ) बाहेद्रय 
(५) प्र्योत-वंश 
( ६ ) रोद्युनाग-वंश 
(७ ,) नन्दघंश 
(८) मोये-वंश 
(६ ) श॒ज्ञ-वंश 
( १० ) कण्व-वंश 
( ११) आन्ध-्वंश 
( ५२ ) गुप्रवंश 


भविष्य मँ परित मध्यकालीन तथा भावी राजवंश 
(१) प्रमर वंश 
(२) चपहानि ( चाहूमान ) 
(३) अग्नि वंश 
(४) शालिवाहन वंश 
(५) तोमर वंश 
(६ ) शुक्ल वंश 
(७ ) पनिहर ( प्रतिहार ) 
(८) गुलाम वंश 
(६) तैमूर वंश 





१, भविष्य मेँ बरित परवर्ती राजाश्रों का इतिहा भ्रान्त एवं श्रविश्वस्षनीय होने के कारण प्रस्तुत्‌ ्रन्थमें 
उसका समावेश नदीं किया गया | 


(१०) मुगल वंश 
( ११) गुरुण्ड वंश 
(१२) मोन वंश 
(१३) नाग वंश 
(१४) राहु वंश 


( ३० ) 


राजनीतिक दृष्टि से प्रसिद्ध जातियों की प्रवी भत्र-क्रम से निम्मलिखित है-- 


्मान्ध 
आन्ध्रक 
म्माभीर 
कङ्क 
कटक 
काम्बोज 
किरात 
कुश 
खश 
गदेभिल 
गान्धार 
गरण्ड 
तुषर 
तुषार 
दशाण 
निषाद्‌ 
पच्च 
पतंग 


[२७ (२) 
[ देखिए, गान्धार (२) ६५ प्र ] 
[ ३० । 
[ ४७ {२)}] 
[ 9८ ) 
[ देखिए, यवन ( १ ) प्र ३२२ | 
[ ५७] 
| ६२ (४) 
[ ८७ (२) | 
[६.४ | 
[ ६५ (२) 
[ देखिए, मरण्ड पर० २८६ 
[ देखिए, गान्धार (२) प० ९५] 
| १९५] 
[ १२५ ] 
| १६४ (१) 
[ १६४ (१)] 
[ १७० (१ ) ] 


( ३१ ) 


पद्ूमग [ १७०] 


पस्लव [ १५३ | 
पवन [ १५३ | 
पहव | १७५४ ] 
पारद [ १५६] 
पुलिन्द [ १८७ ( १) ] 
घरद्‌ [२२० ] 
बयेर [२२० 


मत्स्य [२५० (१) } 

मद्रक [२७६ (३) ] 

मरुण्ड ( मुण्ड, गुरुण्ड ) [ २८६ ] 
मागध [ ३६७ ] 

माहिषिक [ ३०६ (२) | 

म्लेच्छं [ ३१५ (१), ३१६ (२)] 
यवन [३२२८(१)] 

लम्पाक [ देखिए, गान्धार ( २) १० ६५ | 
लम्पाकार [ ३६५ |]. 

शक | ४१२ (३) ] 

शबर | ४२० | 

दए [ ४५६ | 


इस भाग में जिन राजाश्नों के नाम दिये गये ठै, बहँ पहले उनका वश तदनन्तर उस 
धंश की शाखा, तस्पर्चात्‌ पौद्ी-कम-संख्या दौ गयी है । बिभिन्न पुराणो मेँ जह्य पीटी-कम 
संख्या मे भन्तर्‌ है, वहाँ उसका उस्लेख कर दिया गया है । कतिपय राजां की वंश-शाख। 
तरर पीदुी-क्रम का पता नहीं है । ठेसी अवस्था में उनका उस्लेख संभव नदी था। भिन्न भिन्न 
राजवशां मँ एक ही नाम के क राजा पाये जाते द । उनका प्रथक्‌ प्रथक्‌ उरलेख हुः है भौर 


( २३२ ) 


उनकी क्रमशः संख्या ( १), (२), (३ ) आदि दे दी गयी दै । उदाहरणार्थ, भरत नामक चार 
राजा विभिन्न वंशो मेँ उत्पन्न हुए ( दे० प्र सं २५०-२५१ ) । जौ शन्द्‌ ( त्यक्ि-वाचक को 
घोढ़कःर ) अनेका्थक है, अथवा उसके अथं में कुल श्रांशिक मतभेद है, वहीँ एक द्यी श्छ दिया 
गया है ्मौर उसके विभिन्न अर्थो का निर्देश कर दिया गया है} [ देखिष्‌ पाधि्णापराह, प सं० 
१७८ )। जिन शब्दो के विवेचन मेँ कई पुराणों का प्रायः समान मन मिलना ई, बहो पाद्‌ 
 टिषणी मे उनका नाम सामान्वन- च्ंकित है, जैसे श्चानक-टुन्दुभि (२६) फिन्तु जरै क्रिमौ 
वणैनीय व्यक्ति अथवा विवेच्य शब्द्‌ के बिभिन्न चगो का प्रथक्‌ प्रथक्‌ उत्लेख पुरापां में पाया 
जाता है, अथवा उनमें परस्पर मतभेद है, वहो पाद्-टिष्पणी मे प्रथक्‌ पथक्‌ सद्या पुय्णे ॐ 
नाम के पहले दे दी गयी हे । अवुक्रमणिका के सं्रथन मे विपय-नाम प्हते मादे श्रश्रमे सुद्र 
हँ । उनके पाठान्तर अथवा पर्याय उनफ़े सामने बड़े कोष्ठ के मीतर श्रं्िन है! जनपदों 7 तथा 
अन्य कुच वेश रादि के नाम, जो प्रायः वहुवचन में प्रयुक्त होते है, व मौलिक में श्ट कष्ट 
मेभीदेदिये गये हँ । जैसे जनपद्‌, महाराष्ट ( महापष्टाः ) [ २६३ | तथा, वंश, माधय 
( माधवाः ) प्र ३०१। इसके पश्चात्‌ छोटे अक्तरो में श्यावर्यक विवप्ण द । विवरण कर नीये 
मूल सोत के संकेत है । 
अनुक्रमणिका के इस माग के प्रणयन मे कतिपय सदयोगियो ओर भित्रा से सक्षयता 

मिली है । मेरे शोध-सद्ायक ( रिसच॑ असिस्टैनटस्‌ ) डा० हरिकंकर कोरियाल एम ५ प~ 
एच० डी° तथा श्री योगेश शास्त्री, एम० ए० ने सामग्रियों के चयन मे यहु प्रयत्न प्रिया दर 
ओर वे इस अन्ध क तेयार करन भे निरन्तर सहयोग देते दे है । मेर भूतपूव शिष्य मं भित्र 
री मंगलनाथ सिद मीर प्री राय श्रानन्द्‌ कृष्ण से भी योजना श्रौर मुद्रण के सम्बन्धं म सामनि 
सहायता मिलती रदी हे । मै इन समी का श्राभारी हर । शारदा सुद्रण, वाराणसी ने इतत प्रन्धका 
 छापना स्वीकार किया, जिसके लिये उसके व्यवस्थापकों का श्रामार मानता ह । संकलित शनं 
की चिं की प्रतिलिपि करने तथा प्रेस की प्रति टंकित करने भे श्री गोपाल यमध्रिपारीसेभी 
सहायता मिली हे । बहुत प्रयत्न करने पर भी छापे की श्यं च्रशद्धियोँ मन्थ मे यत्र-तत्र र 
गयी द । पाल्‌ पाठक इसके लिए क्षमा करगे । 


विजया दशमी सं० २०१४ वि 
| रावली पाण्डेय 


काशौ हिम्द्‌ बिरव विद्यालय 


पुराण-विषयानुक्रमणी 
रयम माग 
८ राजनीतिक ) 


अश्चुमान्‌ एेवाकु्वंश । श्रसमज्जस का पुत्र था । श्रमे पितामह सगर ऊ 
बाद वही सिंहासन पर बेठा। सगर के श्रश्वमेध यक्त के श्रवसर पर 
द्रश्वका राके लिए नियुक्त किया गया था।१+ सगर फे साठ सहस्र 
प्रो के कपिलमनि के तेन से भस्म हो जाने फे उपरान्त वह पाताल भ 
कपिल के श्आश्रम मं प्हुचा शौर च्रपने विनम्र तथा भक्तिूर्वक व्यवहार से 
कपिल मुनि को प्रसन्न किया | प्रसन्न होकर कपिल मुनिन न केवल 
उसे श्रश्वले जनेकी श्रा्ञा दी ञअ्पिवु यह मी वस्दान दिया कि उसका 
पौ गङ्गाको स्वर्गं सत ले ्रायेगा जिससे कि उसके पितरो का ( सगर कं 
साठ सहख पुत्रा का ) उद्धार होगा | श्रश्वमेध के श्रश्व को वापस लाया 
जिससे राजा सगर का यज्ञ सम्पन्न हयो गया | 

१--रामायण, बालकार्ड २६।७] 
वाययु° ग्ण १६६ 
विषु ४ । ४ १२-१७ 
बह्मास्ड० २। ५१।५१; ५४। १७ तथा ५१; ५६। ५६, ३०, 
भाग० € ।१।१। १५व १; तथा २७-२६-३१ ।६। १२ 


अक्रोधन चन्द्रवंश; पौरव शाखा, श्रयुतायुः का पु । देवातिथि का पिता । पौरववंश 
का ४ राजा | मलस्य के अनुखार त्वसितायु का पुत्र | भागवत पुराण 


पुराण-विषयालुक्रमणी 


मं पाठ क्रोधन श्रौर पिताका नाम श्रयुन ?। 


विष्णुण ४२०1३ 
वायु० && । २१२ 
मत्स्य० ५० | ३५४ 
भाग० & । २२ । ११ 


अग्निर्मित्र शङ्-वंशा | पुष्यमित्र का पुत्र । राव्यार्वधि श्रा व | मत्स्य० म श्रभ्निमि 
कानाम नदीं है। पुष्यमित्रके वाद्‌ वनुव्येषठ श्रौर वमुन्येषठफेवा 
वसुमित्र र । क्या वशु्येष्ठ श्नोर श्रग्निभित्र ष्की ह श्रयया श्रसिमि 
सिंहासन पर ही नही चैठा ! 


१--वायु० ६६ । २२०, विष्णु० ४।२४ { १०, न्राण्टण ३। ५५ 1 १५ 
भणण १२। १} १६ 
, ₹-मत्स्य० २७२ | २४ 


अग्निविणे सुदशंन का पुत्र । रेचवाङ््वंश की कृश से प्रवर्तित शाना | 
चायुण °प्भु२१० 
विष्ु० ठन 
` अह्यास्ड ० ३।६२।२०६-१० 
भाग० ६.।१२।५ 


चद्व । तितिह द्वारा प्रवतत पूर्वीय श्नानव शाला । ब्रलि का दी्ध॑तमप्‌ 
दार सुदेष्णा के गभ से उलन्न देन पुत्र श्नु की {बी पादी मँ तथा 
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तितिन्लु की हरी पदी मे१ | इसने श्रंग जनपद की स्थापना की | 


१--वायु० ९&।रव, विष्णु० ४।१य | १, मत्स्य ४य८।२६ तथा ७७ 
भाग० ६।२३।५, ब्हयाख्ड० इ । ७४५३७ 


२--वायु० && । ३३, विष्ण ४।१८।२, भाग० ६।२३।५-६; ब्रह्मारड० 
२।७४।२२,८७ 


अज एेच्वाु-वंश । राजा खु का पुत्र । मलस्यपुराण भे अ्र्न को दिलीप 
का पुत्र माना गयाहे। 
विषु ४।४।४० 
वायु० छठ 1१८४ 
भागण० €।१०।१ 
ब्रह्माण्ड ० २।९२।१प४ 
मत्स्य० १२४ब्‌ 


अज्ञक (१) पर्त वेश । विशाखयूप का पुत्र | राच्यावधि ३९ व५१ | विष्पएु० के 
श्रनुसार जनक श्रौर मलस्य ० के श्रनुसार सूथ्यंक । 


१--वायु° ६€।११३, विष्एु० ४।२४।२; मत्स्य० २७२।४; भाग २१२।१। 
म्रह्ाण्ड ० २।७४ १२६ 


अजक (२) चन््-वंश | कान्यकुम्जन शाखा । सुनह का पुत्र} अमावस की वीं 
पीठी मे | तऋ्यपुरण के अनुसार शर्क सुनन्द का पुत्र । सुनन्दः 


£ पुराणए-बिषयानुक्रमणी 


संमतः स॒नह का बनायाद्ृश्रा सूप हर । 
१--विष्णु० ४।७।२ १०५१६; बथु ६१18०, रिवर २६। १०, 


ब्रह्माण्ड ० ३।६९६।२०,७४।१२६ 
२--्रह्म० ०२१ 


अजमोद्‌ पोख-वंश । दस्तिन्‌का पुत्र पौरव कौ स्प्वीपीकूम। 


विधु० ४।१६।१० 
वायु० ६६।१६६ 
भाग० ६।२१।२१-२२; 
मत्स्य ० ४६४ 


अजातश शेशुनाग-वेश । विभ्बिसार का पुत्र। वेश पीकी-कम छुरी | राज्यावपि 
पच्चीस वर्प | महस्य के श्रनुसार राग्यावधि स्ताशस च४। 
वायु० ६६।३१य 
विधूणु० ४।२४।३ 
जहमारुड० २।७४।१२॥ 
मत्स्य० २५७२।१० 
भाग० १२।१।्न 


। । रुडनि इनि (ङणि) का पुमे श्रौर निमिर्वश की 
र्वा पीठी मं। बायुऽ तथा ह्लारड« के श्रनुसार शक्रुनि कापूत्र 
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स्वागत था | विष्णु मेँ श्रञ्जन के पिताकानाम कुशि हे। 


वाञ्चु० ८६ ।२० 
विष्णु० ४।५।१३ 
ब्रह्याख्ड० २।६४।२० 


अतिथि एेदवाकुवंश । कुश का पुत्र ओर श्रीरामचन्द्र का पौत्र | 
विष्ण॒ु० ४ ।2४६य 
वायु० यठ।२०१ 
ब्रह्मण ६।ण्य 
साग० ६।१२।१ 
ब्रह्मार्ड ० ३।६३२०१ 
मत्स्य्‌० १२।५२ 


अतिबल गन्धर्षो का राजा | 


वायु० ६२ | १ 


अतिबाहु स्वायम्भुव मनु का पुत्र | 
वायु० २१।१७ 


अतिविभूति सूय ( मानव }.वंश, नामि नेदिष्ट शाखा सनिनेत्र का पुज, पीठी कम 
संख्या १९, वाधु° तथा भागवत° मे अतिविभूति को कोई स्थान नीं 
दिया गया है । 
विष्णु० ४।१।१६. 


अधिसीम इष्ण ` 


ुराण-विपयालुक्रमणौ 


पोख-वेश त्रश्वमेध दतत का पुर । परिन्नित के द्राद चौणी^ प्रद मै उसका 
पुत्र निच | वायुम के श्रनुसार प्रपरिसीम क्ण को परपुरक्नय कषा 
गया है । 
मस्य पुराण के श्रतुसार च्रधिसीम कृष्णए शतानीक शा पुत्र था। 
शतानीक ने श्रर्वमेध यज्ञ कियाथा उसी के फलस्वरूप यह पुत्र दरग्रा | 
( ्रथाश्वमेषेन शतानीकस्य वीय्यंवान्‌ यजेऽधिसीमकरपम्‌।स्य )* 
उसने तीन वर्थ पुष्कर मे ब्रहधूयर कियातथा द्‌ म" रसे मं। 
उसके पुत्र का नाम चिव धा | मयवत के द्मतयार्‌ यनानकक का पुव 
सदस्रानीक । सदस््रानीक का पुव श्रश्वमेघज शार उसका श्रसामदष्य* 
ग्रसीमङ्ृष्ए श्रौर श्रधिसौमङ्कष्ण समव्रतः "क दी मयाक्ति के नाम ई। 
वायुम से ज्ञात होता है कि वायु का पाट श्रीम दर्‌ 
के समयम द्रा था | ग्रपिसीम कृष्ण ने रुचे मे दायक 
तक यत्त किया । वद्ध यज्ञ के किए कीदित शधि के दशनाय नैमिपारस्य 
म सूत श्राए । इसी श्रवसर पर श्रियो ने पुराण सुनने को शा प्रकटी 
तब वृहस्यति के कहने पर सूत लोमष्धण॒ ने उह यह पुय सुनाया^ | 
१--विन्णु०४।२१।२; वाधु५ २६६।२५७ 
२--मरस्य० ५०।६१ पे अनुमार्‌ । 
२--मःस्य०५०।७य, वायु° ६६।२५६ 
४--भाग० ६।२२।२६ 
५--रसीमङ्ृष्णे विक्रान्ते राजन्येऽनुपमविपि प्रशासतीमां भरमम भूमि भूमिपमन्चम्‌ | 
वायु ° १।१२ 
&--बायु ० १।१२-४७ 


यु कर पुत्र विजिताश्व का दसरा नाम| + यह नाम इसलिप 
-पड़ाः कि शक्र से उसे अन्तर्धान होकर चलने का घररदान 


मिला या ( ज्रन्तथीनगमि शक्राल्लम्धवान्तभान संशितिः२ ) | 
विष्णु परए के अअनुसार-ग्रन्त्रौन का शिखरिडनी 
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क 


से दविषन. नामक पुत्र उद्यन्न ह्राः | किन्तु भागवत में 
प्रनतान की दौ लिया है, शिखरिडनी तथा नमखती । शिखरिडनी 
से उसके तीन पुत्र हुए । पावक, पवमान तथा शुचि । वै 
वशिष्ट के शाप से उन्न हुएये किन्तु फिर योग गति कोप्राप् हूए । 
नमस्वरती से विसाद के करममालसार शिखरिढनी से उन्न हरा । 
९-भाग० ४।२४। ३, विष्णु० १।१४।१, वायु० ३।२२, 
मत्स्य० ४ | ४५, ब्रह्माणड० २ । २७ । २३ 
, „^ र~ भाग० ४। २४। ३ 
२--विष्एए० १। १४ । १ 
य--भाग० ४ । २४ । ५, विष्यु०-१।१४।२ 


अन्तःपुराध्यन्त य॒ह॒ राजा के श्न्तःपुर की देवभाल्ल करता था | इस पद्‌ पर एेता व्यक्ति 
| नियुक्त किया जाता था जो राजाका चिश्वासपात्र श्रौर चरित्रिका शुद्ध ह्ये 
जिससे किं भ्रष्टाचार तथा न्य दोषों से श्नन्तःपुर कीग्कता द्ये सके। 
श्रन्तःपुराध्यक्ञ प्रायः श्रवस्या मं वृद्ध होता था। उसमे ये विशेषता 
द्रावर्यक समी जाती थी-- ऊचे कुल का परम्परागत, सुमाषी, 
द्ाचरणदयुचि तथा विनीत स्वमाव | उसके श्रधीन बहत से अन्तःपुर के 
सेवक हीते थे जिनमें स्रया तथा पुरुष दोनो ये शित वृद्ध व्यक्ति ही 

प्रधिकांश मं श्रन्तःपुर की सेवा मे नियुक्त होते ये । 

मतस्य ० २१५।४०, 


अग्नि २२०६, 
विष्णु धर्मो त्तर ६०।।२।२४।४९ 


अन्धकं यादव-वेश । सात्वत तथा कोशल्या का पुघ्र| च्रन्धक के केकयराज 
की पुत्री से चार पुत्र थे । कुकर, भजमान्‌, शुचि तथा कभ्बल 


पुराण-विषयानुक्रमणी 


बर्हिष | श्रन्धक को महामोज भी कष्टा जता ६ | 


विध्ु० ४।१४।४ ० ५५५ 
मृत्स्य० ४,४१४.७ तेथा ६१ 

भाष० ६।२४।६ 

बरह्माण ° ३।७१।१, २६ तथा „2 
वायु० ६६।२ 


अन्पक्ष यादवों की एक शाखा) शाल्व के प्रं श्न्धकं से प्रवतित | 

उनका राजा परुखग्रसेन था) कंस की म्य मै गरन वरदीशानिति 
मिली | प्रमासत म वे लोग च्रापस मं ककर मर गये क्रष्ण 
भरी यादवर्गंशकेये| 

भाग० १।१६।१०, १४।२५) २।४।२५, 

वायु० ८६।२य 

भाग० १०।१।६९, २६।२५।५४,६।२४।६३, १०।४५।१५, ११।२६.।३९।३५८। १० 

ब्रह्माण्ड ० ३।६१।२२७१।२५ १४२-४४ 

मत्स्य १४४।२६ ४४६१५; ४७२५, 

वायु० ६६-४० 


अन्धक ( वायु°) शड-वंश । वसुमित्र का पुत्र । वंश-पीदी क्रम पाचर्वी^ । ्रह्ारढ० तथा 
माग° मै पाठ भद्रक है तथा महस्य० मँ श्रन्तक । पार्जिवर ने श्रन््रक पाठ 

स्वीकृत किया है | विष्णुपुराण मे श्रद्र क है | 
१-वायु० ६६ । २२६५ विषु० ४1 २४।१०, बह्लारड० २।७४।१५२, 

मत्स्य० २७२।२क, भार्ण १२।१।१७ 

; . स्-गदनेररौक श्रा दि कलि एज, पृ० ३० 


असु 


अनुषिन्द 
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पुत्री का विवाहं करना स्वीकार किया+ | वह लड़ने मे चपल थार | सूय 
ग्रहण के श्रवसर पर वह स्यमन्तक पंचक कषेत्रे में गया । वहाँ सुसल-युद्ध मं 
स्याथ के साथ श्रनिरुढध का युद्ध हू्ा 3 । श्यनिरुदध का पुत्र वन्न था।* 
मुसलयुदध में केवल वही बना था | 

१--सम्पूणं कथा के लिए देखिए भाग० शवँ सकष ६१ से ६३ श्र० | 

२--भाग० १।१४।३० 

२--भाग० ११।३०।१६ 


४-भाग्‌० ६०।६०।२३।२६-७ 


चन्द्र ( पौरव ) वंश । ययाति श्नौर शर्मिष्ठा का पुत्र| श्रानव वशका 
प्तक + । ययाति के राज्य के उत्तरी माग का स्वामीर | श्नु के तीन पुत्र 
थे, समानर, पक्त शरोर परपक्‌> । विष्णु० के श्रनुखार उनके नाम 
समानर, चाज्ञुष तथा परमेत्तु ह । देवयानी कै पिता शुक्र केशापसेजरा 
की प्राप्त ययाति ने श्रनुसेदुदापा अपने ऊपर लेने को कहा किन्तु 
श्ननु ने स्वीकार न किया।| श्रतः ययाति ने उसे शाप दिया किं उसकी 
संतति युवा अवस्था को प्राप्त हौकर नष्ट दहो जायगी श्रौर वह स्वयं 
ग्रथिप्रखन्द रोग से पीडति हौ कर मरेगा* | म्लेच्छ जाति श्र की 
संतान मानी जाती है५ | 

१--विष्एु० ४।१८।१, मत्स्य २४।५४, २२।१० 

र वादु १।१५६; &३।१७, विष्एु० ४।१०।१, ब्रह्माण्ड० ३।६द।६०, 

७२।१२६ , मग० &।१६।२२ 

र२-वायु° ६६।१२-१३ 

य-म(स्य० ३३।२१-२४ 

भ-वदी ३४।३० 


यादववंशान्तर्ग॑त वृष्णि-कुल के राजासूर की पुत्री रान्याधिदेवी तथा 
परवम्तिराज का पुत्र । अअरवन्तिराज कोन था यह निरिचित रूप से नहीं 
कहा जा सकता* । इसके माई कानाम्‌ विन्द्‌ थाश्रोर बहिन कानाम्‌ 
भित्रविन्दाथा । संभवतः विन्द्‌ श्रौर श्रनुविन्द बृष्णियों या ङ्ष्णुसे 


९० 


अनेनस्‌ 


अभचद्‌ 


अमिनत्‌ 


पुराण-विपयानृक्रमगणी 


देष रखते ये यद्यपि उनकी वदिन मित्रविन्दा करष्फ फो पति स्प नाहती 
थी, किन्तु दोनों माई दसै क्श्डये। उने वरे दर्योध्न को देना 
चाहते ये | स्वयंवर के श्रवसर प्रर कष्ण श्रनेक गजाश्च के देने दरेण्यते 
उसे बलपूवक दर ले गये | दोनों मादय ने श्रीक्रष्ण केः विम्दध 
जरासन्ध को सहायता दी । जब जरासन्ध ने मथुरा फो षेय तो उसने चिद 
ग्रोर श्नुविन्द दोनों भादयो को दक्तिण द्वार पर नियुक्त किया भा |3 

१-वायु० ६६। १५७, विषाु० ४।१४।१ ९१; भागि, २५।१४।९१ 

२-भाग० १०।५४।३०-२१ 


२-माम्‌० १५।५०।३ 


निमि वंश, क्ेमारिका पुत्र | निमिनवंशका रेदं राजा+ ] व्रायुर के 
ग्रनुसार ददवा राजा सुनयददेर, मागण के श्नुसार शना समरथ | 
चेमाधि (्तेमाद्वि) का पुव |3 

१--विष्एु० ४।१०।१३ 

-वायु° ६६।२२ 

२--भाग० &।१४।२२-९४ 


पौरव वेश । मनस्यु का पुर | पौ वैश फा शवँ राजा। 
विष्णु °, ब्रह्म° के श्रनुसार श्भयद्‌ वायु° के श्रनुसार जयद्‌ । 
विष्एु० ४।१६।१ 


नायु० ६६ ।१२१ 
मह्म० १०।२ 


पाद्व वश । श्रभकं शाखा । दुम्बुर्सखा का पुत्र, श्रन्धक दुल की ७वीं पीड 
भे | माग° मे पाठ द्रि्रोत है | 


वायु° ६६।११७ 
मह्यार्ड० ३।७०।११६ 


अमिनित्‌ 


अभिमन्धु (१) 


अभिमन्पु (२) 


शजनीत्तिक ११ 


यादव वश, अन्धक शाखा । अन्धक [ भव--] चन्दनो दक दुन्दमि का पुत्र 
तथा युनव्सु का पिता१ । वायु० के अनुसार श्ममिजित्‌ के पिता का नाम 
रेबतचन्दनोदक तथा माग० मँ केवल चन्दनोदकदुन्दमि दिया है| पर 
ग्रन्थक वंश का प्रवर्तक उपरोक्त ्नन्धक से भिन्न है| 


१--विष्ठु० ४।१४।४, वायु० &६। ११६, मागण ६।२४।२य बऋह्याण्ड० 
२।७१।१ १६ 


चाच्लुष्‌ मनु का पुत्रच | विष्णुर के अनुखार बह मनु श्रौर नद्रलाका 
पुत्र थार । 


१--मह्यास्ड 9 २-२ ६ ०, १०७; मत्स्य० ४।४२; तायु? ६२।६८ तधा ६२१ 
२--विष्णु० १।१३।५ 


पोरव वंश, ठुःरखुशाखा । सुभद्रा-च्र्ुन का पुत्र | जव पारडव वन मेँ गये तो 
कृष्ण पाण्डवो से मिलने श्रये थे । वे द्रोपदी श्रौर श्रभिमन्यु को द्वाखका 
ले गये१| वह बहुत बडा योद्धा था ओर महाभारत युद्ध मे 
उसका पराक्रम विशेष स्मरणीय है । उसे श्रतिस्थों का विजेतार तथा 
रथी कदा गया है>। उस्ने बृहद्रल को माण | उसका विवाह 
मल्स्यरा् विराट्‌ की पुत्री उत्तयासे हृश्रा था | जिससे परीददित्‌ उदत्न 
हु | युद्ध मं बह जयद्रथ द्वारा माय गया\ | उसका पुत्र परित 
पारएडवों कौ मृत्यु के बाद सिंहासन पर वैरा | 


१--विष्एु० ४।२०।१२; वायु० € ६।२४६, ९ ६।१७६; माग० &।२२।३३; 
मस्य० ५०।५६; तहयार्ड० २।७१।१७द 

२--माग० &।२२।२८; विष्गुं० ४।२०।१य 

२--तायु० ६९।१७६, ६६।२४६ 

४--विंष्एु० ४।४।१२ 

५---वायु ६६।२४६ विपु ४।२०।१य माग० &।२२।३४; मःस्य० ५०१५१ 

&--भाग० १०७३० 
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यादव वंश । दृष्िशाला । श्ररिवनी तथा शरक का पच । निष्ुर 


अभूमि # ॥ 
वायु तथा माग० के ग्रलसार ग्रक्रर के पुरं के नाम्‌ दवत्रा प्रौ 
उपदेव ये२ | वायु° के श्रनुस्ार्‌ श्चभूमि श्वफल्क कै लौटे भादू वितत के 
प्न म से एक था> । विष्णु° मे चित्रक प्रभु विषु इया द्विक पूर्वके 
होने का उल्लेख रै । सवके नाम नदीं दिये गयेर्ह पर श्रमूमिभौ उरी 
मसे एक रहा दोगा* | 
१--मःस्य० ४५।२३ 
र--विष्णु० ४।१८।२, बायु० ५६।१४२, पग ५४1१२ 
२--वायु० ६६।११४ 
&--विध्ु० ४।१४।२ 
अम्बरीषं ( १) फेदयाङ् वंश । नाभाग का पुत्र ] राजा भगीरथ की दुसरी पीटा म॑ । सिन्धु 


द्वीप का पिता ग्रभ्बरीष एक योग्य राजा माना गया दै | वायु श्रौर्‌ विष्णु 
के श्रनुसार उसके राच्य मे प्रजा त्रयताप से पीदित नदीं थ| 
एव वंशपुराणज्ञा गायन्ति नः परिश्रुतम्‌ 
नाभागेरम्बसषस्य सुजाभ्यां परिपालिता 
बभूव वुसुघ्राद्यथं तापःयविवर्ितः | 
वाद्ु० धट १७१--१५२ 
विष्णु ४।४}१य्‌ 
मह्य० ५। र 
ब्रह्यास्ड० ३।६२। १५.७० 


मानव वेश | नमग के पुत्र | विषु के मक्त । उड मद्‌ भागवत कषा 
गया है१। वे सातो द्वीपां के सामी य| किन्तु इस श्रलुल वैभव 
के होने पर॒ भी इसे लोष्टवत्‌ समभते शरोर भगवदूभि मे लीन 
रहते थे । उन्दने योग के महत्व को समभा] वे मन, वचन श्रौर 
शरीर से भगवू-भक्ति मे लीन हौ गये । निल भूमि मे सरस्वती की धाय 
लाने के उद्‌ श्य से उन्होने श्रश्वमेध यज्ञ किया जिसमे वशिष्ट, श्रसित) 
गोतम इत्यादि ऋषिन ये । विषु ने प्रसन्न होकर उन्हे चक्र प्रदान 


राजनीतिक ९३ 


किया । उन्होने एक वधं तक दादशी त्रत रखा । व्रत के समाप्त होनेपर पुनः 
तीन दिन तकं उपवास किया श्रौर मधुवन म विपु की पूजा क्र 
ब्रह्मणो को प्रभूत दान दिया। ब्राह्मणौ को विपूर्वक भोजन कराने के 
उपरन्त वे पारण करने का उपक्रमकररहे ये किंदुर्वासा षि वहां 
ग्रतिथि होकर श्रा पहू्वे। अम्बरीष ने दुर्वासा की विधिवत्‌ पूजा कर 
भोजन करने के लिए. उनसे शअ्ननुनय करिया । दुर्वासा ने मोजन करना स्वीकार 
कर लिया शरोर स्नान केने के लिए यमुना चले गये । वे कालिन्दी के जल 
म लाकर ध्यान म लीन हो गये । वहूत समय बीत चला । इधर पास्ण का 
समय बीताजा रहा था। ग्रतः ध्मसंकटके समय राजाने युरौदहितोंसे 
पराश किया कि एसे समय पर क्या शिया जाय ? पुरोहितो ने उन्हं केवल 
जल पीकर पारण करने की अनुमति दी । च्रम्बरीषने वैसा ही किया 
दुर्वासा श्रावश्थक धार्मिक कृष्य कर लोटे श्रौर यह जानकर कि ्रभ्बरीष 
ते पारण कर लिया बहुत कद्ध दए ग्रौर उन्हने कालानल के सदश दीप्त 
तुत्था बनाक्रर चछम्बरीप्र पर प्रहार किया | अम्बरीष फंचित्‌ भी विचलित 
नदीं हुए | विष्णु के चक्रने क्त्या को नष कर दिया श्रौर दुर्वासा का पीदा 
करिया दुर्वासा श्रपने प्राणो के र्तताथं ब्रह्मा, विष्णु च्रौर शिव के पाप 
गये किन्तु उन्हे कदं मी शरण नहीं मिली | अन्तमं विष्णु के कहने पर 
दुर्वासा श्रम्बरीपर के पास श्रये श्रोर उन्होने कमायाचना की! तव ्रम्बरीपने 
चक्र से लोयने के लिए प्राथना की श्रौर दुर्वासा का पिंड चछूय । इसके उपरा्त 
उन्होने दुर्वासा को भोजन कराया । राजाको च्राशीर्वाद्‌ देकर दुर्वासा 
स्वर्गलोक को चले गये | त्रपने पुर्रोंफो यञ्य्‌ सौँपकर श्म्बरीप्र मगवद्‌- 
भक्ति मे लीन होने के लिए वन को चले गयेर। अम्बरीष के तीन पुत्र 
थे--विरूप, केतुभान्‌ तथा शंम | 

१--भाय० ६ ।४।१२ 

र--धाग० ६।४ तथा ५ अध्याय सम्पूणं तथा &।द}१; व्ह्यारद० २।७४४, 

२।३४।३६; वायु० वया १७१; विष्णु० ४।२।६-७, ४1३६; मस्स्य० 
१२।२० तथा ४५ 
३--भाग० € ।६{ १ 


अभ्बरौष्‌ (३) फेदवाकु वंश । मान्धाता श्रौर बिन्दुमती का पुत्र | युवनाश्व का पिता | 
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( यह युवनाश्व मान्धाता के पिता लवन से भिन्रर्ह^ }| 


१-वायु० ८य।७०-७२्‌; विष्णुर दादा, दाथ; भपाग्य५ १५२११ 


अमै था सपे एेद्वा्ु वंश, सुगन्थि का पुत्र१ | वायुर के श्रनुमार म स्वाय प 
ही रानाया। कितु विष्णुर्मे श्रमं पटर श्रोर सरस्वान्‌. के स्थानम 
महस्वान्‌ नाम है ननोर महस्वान्‌ को मप ( त्रम )का दूतस सामन मन 
कर मप्‌ ( च्रमध) कापुत्र माना गयाहै। भागण्के श्रनुसार श्रमपमु 
सन्धि का पुव श्रौर महश्वान्‌ का प्ितिया। पार्चिदरमं सद्ृसान्‌ श्र 
ग्रम्षं एक ही मने गये रहै | 

१ -विष्णु० ४।४।४य; वा्यु° पणा२११; भाण ६१२६७; मागि ६।१२। १७; 
ब्रह्माण्ड ० २।४४।२१६. 


२-पाजिटर, ८० १० हि० द्र ०.१० १४६ 


अपरावसु चद्र-वंश | पुरूरवा के तृतीय पुत्र श्रमावसुने नया गाञय स्यापि किमा र्रर 

उससे एक नया राजवेश प्रास्म होता है | पा्िररने श्रमावमु के बरन 
को कान्यद्ुन्न-शाखा म माना है पर्व॒ पुराणो म॑ कहीं मी खष्स्पसे न 
लिखा है कि श्रमावयु का राज्य कान्यदरुन्न मं था 
। विष्एु० ४।७।२ 

वायु० ६.१।५१ 

हरि० २७१ 

रह्मा ३।६६।२३ 

` भाग० ६।५१।१ 

ब्रह्य य} ११ 


अयुतायु ( १ ) | ख वश | आरवी ( त्राराधि ) का पौर, महास का पुत्र | पौरव घ्र का 
रध्वा राला । विषणु° के श्रनुसार श्रयुतायु रावी ( ग्रसधी ) का 


ही पुत्र है| आ्आरावी ग्रौर श्रयुतायु के बीच महासल्य नाम नहीं श्रता १। 
विध्रयु० ४।२०।३ 


वायु० ६९।२६२ 


अयुतायु (२) 


अयुताय, अयुताश्व 


अकर 


अजुन 
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चन्द्र-वेश, ब्रहद्रथ द्वारा स्थापित मागध शाखा | सोमाधिका पौच्रश्रौर 
ध्रुतश्रवाका पुत्र | कलियुग के मगध के राजाश्में जौ सौमाधिके 
पश्चात्‌ मते है उनम इसका पीढी क्रम तीसरा है | राव्यावधि 
२६ व५१ । महस्य के श्रनुसार श्रुतश्रवा का पु च्रप्रतीप थार । 
१--वायु० && । २६६; विष्ण ४1 २१।३; बदाण्ड० ३।७४।१११: 
भाग० ६।२२४६ 
२ ~ म्स्य० २७१।२१ 


फेद्वाकु वंश, सि्धुदधीप का पुत्र ग्रौर ऋदपणं का पिता | 
भाग० ६।६।१६-१७ 
ह्म० २।६२।१७२ 
विष्एु० ४।४।१य 


वाध्ु° एठ। १७६ 


पुर-वंश, वसु का पुत्रं | उसकी स्री का नाम्‌ वासनी धा | 
मागण &।२६।३१ 


यादव वंश, हदय शाखा, कृतवीयं का पुत्र । हैहय वंश की श्ण्वीं पीड 
मे । उसकी सस्र युजा थीं, इसलिए वह सहखरालैन मी कहा गया हे । 
भगवान्‌ दत्तात्रेय की अयुत वधं तक श्राराधना के उपरान्त उसने चार्‌ 
वरदान पये-- सहस्र शुज्णँ, श्रघर्म-सेवा-निवास्ण, ( अधमं दीयमानस्य 
सद्धिनत्तस्माभिवार्णम्‌, ), धर से पृथ्वीविजय तथा धमं से उसका पालन, 
शब्श्रों से पराजय न पाना तथा निखिल संसार म॑ म्रख्यात पुरुष के हाथ 
मृत्यु । माग० के श्रनुसार उसे श्रशिमा, महिमा इत्यादि शर्ट सिद्धियां 
तथा योगेश्वर प्रास्त था१ | कार्तवीय्यं सह््रा्न सात द्वीपो का स्वामी 
था श्रौर उसने हः व्रं का उपमोग किया । इस सप्तद्वीपवती प्रथ्वी मे 
उसने दश सहस्र यज्ञ किये । इन यञ्च की वेदिका सुवणं की होती थीं 
( कचनवेदिका ) ग्रौर उन वेदयो के य्ञ-स्तम्ममी सीनेकेदीये। 
उन यशं को देखने के लिये विमानस्थ देवता तथा गंधर्व श्रौर त्रप्शायं 


१६ 
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नित ज्रती थी { नदिेदानिननच तर । ५५१. 
निव्येवोपशो मिताः ॥ ) 
उसके विप्रय मे यह फथा एसिद्ध 
नूनं न काव्यस्य गतिं वरस्थिति भानः \ ^ ५, ) | 
भैदनिस्तपोभिवी प्रश्रयेण दमेन च ˆ 1.4 श्रम ज | 
ग्मनष्टदरव्यता च तस्य शथ्येऽमचत्‌ । * 
उसके राव्य मे प्रा रली थी श्रीर्‌ यथाकाल ५ दाता भी" | श्रवन 
की राजधानी माहिष्मती थी | य॒ नगर उसने कर्कटि नसोर नाना 
कहा गथारहै किएक सदस मगो कौ भदटरत। म कक ममा {जन्‌ 
कर उसने वह नगर यसाया । 
महि नागसहक्षोण भद्धिष्न्मां नराः 
कर्कोटस्मां जिला परी तयु व्यन्त | 
सहार्जुन इतना बलशाली था कि बह रावम फो भी जीत कर उम्‌ कन्द 
धना कर मदिष्पती ले श्राया | रावण के पिता पल्य के यद्ूत श्रभ्ययन। 
करने पर द्य सददाुन ने रवए को रुक्त शिया | पुरा के श्रनुसा 
उसके राज्य की श्नवधि पासी हजार व4 पानी जती | कवी 
न्रजुनके एक सौ पुत्र ये, जिनमं पाच पष्य यै, उनके नाप दस 
प्रकार ईै--शुर, शुरसेन, घरपर, मधुष्वन तथा जयध्वं | जगध्वल चव रार 
श्रवम्तिमे था। जयध्वजको ही कातंवीयं के चस कौ चलाने मराला माना 
जाता है" | विष्यए के अवतार पर्शुरामने कातवीर्य श्रतुन का वध किथा१ | 
१-विंषए० ४।११।३; वायु० &४।६-१३; ५० ५१।१९२ ५८; भोर 
६।१५।१६; बहारद० २।६६।६-१६ 
# -वायु° ६८।२१; विष्एु० ४।१२।१३; भगण ६।५१।५६; श्रा ५ 
~ ३६६१४; ब्रह १६।१६६ 
| ३ -वायु° &४।१६.१०; ब्रह्मा० २।६६।१६.१; गपम० १६६६८ ६६ 
द विष्णु० ४।११।४-५; ह्मण, १११७३; वायु० ६४।१६; नपार्० 
२।६६।२० 
१, ह्मण ६५१।१७४-७५ 
६ -वायु° &४।२३; विष्एु० ४।११।६; भागऽ ६।२३।२६; = शद्रा० 
।६६।२२ 
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चन्द्र (पौरव शाला) वंश । पाणडु श्रौर न्ती का इन्र से उतपन्न पुत्र | दरौपदी 
से उसको भ्र तकीतिं नामक पुत्र उयन्न हृ्रा, उलुपी से इरावान्‌ , मशिपुर 
के राजा की पुत्री से वभरुवाहन, तथा सुभद्रा से श्रमिमन्यु* | श्रजुनने 
खाएडववन का दाह किया । ग्नि ने सन्तुष्ट हो ्रनुन को धनुष, श्वेत 
प्रश्वणुक्त रथ, शरद्य तूर श्रौर श्रमे कवच दिया । उसी समय श्न 
ने मय नामक च्रसुर को अगिनि-बन्धन से मुक्त किया । कृतक्तता स्वरूप मयं 
ने भी पारुडवों के लिए एक एेसी सभा बनायी जिसमे दुर्योधन को जल 
द्रोर स्थल ठीक न मालूम होने से भ्रम हौ जाता थाञ | जब कष्ण सव्या 
से विवाह कर द्वारिका लौट रदे थे तब श्रन्य राजाश्रों ने कष्ण को रोका, 
उस श्रवसरपर श्रज्ुनने वाणोँकी वर्षाकर रशघरुश्मों को मगाया* | 
युधिष्टिर के यजसूय यज्ञ कै अवसर पर वे जरासन्ध का बधं करते कै लिए 
ब्राह्मण के वेश म श्रीकृष्ण के साथ शिखि गये । जरासन्ध ने श्रीकृष्ण 
से इसलिए युद्ध नदीं किया कवे डर से मधुरा छोडकर दारिका चले गये 
ये अतः उन्ह वह भीरु समभफता था। अजुन से मी वह इसलिये नहीं 
लड़ा किं उस्ने श्रजुनको बल श्रौर परक्रम म पने समान नदीं 
माना । अतः उसने भीम से लड़ना स्वीकार किया । छृष्ण के संकेत पर 
भीम ने जरासन्धके दो उकंडे कर दिये। जरासन्धका वध कृर तीनीं 
हस्तिनापुर लौटे५ | 

त्रपने वनवास काल में ्र्ज॑न तीर्थं यात्रा म भ्रमण करते हुए प्रभास 
पचे । वदँ पवना मिली करि बलम स॒मद्वा का विवाह दुर्योधन से कसना 
चाहते द । विन्तु श्जुन स्वयं सुभद्रा से विवाह करना चाहते ये | श्रतः 
उन्होने वष ऋतु के चार महीने त्रिदण्डी का वेश बना कर द्वारिका मं व्यतीत 
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भिये । दसी बीच वलराम ने उन पने घर मं निमित किया रीर श्रद्धा 
पूर्वक मोजन कराया । वरहो सुभद्रा से उनका साप्ताककारदृश्रा | दौनी 
एक दूसरे के प्रति ग्राकपित हौ गये । एक दिन देवयाना के प्मनभर्‌ पर 
समद्रा जब स्थ पर बाहर निकली तो छण की नुमि से श्रजुन मुभद्रा क 
ह्रल गये । ब्यम चछुन्ध हए, भिन्त श्रीश तथो श्रन्य भिनी 
ने उनका क्रोध द्यी शान्त भिया । शन्त मं बललसम ने प्रसन्न दौ श्रपनी 
बहिन के जिः श्नेकं उपहार भी मेज* | 

महाभारत युद्ध के समय श्रपने सम्बन्पिय| कौ युद्ध फे जिए 
उपस्थित देख अजुन को विपराद द्रा श्रोर उन्दने शुने लिप 
ग्रनिच्छा प्रकट की । कृष्ण ने उन्ह विश्वह्प का दशन कया शरीर श्रपना 
कर्तव्य पूरा कसे जिए उपदेश देकर युद्धके ननि, सादति कमार | 
ग्रजुन ने सिन्धुराजके पुत्र जयद्रथका वधकर व्रमिमन्यु कमनका 
प्रतिशोध लिया< । 


शश्वत्थामा ने द्रोपदी के पच सोते हण पुष को मारदिया 
था। श्रजु^न ने इसक्रा प्रतिशोध लेने की प्रतिक्षा द्रोपदी ते की श्रोर वह 
दरश्वत्यामा को पकड़ कर्‌ द्रोपदी के समक्त ले श्रये | ब्रह्मण तथा गुर 
पुत्र होने के कारण च्रजुन ने श्रर्वत्थामा का वध नरं वा, कृष्ण्‌ कै 
तानु श्रश्वत्थामा का चूडामणि ले कर ही उसे टर दिया । 
उग्रसेन के श्श्वमेथ यन्न के श्रवसर पर श्रुन द्वारका मं 
दृष्ण के श्रतिथि थे। इस श्रवसर पर एक ब्राह्मण ने श्राकर दध 
से कहा करि अ्रापके राग्यमे राजा के दोप के कारण मेरे पुत्र परदा 
होते ही मर जते है । यह सुनकर गर्न ने प्राह्ण फे शिश की मृद 
से स्काकने कौ प्रतिज्ञा की श्रौर वे धनुष लेकर सूतिकाणह प्ते । भिन्त 
बाह्मण का नवजात शिशु पैदा दोते ही मर गया । श्रु उष शिश की 
खोन भे यम्‌, इन्र तथा श्रन्य देवता के यां गये, श्रौर द्विजशिदयु को 
न पाने से श्रपने को प्रतिज्ञा से च्युत होते देख कर उन्होने श्रमे 
पवेश करने का निश्चय किया | वे श्नम्नि मे प्रवेशं कसे ही वले थ कि 
कृष्ण ने उन्हँ रोक दिया | त्रर॑न को लेकर वे नारायण धान पचे 
शौर ब्राहमण के सब अच्वौ को लेकर कृष्ण-ग्रजुन हारिका लौटे | 
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बच्चे ब्राह्मण को लोदये गये । तदयश्चात्‌ उन्हे ने यज्ञ म भाग लिया१° | 


माग तथा मलस्य० से अ्र्ुन के श्न्य परक्रमं की 
सूचना मिलती दै । कि उन्दने इन्द्र को खारडव वन मै हराया । वे 
किरात-वेश मं शिव को प्रसन्न कर पाशुपत श्रस्र लये । उन्होने नीवात 
कवचो को परयजित किया११ | 
“ इन्द्रलीक जाकर श्रकेले ही उन्होने साठ हजार दानवो कां संहार 
किया | ये दानव देवताश्रं के यज्ञ म विध्न डालते ये१२॥. 
बधुश्रों से मिलने के लिए श्रलुंन दारिका गये । बहम कृष्ण 
के स्वगलोकः-प्रस्थान तथा मुसल-युदध मे समस्त यादवोँके संहारकी 
सूचना उन्हे मिली । वे उग्रसेन इव्यादि यादवों का प्रेत-क्रलय कर के 
याद्वं फो लेकर इन्द्रप्र् लौट रहे यथे । वापस लोरते हए श्र्जुन 
पर श्मामीर तथा न्य दस्युश्मों ने श्रक्रमण किया श्रौर यादव 
सियो का अपहरण कर ज्या । अ्रज॑न गारडीव धनुष से वाण चलाने में 
ग्रसमथ रंहे! इताश हो वे इन्द्रस्य लोटे । उन्दोने युधिष्ठिर, 
कुन्ती इत्यादि को याद्व-षंहार तथा श्क्ृष्ण के स्वगं जने की 
सूचना दौ १३ । 
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अर््जिय [रिपुल्यय, 
पुरऽभय | 


पुराण-विपयानुक्रमणी 


र्या ग्रथ के साधनों का दुरुपयोग | राके लिण श्रदरेण टै किव 
अर्थदूषण॒ रोके । प्राकार ( ग्राकर रातं दत्यादि) तथा दुर्गा का 
दुरपयोग, देश श्रौर फल करा ध्यान न रखते हग श्रयौम्य कौ दान्‌ देना 
व्थदुषर माने गये ईं । 

मस्य ०° २२०।११-१३ 

सगिनि० २१।६-७ 


५ 
।\ 4 


यादयो की एक जाति | ये द्वास्कि ञं रतथ | प्मुभाजनूरा 
कुडुराग्धकव्रध्िमिः । श्ात्मतुल्यवलेगु'तां नागेभोगवर्तीमिव ।' 


भाग १।११।११; 


वृष्णि-वंश । इष्ण च्रौर भद्रा का पुत्र | 


भाग० १०।६६।६७ 


बृहद्रथ का श्रन्तिम राजा | वीरज ( विश्वजित्‌, मागर; विधुर ) 
का उत्तराधिकारी | यह निरशिवित रूपसे नहीं फष्य जा सकेता किव 
वीरनित्‌ ( विश्वजित्‌ ) का लद्का था| रिपुज्जयका मुनिक नामका 
मनी था उसने स्वामी के साथ विश्वासव्रात कर उसे मार लः श्रौर्‌ श्रपने 
पुर प्रद्योत को राजा बनाया। राव्याचपि ५५ | वाध्रु परसमें 
बरहद्रथ-वंश फा श्रन्तिम राजा | बृहद्रथसे लेकर श्ररिञ्जय तके ३२ रना 
हुए । सब ने मिलकर एक हजार वर्षं तक राच्य किया | 

बह्माण्ड० २।७४।१२१ 

वायु° ६६।३०य 

विष्णु० ५।२३।२ 

विष्णु० ४।२४।१ 


मस्य० २७१।२०; २७२] १ 
भाग० १२।१,२ 


अरिमिदन 


अरिष्टकर्मा [अनिष्टफमा] 


अरिष्टनेमि 


अलक 


राजनीतिक २१ 


चन्द्र-वेश । यादवों की सात्वत शाखा | श्वफल्क तथा गान्दिनी के बारह 
पत्रो मे से एक । विष्णु° मेँ श्ररिमेजय है । 

वायु० &६।११० 

भागण० &। २४ १६ 


ह्यास ० ₹।७१।१११ 
विष्एु० ४।१४।२ 


द्ान््रवश, पडनान का पुत्र | पा्जिटर मे दिये पुराण-वृत्तान्त के त्रनुसार 
रज्य काल २५ वध । विष्णु० के अनुसार १्वां राजाय, दिन 
पार्जिट के अनुसार श्वा ( पुलोमा कै पश्चात्‌ ) 13 पुलोमा शरोर 
पमान को एक ही राजा माना गया है, मत्य ० म श्रख्िकमा का उल्लेख 
नदीं हे । 

१--पाजिटर० डा० श्रा० क० ए० पृ० २६ तथा ४० 

२---विष्णएु० ४।२४।१२, ब्रह्मा९२०२।७८४।१६४, भागण० १२।१।२५ 

₹--पाजिरर डा० ्रा० दि० क० ए० प्र० ३६ तथा ४० 


ऋठनित्‌ ( निमिवंश भाग० के श्रनुतार पुरुजित्‌ ) का पुत्र, निमि-वंश का 
शवां राजा१ | वायु° तथा ब्ह्यार्ड० कै श्रन॒सार निमि-वंश को ३०बीं 
पी मे सुवच॑स्‌ का पुत्र श्रुतः था । श्ररनेमि का कोई उल्लेख नहीं है ।२ 
१--विष्णु० ४।५।१२, भाग० १०।६।२३ 
२ -वायु° ६।२०-२१६; वऋह्यार्ड ० ३।६४।२०-२१ 


चन्द्रवंश | काशी-शाखा । वत्स का पुत्र | ब्रह्मारुड० कै श्र नु्ार य्‌.तमान्‌ 
का पुत्र, प्रतद्न का पत्र काशिराजको ध्वी पीय म । उसने ६, 
हजार छः सो वपे तक राज्य किया+। उसके विषय म यह श्लोक 
प्रसिद्ध हैर ; 

प्टिवधसदस्राणि षष्िवषशतानि च श्लर्कीदपरो नान्यो 
युजे मेदिनीं पुरा | 


२२ 


अविधित्‌ (अषिकषि) 


पुराण-विवयरनुक्रप्रणी 


वायु० कै श्रनुसार लोपुदराके प्रसादसे उसे दौ्ंश्रायु प्रान द 
त्ेमक राक्षस को मार कर उसने काशी नगरी व्रनाग्रीः | मनस्य के 
ग्मनुखार वह शिव का भक्त था उनकेदी प्रमाद से उसे काश नगर 
पुनः प्रात हुई । श्रन्त म सव कुछ रिक श्रपण कर वह्‌ शिवलोक 
को प्राप्त हुश्रा | 
श-विष्णु० ४।८घ, व्र्ारड० ३।६७।६६, भाम० ६। १५१६-८ 
२-विष्एु० ४।८]य, वाध्रु० ६६६६६ नधा ५१, नवषर ५4) 
२-वायु ६२।६६-६८) भाग ० ६६५1५१५५ 
४-म.स्य्‌० १८०।६६. 
सरण रहे फ राजा प्रिवोदाम करे समय निकुम्भ दपि वदयत मद 
हो गयी थी । 
वायु० &२।५३ 


सूर्य॑ ( मानव ) वंश | नामनेदिष्ट शाखा | कर्धम का पुत्र | पीतप 
संख्या बरह१ | विषु तथा माग० के श्रनुसार तेरहवाँ स्मान > । 


१-वायु० ८६।य 
र~-विष्णु० ४।१।१६, भाग० ६।२।२६ 


एेचवाङु वेश के राजा सौदास का पुत्रे | व्रणौ के शप्र स सदाम 
सरी-संमोग नहीं करता था | श्रतः उसने श्रपनी रानी दमयन्ती से 
नियोग हरा पुत्रीसत्ति के लिए. कुलगुरुं वशि को नियुक्त किया | सात 
वध्‌ तक जव वह गभं बाहर नदी निक्रलातो रानी ने पेट्परर पत्थर के 
द्राधात से उसे बाहर निकाला | चश्रतः उस पुत्र का नाम श्रश्मक दुश्रा | 
वाञु० म नियोग से पुतरोत्यतति का वर्णन है किन्तु गभं के प्रद्र 
रद जने तथा प्रस्तरग्रहार से बाहर निकालने का को£ वर्णन नदी ३। 

विष्णु० ४।४।३६ | 

त्ह्मार्ड० ३।७४। १४१५ | 

वायु? दय १७७ 


भाय्‌० ६।६।३६.--४० 


राजनीतिक 


£} 


(न 
९ 


अश्वपति मद्रराज } उसके कोर सन्तति नदीं थी । वह सावित्री की पूजा करता था। 
दस महीने के उपरन्त सावित्री सजा के सामने प्रकट हुदै श्रौर बोली कि 
राजन्‌ ! वम मेरे भक्त हयो । मै ठमसे कष द| ठम्दे मेरे वरदान से पुत्री- 
रत्न प्राप्त दोगा | काल्लन्तर म उसकी पल्नी मालती ने एक पुत्री को जन्म 
दिथा जिसका नाम भी सावित्री दही स्वा गया | उसका विवाह 
सत्यवान्‌ से द्रा | 


मस्स्य० २०८।५।१९१ 


अश्चमेध दत्त (अश्यमेधज) गौरव वंश । शतानीकं का पुत्र । परीकित कौ तीसरी पीद्ी म | मस्य० में 
द्मश्वपेधद्त का केह स्थान नहीं है । शतानीक का पुत्र श्रधिसीम्घभ्ण 
माना गयाहै जीकि अम्य पुराणों के श्रनुसार श्ररश्वमेधदत्त का पुत्र 
माना गया है | 
विष्एु° ४।२१।३ 
वायु० ६६।२५७ 
भाम्‌० &€।२२।३६ 


अश्चोक मोरय्यवेश | विन्दुार का पुन | मोय्यर्वश का तृतीय शासक ! राच्यावधि 
२७ वषै | मागण० के अनुक्षार वारिसार का पुत्र | मस्य मं शक पाठ 
प्रशद्ध है । 
भग० १२।१।१३ 
वायु० €६।२३ 
विष्ु० ४।२४।६ 
मत्स्य० २७1२३ 


ब्रह्माण्ड ० २३।७४। १४५ 


अकः चन्द्रवंश । विश्वामित्र श्रौर इषद्वती का पुच्र । जह्‌.-गण का प्रवतेन 


द्रमावसु की रवी पीट्ी मे। 


अष्वगं 


अश्रचाये 


अपमजस 


अह्पाति 
[ अहफति 1 


पुराण्‌-वि पयानुक्रमगणी 


विष्एु° ४।५।१५ 
वार्ु० ६१।१५६ 


भाग ६।५६।६९ 


र्म के श्रन्तर्गत छप, विकिपध्‌, दग, सेतु, गुःजर.ब्रन्धन, स्वनि, 
सेना तथा शरस्य जनपदो म जनसंख्या कौ वदना सम्मित्तित टै राजाका 
रजे # # ओ 4 ॥ 
द्रदिश हैकिवह दन श्राट चीज का संस्दण एवं स्वधनं २ | 
अगति २३८ 1 ४४-४५ 


यह निश्चित सूपसे नदीं कदाजा सकता कि द्रसाचाग का यं मेव 
युवराज एवं विशिष्ट रशछुमास कौ ग्रख्र-शिपा देने का भा शरभा 
तारी सेनाको । ग्रह माननादी शधि संगत दोसा फि कवत सा+ 
के लोगोंकी शिद्ा देनेका मार अस्नाचायं के अवर शा दमा 
उदाहरणार्थं :----दोणाचायं धृतरषट के यदं श्र््ाचायं थ शरीर व॑ केन 
राजकुमार को दी शिक्त देते थ । 


एेदवाङु वंश | राजा सगर का पुत्र, यदपि प्ार्जिटर ने उसकी गिनती एल 
वंश के राजाग्रोमे कीदै। पुराणणँ से स्फ कि वद्‌ पुखानिय के 
श्ननिष्ठ मरत रहने के कारण पिता द्वास साग दिया यगा था 

वारु ° द-श६६ 

विष्णु ० श्रश४।४।४ पृ० ४६६ 

भाग ०६ | य । ६५१६ 

ब्रह्माण्ड ० ३ । ५१ । ३८६६, ६२ । ६६० 1 १९५ 


पोर वंश । सम्पाति का पुत्र | पौख वंश की श्वी पीकीमे। वयु०्के 
श्रनुसार बहूगव का पुत्र संजाति श्रौर संजाति का पुत्र रौदराश्वे+ । रिन्त 
विष्णु श्रोर भाग० कै श्रनुसार सम्पाति के पश्चात्‌ श्र्हयाति ( ग्रहपति ) 
त्रोर श्र्हयाति का पतर रौद्राश्वः | 

१--वायु० ६६।१२२ 

२--विष्एु० ४।१८।१; भाग० ६।२०।१ 


अहीनगु [ अनीह ] 


अदीनर [ बदहीनर ] 


अष्षयाञ्च 


अग 


आग्नीध्र 


राजनीतिक २१ 


एेद्वाकु वंशा | देवानीक का पुत्र | भागर म पाट श्नीह है। वायु के श्नु 
सार परिपत्र का पिता माहक | विष्णु के अनुसार श्रहीनगु का पुत्र स्प] 
विष्णु० 11.214; 
वायु० दय।२०६ 


अह्‌{० &।६१ 
भाग० &।१२।२ 


पौरव । सोम-वंश । उद्यन के बाद राजा श्या | पौरव सचा परिचित कै 
घाद उसकी क्रम संख्या २५ है। वायु० में यह नाम नहीं श्राता। 
मेधावी श्रौर दण्डपाणि के बीच के जिन राजाश्रौं का ससस्य तथा विष्णु 
म उल्लेख है, वायु° में नदीं है । 

मत्स्य ५०।२६ 

माग० ६।२२।४३ 


सूय-वंश, वैवस्वत मनु का वंश । संहताश्च का द्वितीय पुत्र । विष्णु मे 
संहताश्च के पुत्र कृशाश्व का ही उल्लेख है । 


वायु० ४८६६ 
विष्णएु० ४।२।१३ 


यादव वंश, वृष्णि-शाखा । वसुदेव तथा वृकदेवी का पुत्र | 


ब्रद्ास्ड० ३।७१।१८० 


स्वायुमुव मनु का पौन, प्रियव्रत का पुत्र । भ्रियत्रत ने सात द्वीपो को ्रपने 
सात पुत्रम ्वाटदियाथा। आग्नी्न जु द्वीप का स्वामी था+। उसने 
पुत्र की तरह प्रजा का पालन किया । उसके कोई पुत्र नही था | श्रतः वेदं 


` देधांगनाश्रोके क्रीडा-पर्दत की द्रौणी पर मगवान्‌ ब्रह्लाकी एकाम मनसे 


प्रायाधना कसते लगा । इस पर ब्रह्मा ने पूवेचित्ति नामकी श्रष्छसकौ 


२६ 


आनकदुन्दुभि 


अनका 


अनन्द 


पुराए-विषयालुक्रमणी 


उस द्रोणी म मेजा न्ह श्राग्नीध्रतप कर सदा था। उत अ्रप्सरा प्र 
रानी श्रासक्त हो गया । १००० वधं तक उसने पूवनित्ति के साथ 
भोग-विलास मे जीवन बिताया | उससे राजा के नौ प्र दूण, नामि, 
किम्पुरुष, इरि, इला, रम्यक) दिर्स्यमय, कुभद्र, श्रश्वनेनु ग्रौर 
माल | इन नौ पुत्रो को जन्मदेनेके वाद्‌ पूयचित्ति श्रप्पर, ब्रह्मा के 
पास लौट यथी | ब्राम्नीधने चग्बुद्धीपका राज्य च्रपनेनी पुत्रम र्बाट 
दिथा। वह कामसे तृप्तनददीं द्त्राभा। दिनरात उसी श्रप्सरयाका 
ध्यान कसे से उसे, वदी लोक प्रात हशर । उसी मृल्यु के श्रद्‌ उनके 
नो पुत्रौ ने मेख कीनो प्रिय से विवद्‌ क्यार | 

१--माग० ११।२।१५, ५।१।२५ तथा २६ 

२ माग० ५।२।१-२३, ्ारड० २।१४।४४- ५३, विपु २।६।५१ १५१६ "२४ 


यादव वंश, वृ्णिशाला । शर के पत्र वसुदेव का नाम । जव पद्‌ ग्रा 
तो शर के धर मे दुम्दुमि तथा श्रानक बजने लगे : भमुदरेवस्य जातमानस्यैव 
एतद्‌ णे मगवदंशाववारमव्याहतदष्ट्या पश्यद्धिदवैः दिया त्रानक। दुनहुम- 
यश्च वादिताः । 

्ह्मार्ड० २।७१।१४६।२१७ 

मत्स्य० ४६।२ तथा ११ 

पिधणु० ५।२।८ तथा १६ 

वायु० ६६1 १४४-४५ 

विष्एु० ४।१४।२६ 


उग्रसेन का पुत्र | 


विष्णु ० ४।१४।२९० 


प्ला्तद्रीप मे दुन्दुमि नापके पवेत से भिज्ञा द्रा एक रध्‌ | 


मह्याण्ड० २।१४।२६, १७, १६ 


आनतं (१) 


आनते (२) 


आनते (३) 


आनते 


अन्ध्र १) 


आर (२) 


राजनीतिक २७ 


ष्ण के राज्य का पश्चिम प्रदेश, जोकि द्वारिका से इद्रभस्य जते हुए मागं 
मं पड़ता था। 


भगण १।९१।१ 
वही ० १०।७१।२१ 


शर्याति का पुत्र , रेव(त) का पिता । उसके पुत्र सेचमान ने कुशस्थली से 
च्मावतं साम्राज्य पर शासन किया | 


भागण० € 1३1९७ 
वायु० चर, २३-२४ 
विष्एु० ६।४।१, ६३-४ 
मस्य० १२।२१।२ 


च्रानतं देश की जनता जिस पर रेवत ने शासन किया था | 


भग० १। १० 1 २५, १४ । २५, €।२।२८,१५।५२। १५ 
 मत्स्य० ११४।५१ 


श्रानतं की राजधानी | 


भाग० १।१४।२५।१०।५३।६ 


प्रग्र क्श के राजा, जिनकी संख्या ३० थी । इस वंश के राजाश्रों ने 


४५६ वषं तक प्थ्वी मे शाषन किया । 
| भाग० १२१, रर्-र्य 


एकं जाति जो रिश“: से पवित्र हो गयी थी | 


भगण २४1१० 


ए ९.४ 
॥ 8१. 


आपादबद् 


अवन्ति 


पुरण-विपयानुक्रमणण। 


` शातकसि का पुत्र | ३० व्रं तक राव्य किया | 


वायु० ६६.२५१ 


समवतः इस जनपद का नाम ग्रवन्तिनामकं यजा के नामस पदर | मल-पुसस्‌ 
क ग्रनुसार दैहय वंश के रचा कार्तवीर्यी्ुन के एक युत्र का नाम श्रवन्ति 
था१। इसी से इस देश का नाम श्रावन्ति पटा कान गरीयान के प्कसी 
त्रये जो ताल्य कलाये । उनम से पाच छल विख्यात हुर-- 
वीतिहो्, श्यीतक, भोज तथा ग्रावन्ति । लिंग-पुराण कै श्रनुसर कात- 
वीय के पाच पुतो के नाम सूर, सूरसेन, छट, छष्ण श्रौर यमध्वन ये । 
यमध्वल ने आवन्ति म राज्य किया ¡| यिष्ु० तथा श्रम्नि° 
के श्रनुषार यदुवंश के श्र षी पुत्री रजरुमारी रा भ्याधिदेवी की 
ञरावन्ति के राजा के साथ विवाह हुश्रा । दस विवाह से दौ पुपर विन्द्‌ तया 
उपविन्द उन्न हृएट3 । महाभारत मे विन्द ग्रौर श्रनुविन्द नाम के दो 
रानाश्नो का उत्ते है» ¡ वे सम्मतः पुराथ मं उस्लिलित यि्द शरोर 
उपविद्‌ है । इन्दति दुयोधन को कुदे की लाई मं सद्यायत दुर यी । 
दमराण म त्राबन्ति एकं महान्‌ जनपदौ म भगिना गया है" । 
त्रावन्ति के लोगों ने जयसंध को यादर्थो के विशद सहायता दी यी ।९ 
्रहमारुड० तथा मलय० के श्रनुसार विन्ध्य म रहने बालौ एक जाति दै 
मल्य० के त्रनुसार श्राहूक की भगिनी श्राहुफी का विवाह किती श्रावन्ति 
के राजासे हश्रा थाः | ऊपर हम उल्केख कर सुकरे ईं कि यादव 
राजछुमारी राव्याधिदेषी का विवाह एक श्रावन्ति-राज् से दग्रा या। 

१-मत्स्य० ४३ 1 ५६ 

-वही धय 

` इ-विष्णु० ४] १२। १०, 

2-म० भा० उ० प १६1 २४ 

५-विषु धर्मोत्तर० १1 & 

६-भाग० १०1५० 1 ३, ११ । २२।६ 


७-्रह्माएड० २1 १६ । ६५, ३1 २६ 1 ११; ६६ } ५०-५२) मत्स्य 
११४ 1 ५४ 
ण-मस्स्य० ४४ । ७० 


आरर्न 


आहुक 


राजनीतिक २६ 


प्राचीन राजनीति मे षाड्गुण्य ( पररा ) नीति मे से एक, जिनमे इसका 
दूरा स्थान दै । दुसरे राजा के प्रति शत्रुता प्रकाशित करके उषसे लड़ने 
के लिए सेना सहित प्रयाण करने की श्रपेक्ता पने ही स्थान (दुर्गं श्रादि 
को सुद्‌ बनाकर ) पर शत्रु का सामना करने के लिए उद्यत रहना । कुकु 
लोग इसे उदासीनता समभते हैर | 

१--गम्नि° २२४१६ 

२--दीितर वार इन ए० ३० पृ० ३२० 


यादव वंश । खात्वतान्तर्गत अ्रन्धक-शाखा | पुनवसु का पुज । देवक तथा 
उग्रसेन का पिता१+। दो पुत्र काशिराजकी पुत्री से उन्न हए येर| 
द्राहुक की बर्हिन का नाम्‌ श्राहुकी था | वह्‌ श्रवन्ति-राज श्राहुकान्ध को 
ग्याही गयी> | कंस श्रहूक का पौत्र था | कंस श्राहूक तथा उग्रसेन दोनों 
से द्वेष रखता था | मश्ुय पर अरासन्धके श्रक्रमण के पूवंद्ष्णने 
प्राहूक से युद्ध के सम्बन्ध मँ परामशं क्रिया । तृतीय च्राक्रमण कै खमय 
वह उग्रसेन, कृतवमीं श्रादि के साथ नगर स्ता मे उद्यत था\ | जब कृष्ण 
कुरे की लडाई से लोटेतो ्राहूकं ने अन्य नगर निवासियों के साथ 
कष्ण का स्वागत किया० | सूर्य-अ्रहण कै श्रवसर पर बह स्यर्मतपंचक गया 
था< | वायु° तथा मसस्य° के श्रनुसार वह एक तेजस्वी राजा था | कमी 
वह्‌ श्रसत्य नही बोला । वह दानशील था, शुद्ध चित्त ग्रौर विद्वान्‌ था | 
मोजो मे जो कोई पैदा होता, वह श्राहूक से वेतन पाता था^ | उसके पास 
बड़ी सेना थी जिघमं दस हजार रथय, ८ नियुत घोड़े तथा २१ हजार 


हाथी ये१*° | प्रमा मं मुसल-युद्ध मे यादवों के संहार की सूचना 
दारक द्वारा उसे मिल्ली ११ | 


१--वायु° ६६।१२०।२३, विष्एु० ५।१४।४५ 
२--ब्रह्मार्ड ० २।५७१।१२य 

३--ऋह्याएड ० ३।७१।१२य 

ठः--भाग० १०।२६।१द 

५--भरगि० १०।५०[य 

2---भाग० १०।५१।२६ 


७--भाग० १०।८०।१६ 

८--भाग० १०।५२।५ 

६ --मः्स्य० ४४।६६।४६, वायु” ६1१२२-१२३ 
१० -वायु° &६।१२२-१२४) पर्ध० ८४६५ 
११ भाग० २५१५६ 


आमोर्‌ दश श्राभीर राजा | गश्च के समक्रालीन | 


मःस्य० २७५६।१० 
वायु° ६६।२५६ 
पालिटर्‌ प्र” ४५ 


आबु पुरूरवा का पुत्र ¡ उसने राजा वाहु की पुरी से वि्राह किया ! उससे उसके 
पाच पुत्र हुए :-- नहूुप, चाघरवृद्ध, रम्भ, रजि तया श्रनेना | श्राय राय 
परतिष्टानमें हीथा। उसके ग्रौरचार मा्यांने श्रम श्रम सथ्य 
स्थापित किये | 


विष्एु० ४।४८।१ 

वायु° ९१।५१ तथा ६२९१-२ 
मध्स्य० २४३३-५ 

न्माण्ड० २।६६।२२ तथा ६०, ६७।१ 
भाग० ६।५५।१, १७१ 


आयुता [आयुतायु] रेचक वंश का राजा तथा सिन्धु द्वीप का पुत्रः 


वायु० १२८७ 
विष्णु० ४।४१० 
भाग० ६1६ १६.१७ 
ब्र्माण्ट० २।६२।१७२ 
भतस्य० १२१४६ 


राजनीतिक ३१ 


आरवी [आराधि] चान्द्र पौरव वंश, कुखुशाखा । कुर कै द्वितीय पुत्र जह. का कुल, जयसेन 
( जयत्सेन } का पुत्र । वायु मेँ पाठ च्रधि तथा भाग० म राधिकं है| 

` दिष्णु० ४।२०।३ 

वायु० €&।२२१ 

भाण € २२।१० 


इनद्रयुग्न एक द्विड्‌ पाण्ड्य राजा | विष्यु का मक्त | अवे वह तप कररहाथातो 

द्मगस्त्य उसके ग्राम मे श्राये । जव श्रगस्त्यं के च्रातिथ्य्‌-सक्रार क लिए 
वह श्मगे नही बातो ऋरषिने कर्‌. होकर उसे शाप दिया। इन्द्रचुम्न 
ने इसे ईश्वर की इच्छा समम्‌ कर सन्तोष क्िया। वह दूसरे जन्ममें 
हस्ति-राज हुमा । उसे श्चपने पूवंजन्मका स्परण था। इन्द्रचुम्न का 
श्रा्यान कू्म-पुराण म॑ है । 

भाग० ८।४।७-१२ 

ब्रह्यारड० २।१४।६४ 

वायु ३३।५४ 

विध्एु० २।१।२६ 

मस्य० ५२।४७र४य 


इन्द्रपाित मोय्यं वंश । बन्धुपालित का पु | कनाल का पौत्र । पीढी क्रम संख्या ६६ । 
इसकी राज्यावधि पुराणों मे नदं दी हृद है । विष्एु० तथा भागण०् के श्रनु- 
सार हटा सजा सगत था | 
वा्यु० ६६।२३४ 
अरह्लारड० २।७४1 १४७ 
भाग० १२।१।१४ 
विष्णु० धर४व 


इन्द्रजाल षाट्गुरय कूटनीति सम्बन्धी उपायों मं इन्द्रजाल का स्थान अन्तिम है| 
इसमे चठुरंग सेना का प्रदशंन ग्रौर ्रपनी सहायता के लिए देवताश्रौं कौ 


९२ 
इरिन निर) 
इलि धिर 


इड 


पुराण-विपयालुक्रमणी 


सेना दिखलाने, शत्र को च्रा्तकित कसे के लिः स्वृ करने श्रौर 
राज्मवन के सामने शब के कटे दए. शिर का प्रदर्शन करने का व्रिघानदै| 
प्रप्स्य० २२२।२ 
द्मग्नि० २४०।४६) ६६९४ 


पोख वथ । तंघु का पुतरश्रौर रन्तिनार का पौन | पौरव ंश का १६ वं 
राजा | वायु० के श्रनुसार मनिल्ल च्रेयुका पुत्र था | भाय कै श्रनुसार 
रन्तिनार का पुत्रवछनद्यो कर नुमतिदै श्रौर सुमतिका मध्र स्म| 
पािटर ने अपनी वंशावली सूरी मं से नदी ल्ियाह। 

विध्ु० ४।१६।२ 

वायु ६€।१२४-& 

भगण ६।२२।६ 


रेद्वाक्रु वंश | विष्ु० के श्रदुसार व शतरथ ( दशस्य) फापुत्र 
था१, श्र मूलक का पौत्र | वायु° मं दसका नाम वेदिव दै तथा भग 
मं एेडविड २ । पार्चिटर ने रेद्वाकु वंशावली मं दृत राजा का नाम रेदविढ 
वृद्ध-शम॑न्‌ दिया दै | 

१--विष्ु० ४।४।३य 

२ --वायु० य १य०) भिण ६।६।८६१ 

३ -पािर वंशावली सूर की द० इम्५० १५ द ० ० १८५ 


मानव वंश । वैवस्वत मनु का पुर+ । रेया वश्च का प्रवते । जिघ्र 
के श्रनुसार इच्चाकु क्ुवन्तुमन्‌ का पुत्र था। घाण-क्रिया से उतर 
वराशिमर | एसो पुत्रं मसे विद्मि निमि दरुढ भुख्य भा श्रर 
शकुनि प्रमुख पचास पुत्र उत्तरा-पथ के राजा दए तथा श्रटृतालिस 
दरिणापथ के | 
१-वायु० ८५।४ (श्रानन्दाश्रम ससखरण) 
विष्एु० ४।२।१ 
भ्रण ६।६।४ 


राजनीतिक ३३ 


मत््य० १२।२५- रद 
मही स्ड ० ३।६१।८-११ 


महय० ५४.४.४७ 


उक्थ [ओंक, स्थट, एवाक्‌ वंश । छल का पुत्र + | कुश के पश्चात्‌ रदेवाँ राजा । वायुर मे 
उय, उक | उवथ के स्थान पर श्रौक लिखा है° । पाजिटर मेँ भी उक्थञ ही स्वीकृत 


हु है । भाग० मँ पाठ स्थल हैर | 
१ ~- बिष्एु० ४।४।४य 
२ -वायु० ८५।२०५ 


२ --पाजिटर पृण १४६, 
४ --माग० &।१२।२ 


उग्रसेन याद्वं दंश, अन्धक-शाखा | च्राहुक का पुर । श्न्धक वंशा की दसवीं 
पीठी मे। उसे कुकुर वंशका मीकहा जता है| कुकुर की श्राठ्वीं 
पीढ़ी मे। 


१ ~-विधूएु० ४।१४।५, वायु° & €] १२८; ब्ह्मारुड० ३। ७१ । १२८; माग० 
६।५४।२१; मत्य० ४४।७१ 

२ ~- मत्स्य ४८४।६१-७१; विष्णु ४।१४।४-५; भाग० 
६।२४।१६-२१; ऋह्य० १३४६-५ 


उग्रायुधं चन्द्र-वंश | पौरव शाखा । द्विमीद शाखा । कृत का पुत्र । उग्रायुध के 

काल की स्मरणीय घटना यदह है किं उसने पाञ्चालाधिपति प्रषत के पूवज 
( पितामह ) नील को युद्ध मेँ मारा था । बायुण् से ज्ञात होता है कि उसने 
भल्लाट के पुत्र जनमेजय को उसकी प्रजा नीपो के विश युद्ध मे सहायता 
की श्रौर उनका संहार किया | 

१-िष्णु० ४। ११। १४८५ वाथु० && 1 १६१६ मल्स्य॒० ४व । »७७; 

भाग० & । २१।२६ 
२ वायु &६।१६२ 


२४ 


उत्यड (१) 


उत्फर (२) 


उत्तानपाद 


पुराण-वरिपयालुक्रमणी 


सौदयुम्न-्वंश । सुदुम्न दला का पुष्र। रत्कस मै दन्तिगुपन 7 उत्कल 
जनपद की नीव दाली" । उक्ल का यत्लेग्व शम्य स्थानों परर भी मिल्लता 
है । मध्यदेश का एक उनपद्‌ माना गयी > | वायुर मस्य० तथा त्रभारट 
से ङु स्थानों पर उल विन्ध्य की णक जी ति मानी ग्य £। 
१--वाघ्रु० &६& 1 ‡४०; द 22; भ्राम 2 1414 ४: शपाणय५ २।८दय 
ब्रहम० ५४१८; मस्र १६।१५ 
२--वायु० ४५।११२; ग रथ० १२।५५५; ६; ५1२; भाणर५ २१६८२ 


तथा ६२; ३।५।य; ५४; ५५।१८ 


ु्वंश | भरूवश्नौर इला काषुव। उपने गव्य नरी कना चदा | 
ग्रतः राव्य व्याग कर तपम ्रपनेको लीन फिम। 


माग० ४।१०:२; १३।६-१० 


सवार युव मनु श्रोर शतरूपा के पुत्र | भूव के परिता+ | उनकी दौ सिया 
थौ, सुनीति शरोर सुरुचि । नीति के पुव का नाम भरत शरीर सुरनि के 
पुत्र का नाम उत्तम था। उत्तानपाद सूर्मि प्रर उरके पत्रे 
किष लेह करता था । प्क सतय प्रच श्रपने पिता का गोदमं धटे 
थे उस समय सुरुषि ने उसे डँसते हग वहा, धुम {श्वर का व्रसन कै । 
जव मेरी कोख से उयन्न होगे तमी वुम्दं यद सीमाप्म पराम हसा | च 
बात्तभ्रूवको चुम गयी रौर उन्होने तप करने के लिप यन की शार प्रस्थान 
किया | यहं सुनकर उत्तानपाद कौ व्रत दुःख हु | जम्‌ भ ऋरपनी 
तप पुरा कर लौटे तो उत्तानपाद ने उन्द॑ राघ्यनिटान पर भिद्या श्र 
स्वयं बन को चज्ञे गयेर | 


१--माग० २।१२।५५, पिष्णु० १,११।१, ग्य 1८; पाथण १६६ 
१०।१६, ५७५५.७, १०४।१२२ 

र--विष्णु० १११ से १२ श्र० तकर, भाव० समाय, द४-छव स्स" 
१२५।५, १२७२२, वायु० ५१।६, यनं पिर प्रान ठद्िदिसत्राःमनी 
गतिम्‌ (भाग० 1६1६७} 


उदक्सेन 


उदयन 


उदयौ [ उद याश्च, 
उदापी, आडय । 


राजनीतिक ३५ 


चंद्र-वंश | पौरव शाखा । द० पाञ्चाल शा विश्वक्सेन का एव, मल्लार 
का पिता । द० पाञ्चाल वंश, पीढ़ी क्रम संख्या १८ । 


वायु० ६६।१य१ 
बिध्ु० ४।१६।१३ 
मत्स्य० ४६ ।५६ 
माग० ६।२१।२६ 


पौरव वंश के भावी ( परी्चित कै बादके) राजघ्नं मे शतानीक 
द्वितीय के बाद्‌ राजा हु्रा उदयन का पुत्र श्रथवा उत्तराधिकारी श्नहीनर 


( वहीनर ) } वायु°मे मेधावी श्रौर ेमक के बीच केवल दो राजा 
श्रते है--दण्डपारि शौर निरमितर । श्रतः शतानीकं द्वितीय रौर उद्यन 


का उल्लेख उसभ नहीं मिलता है | 


परीत्तित के वाद्‌ वहं र्वा राजा है । मागम शतानीक दवितीय क पुत्र 
कानाम्‌ दुदमन दै) 


विष्एु० ४।२१।१ 
सध्स्य्‌० ५०६ 
माग० ६।२२।४३ 


शेशुनाग वंश } दर्भक का पुत्र श्रोर नम्दिवर्धन का पिता। वंश पीदुीक्रम 
संख्या ८ राज्यावधि ३६ व, विष्णु° मेँ द्भ॑क का पुत्र उदयाश्व + । वायु? 
के श्रनुसार दर्शक का पुत्र | मागण मै दर्भकका पुत्र आजयं है । मलस्य 
कै श्रतसार वंश का पुव उदासी । उदी ने चौथे वध्ेगाके दरिण 
तट पर कुसुमपुर (पाटलिपुत्र, अधुनिक पथ्ना ज नगर बसाया- | 


१--त्रह्माण्ड ० ७४।१३२; विष्एए० ४।२४।२ 
२--वायु० && 1 ३१६, ब्रह्माण्ड ३ 1 ७४ । १२; नाग० १९१1 & 
मत्स्य० २७२।११ 


३६ पुरणए-विष्रयालुक्रमणी 


दश] मिथि जनक का पुत्र श्रौर निमिवेश की तीमरी पीठी मे। 
उदावसु निमि-व॑श मि ५ 


वाय्ु० ०६।६ 

विष्ण ४।५।१२ 
भागण० ६।१३।१४ 
ब्रह्माए० ३।६४।६ 


उन्नेता सायंभुव मनु के पु प्रियत्रतं के वंश में प्रतिहता छा पुत्र | 
वायु° ३२।५६ 
ब्र्षाएड० २।१४।६६ 
विष २।१।२७ 
भगण ५१५५ 


उपगु निमिर्वश । उपरुर का पुत्र ! निमि की इकतालीसवीं पीडरीमं+ ] भिन्त 
वायु ° के श्रनुसार इकतालीसर्गाँ रजा दरति थार | विषपु° म श्रुत श्रीर 
उपगुप्त दोनों पाठ है | 
१---विष्णु० ४।५।१३, भाग० ६।१३।२४.२५ 
२ -वायु° ८६।२३ 


उपगुर विष्एु° के अनसार साव्यस्थफे पुव निमि वंश का चल्लीषर्ना रजनो 
किन्तु पािटर की वंश सूची म सप्यस्थ का पुत्र माना गयादहै| य 


पट्िते दी कहा जा चुका है फि पार्चिटर ने सत्यस्य को वंशावली में ग्रहण 
नहीं किया | 


विधएु० ४।५।११ 
भाग० ६।१६।२५ 


उपेक्षा कूटनीति के साथ उपायों मे इसका रपाच्ाँ स्थान है । विशेपसूप से न्यून 
शक्तिवाले जा को श्रपने से बलवान्‌ राजा के प्रति स उपाय का प्रयोग 


उस्युक ( १, 


उर्युक ( २) 


उशद्‌ [ बद्र) 


शजनीतिकं २३७ 


केरना चाहिए । जव राजा यह समके किं साम की नीतिसेशतरुका 
श्रमिमान ही बढ़ेगा, दानके प्रयोगसे धनका दही नाश होगा शरोर 
भेद तथा दणड की नीति के प्रयोग से उसकी नीति का रहस्य प्रकटो 
जायगा, जिससे उसका दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा तन उसे चाहिए किं 
वह उपेक्ला की नीति श्रपनाए । ेसी स्थिति मे जव श्रु कान कोड श्रनि 
हो सकता हो, न राजा स्वयं कोई उपद्रव कर सकता हो, तो राजा को उपेक्ा- 
भाच श्रपनाना चाहिए | 


१ -अग्नि० २३४।५-६, मःस्य० २२२।२ 


मानव दंश । श्रौत्तानपादि भरूवका कुल । चक्घुष्‌ मनु ओ्रौर नड्वला 


का पुत्र१ | 


१--भाग० ४1१२३।१६ 


यादव वंश | व्रष्णि-शाखा। बलराम श्रौर रेवतीका पुत्र | प्रभासके 
मुसल-युद्ध मे अपने गोचर भाईयों से वह भी लड़ा । 
भाग० ११३२०१७ 


ब्रह्माण्ड ० ३।७१।१६६ 
विष्णु० ४।१५।२०, ५।२५।१६ 


चन्द्र-वंश, पूर्वा नव शाखा । तितिद् दारा प्रवतित । तितिल्लु का पुत्र | 
स्नु की दसवीं पीढी में । मत्सय० म पाठ ब्रृहृद्रद है। भाग में 
रुशद्रथ | 


वायु° &&।९५ 
विध्एु० ४1१८१ 
नह्यारड ० २1७५1३५ 
मत्स्य ० ४य।२२ 
भाण ६।२३२।४ 


%2 


कम्बलि 


कर्‌ 


पुराणए-चिपरयानुक्रमका 
(3 | ¢ > स्रंस प धे गरी पुर > तम्‌ । 
नि दुरयोधनने कणंकौ प्रग की गौ पर ६ 
१---भाग्‌० ६।२१।१३ 
र--वाथु० ६९।११ 
३ -वायु० ६६।११६-११८, परिपुण ४1८५-4, सर ८२११५ ५५ 
४-रायु० ६६ । ११६५४, निषु) ४८। १८१५ द, वक्थुत वयः १५५ ५ 


गै 
मागण ६।१२६।११-१३ 
\ ~ वायु० ६६।११६-१य 


यादव वंश । क्रोष्टु प्रवतित शाखा का सीददर्षां यजा | मस्त का पुत्र | 
विष्णु° श्रौर माग० मे मस्त शरीर कम्बल नाम नदरी ट| सितेन 
( शितेषु ) न° १२के वाद्‌ स्केमक्यन शाला 4, मिक्सकी कृमसेस्या 
हरिवंश के ्रनुस्ार {४दै। पारिटिनेभी यद त्रम लियाद। क्प 
तथा भागण० के श्रनुसार उशना का पुत्र सचक ( पिष्फुर म॑ भितेमु ) श्रौर 
उसके वाद श्चक के पाँच पत्र जिनमे स्यामध समसे दछीद्य धा | 


१--विष्ु० ४।१२।२, भाग० ६।५३ 


प्रजा कौश्रायमेसे वह द्िस्सा, जो प्रचाके रत्तमाथं रजाको प्राप्न प्ता 
है । एेखा विदित होता हैकिप्ास्ममे राजा केब्रल उपजका प्श दी 
करके स्पमंलेताथा। उस समय्‌ प्रजा सम्बन्धी रान्यके कार्यं सीमित 
ही रहे गे । राज्य विस्तार, श्राथिक साधनों तथा व्यापारं शादि 
विकास ग्रौर उन्नतिके साथ साथ नवीन कर सिये अनेलो | राघ्य 
के कार्यो की सीमा विस्तृत होती गयी गोर मघ्रके व्ययके किण 
श्राय के साधनों म भी वृद्धि हूर । पुराणो मं द्विये हण कर का 
संच विवरण इस प्रकार है-शक धान्य का प्ष्टंशा तयां शम्बी 
धन्यकरावादिस्वा। प्श श्रौरदिस्ए्यका क्रमशः पाचयां तथा द्धटा 
हिस्सा । गन्ध, श्रौषधि, रस, एूल, पष्प, शाकं इत्यादि तथा मिह के 
बनो पर छठा हिस्वा । शिल्पी लोग कर के स्थान म राजा कै क्लिए. महीने 
मे एक दिनि काम कसेये। राजाके लिए श्रदेश दै पिव प्रजाषो 


करूष [ कर्ष | 


राजनीतिक ४१ 


प्रधिक करसे पीडति न करे] जिस प्रकार सूर्य श्रपनी रशिमियो से 
श्राठ महीने जल लेता दहै, उसी प्रकार रजा भी धीरे धीरे प्रासे 
कर लेः-- 

ष्टौ मासान्‌ यथादित्यस्तोयं हरति रश्मिभिः 

तथाहरेत्‌ करं राष्टराननिष्यमर्केत्रतं हि तत्‌ । 
द्मद्मधिक कर प्रजा मे विद्वेष उदयन करता है श्चोर राष्ट के पतन का कारण 


होता है| 
१--मत्स्य्‌° २१५७२ 


पुरौ के श्रलसार वैवस्वतमनु के मव पुत्रो सेषककानामकरूषया 
कंरुष था | वायु° श्रादि मेँ करूष तथा विष्एु° में करुष पाठ है । कर्ष 
की संतति ही कार्ष चृत्रिय जाति हई । करुष के पुत्र वृद्धर्मन्‌ को भी 
कार्ष कहा गया है१ | भाग० तथा वायु० मे कारुष नरेश दन्तवक्र का 
उल्लेख है ₹ । समीपवती राज्यो मे कारुषं के समकालीन दमधोष,शिशुपाल्, 
धृष्टकेठ, मस्स्यो मँ विराट ये श्रौर कारुषों का चेदि तथा यादव वंश दोनी 
से वैवाहिक सम्बन्ध था | वायु मलस्य० तथा विष्ु° के श्रनुखार कारष 
वृद्धशम का वसुदेव" की पुत्री श्रुतदेवी से विवाह द्श्रा था*। कुखुकेत्र 
की लड़ाई में कारपर ते केकय, प॑चाल, मद्स्य, चेदि तथा कौशल रथ्यं के 


` साथ पारढवों की सहायता कौ थी। एक स्थान पर एेसा उल्लेख है कि 


काशि-कारुष कौ सेनाश्रों का नेतृत्व चेदि-नरेश धृष्टकेठने किया थार । 
स्थान निणंय- 

महाभारत म करप का उल्लेख मत्स्य, काशि, चेदि तथा प्श्वालौ के 
साथ श्राया है५ । क्ष्णु मँ चेदि कै साथ उनका नाम 
प्राया है९ | पार्चिटर के मतानुसार कारूष जनपद्‌ दत्स तथा कोशल कै 
दरणि मे, चेदि तथा पूर्वं की च्रोर मगध के बीच में था। श्चर्थत्‌ प्राचीन 
कारष राज्य श्राधुनिक रीर्वा से मिलता जु्तता दै । रामायण, बाल-काशड 
के श्नुसार प्राचीन कार्यों की निवासभूमि आधुनिक शाहाबाद ( विहार ) 
थी < | प्रचलित कथाके च्चनुसार शाहाबाद क दक्धिणी भाग ( सोन 
प्रौर कमनासा के बीच ) को कार्ष देश कहते ये । इसकी पुष्टि शाहाबादं 
जिले-के छन्तगत मक्र नामक ग्राम से प्रात शिललेखसे भी होती है। 


कम्बलप्रहिं 


के कार्यो की सीमा दिस्तृत हेती गयी 


पुराण-विपयानुक्रमणी 
करि दुर्योधन ने कणंकौ श्रंग की गदी प्रद्रा | 


१--माग० ६।२६।१३ 

र२--वायु० ६६।१२१ 

र -वायु० ९९।९९६्‌१६८, पिणत एणः, भुवथ ५८८।१५५ ७ 

४--कयु० ६६ | शदे, विधपुण ४१५, 
भाग्‌० ६।१२६।११-१३ 

५ -वायु० ६६।११६-१० 


५.31, {717५ ८4४ 


यादव रंश । कोष्ट वतत शाला का चौदह राजा | मर्त दा एत्र | 
विर ओर भाग० मँ मस्त श्रौर कम्बल नाम नक ह। शितेषु 
( शितेषु ) न° १२ के वाद्‌ सकम्‌ कयन श्रन्‌ प * जिसकी प्रमरग्या 
हरिवंश के श्मनुसार {४ है] पिदरनेभी यौ रम लियाहै। किष 
तथा भाग० के श्रनुसार उशना का पुप्र सच ( विध्ु° मं शितेमु ) श्रौर 
उसके बाद रुचक के पाँच पुत्र जिनमे म्यानध सभ्ये घोगर था | 


१--विष्छु० ४।१२।२, भाग० ६।२३ 


प्रजा की श्राय में ते बह हिरा, चो प्रचा के रकग सन) फो प्रात प्ता 
है । रेषा विदित होता है कि प्रारम्म राना ॐ 


व्ल उपञ्चका पष्थिदही 
करके सूपे लेता था। उत समय्‌ परजा सम्बन्धी साज के कार्‌ सौमित 
दी रदे गे । राव्य विस्तार, श्राथिक साधनं 


7 तथा व्यापार श्रादि के 
विकास श्रौर उन्नतिके साथ साय नान कर लिये जाने | रास 


हे श्रीर्‌ सरके व्यय क लिप 
प्राय के साधनों मे भी बृद्धि ह्रै | पुराणो म धियि दप क्त का 
संतति विवर्ण इस प्रकार है- शक धन्य क्रा प्ष्टश्‌ तथा शग्थीं 
धान्य कात्वा दस्ता । पु श्नौरदिरण्यका क्रमशः पचिर्वां तथा छटा 
दिसखा । गन्ध, श्रोषि, रख, परूल, पभ, शाक इत्यादि तथा मिरी के 
वतनोँ पर छटा दिस्वा । शिल्पी लोग कर कै स्थान में साचा के लिप महीने 
म एक दिनि काम करते ये | राजा कं लिएश्चदेशषै किह प्रजा 


फरूष्‌ [ कर्ष 1 


राजमीतिक १ 


श्रधिक करसे पीडति न करे, | जिस प्रकार सूयं अपनी रश्मयो से 
श्राठ महीने जल लेता है, उसी प्रकार रा भी धीरे धीरे प्रजासे 
कर ले:-- 

अष्टौ मासान्‌ यथादिव्यस्तोयं हरति रश्मिभिः 

तथाइरेत्‌ करं राष्टाननिव्यमर्क्रतं हि तत्‌ | 
परस्मधिक्‌ कर प्रजा मेँ विदधेष उन्न करता है श्चौर रष्क पतन का कारण 


होता है। 
` ₹--मत्स्य॒० २१७३ 


पुराणों क श्रनुखार वैवस्वतमनु के नव पूरो मे से प्क कोनाम करूष या 
करुष था | वायु रादि में करूष तथा विष्यु० मे करुष पाठ है । करुष 
की संतति ही कारुष क्षृधिय जाति हद । करूष के पुत्र बद्धशर्मन्‌ कोभी 
कर्ष कटा गया है१। भाग० तथा वायु० मे कारष नरेश दन्तवक्र का 
उल्लेल है ° । समीपवर्ती राज्यो मे कारो क समकालीन द्मधोपष.शिदयुपाल, 
दष्केत॒, मसयो मेँ विराट ये श्रौर कारषो का चेदि तथा यादव वंश दोनों 
से वेवाहिके सम्बन्ध था | वायु मस््य० तथा विष्णु० के श्नुसार कार्ष 
ददरशमा का वसुदेव" की पुती श्रुतदेवी से विवाह हुध्रा याग | कुरुकेत्र 


कौ लद्धं मे कासो ते केकय, पचाल, मस्य, चेदि तथा कोशल राच्या के 
साथ पाण्डवं की सहायता कौ थी | एक स्थान पर ेसा उल्लेख है कि 


काशि-कारुष कौ सेनाश्नो का नेतृत्व चेदि-नरेश धृष्केठ॒ ते किया थार | 
स्थान निर्णयु-- 

महाभारत मं कारौ का उल्लेख म्‌ स्य, काशि, चेदि तथा पालो के 
वच श्राया हे | विष्णु मे चेदि ऊ साथ उनका नाम्‌ 
श्राया है । पार्चिटर के मतानुलार कारुष जनपद वत्स तथा फेोशल के 
दरण मे, चेदि तथा पूर्व की श्मोर मगध कै नीच मं था। अर्थात्‌ पराचीन 
कारष राव्य श्र धनिक री से मिलता जलता है ° | रामायण, बाल-कारड 
क श्ननुसार माचीन कारों की निवासभूमि श्रुनिक शाहाबाद ( विहर ) 
थी < । प्रचलित कथा के श्रठ्पर शाहाबाद्‌ के दक्धिणी भाग ( सोन 
र कर्मनाखा करे वीच ) को कार्ष देश कते थे । इसकी पुष्टि शाहाबाद 
च्लि.के अन्तर्गत मतयर नामक आमं तते पर्त शिलल्ेख से भी होती है। 
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ससम इस चनपद को करप देश का गया दै^ । पेता श्रनुमान किया 
जाता है षि यहीं सेवे दकिण पचिम मे ( रीरबो ) लाकर बसे | कारषोः 
का एकं उपनिवेश पुण्ढवर्धन प भी था | माग० में करूप द्वारा ङृष्ण प्र 
गदा सहित आक्रमण करने का उल्लेख दै ।** पुराणो म कषपो कौ 
( विन्ध्वनिवाचिनः ) विन्ध्य भणी मे रहनेवाला कृष्या गया ५५ । 
१.विष्एु० ४।१, १४ वायु० ण६।२९० मस्य० २२१४८ २१८४०, मक्षारद० 
२३।६१।२, भाग्‌० ६।२।१६ 
२--भाग० ६२५ ३६ पार्जिदर्‌ ८० ३० दहि द्र 
पु० ११६ 
२--गायु० ६६।१४८-१५६, मस्य ४६।२-६ 
४--विष्एु० ४।१४।१०-१२ 
५--मदामारत भीष्म-पवै ४७।४, ५६।१३ , ५४।८, प्रोख-पवं पारप 
६--गिष्ए” ४।१४।११ 
७ --पार्चिटर जे० ८० एस० वीण श्६५ पु० २५५, ॐे० श्राए० ४० एस 
१६१४ प° २७१ 
ग -राभायण बाल-काण्ड सग २७ श्लो० १८-२६३ 
६--मार्टिन शट श्णिढया माग० १ प० ४०५ नन्यलाल दे ५०६५, ॐ 
दि० पु० ६५, कर्निघम श्रार्ग्रोलजिकल स्वँ रिपोरं १ ५० ६५७१ 
१० -~भाग० १०।७५्५/४ 
९१--वायु० ४५।२३११ मलस्य ११४, ५४; मायेय ५७५६९-५५ 


करन्धम ूर्य-बेश | मानव शाखा । नामाग-नेदिष शाखा | बायु० तथा भागऽ फ 
ञ्नुसार खनिनेत्र का पुत्र । पीट क्रम संख्या ११ । किट विष्णुरकेग्मनु- 
सार खनिनेत्र का पुत्र श्रतिविमूति । श्रतिमिभूति का पुच्र करन्धम | 
प्रकार इस पुराण के श्ननुसार करन्धम का स्थान यंश पीठी मे मारह्वँ है । 

१-- रिष" ५।१।१६; बाघु० ६।७; ाग० ६।२।२५ 


फेरम्नि [म्ब कम्म] कोट से म्वतित, यादव शाखा । शकुनि का पूत्र--उ्यामष की शव 
पीढी म+। ब्र्यारुड० तथा मत्स्य ० म करम्मि के स्थान पर करम्भ है, 


कृरपषपाद 


कर्कि 


शजनीतिक ४३ 


हरिवंश मं करम्भ पठ हैर | 
१ विष्णु० ४ १२।१६, भाग० ६।२४।५, वायु &५-४३ 
२ जह्यार्ड० ७०४७, मत्स्य्‌० ४४४२ 


पेच्वाङ वंश । सुदास का पुत्र श्रौर ऋतपणं का पौ । सुदास का पुत्र 
हौने के कारण यह सौद नाम से प्रसिद्ध है । इसका दूसरा नाम मित्रसह 
भी है। विशेष विवरण के लिए. देखिए शीर्षक ^“सोदाटः | 

विष्एु० ४।४।१ 

वायु° यय। १७६ 

गह्मार्ड० ३।६२।१५७६ 

मस्य० १२४६ 

भाग० &।६।१७ 


विषमं का दर्वा श्रवतार जो कलियुग के अन्त मेँ त्रवतीसं होगा | 
्रह्मारुड ° कै च्नुसार उनका नाम विष्ुयशस्‌ पाराशर्य ( अर्थात्‌ पराशर के 
पुत्र ) दगा । भागवत के श्रनुसार सम्भल के मुख्य ब्राह्मण विष्ुयशस्‌ 
के घर मं क्कि का पादुर्माब होमा | उनके शश्व का नाम 
देवदत्त होगा । वे श्राठ रेश्वर्यो से युक्त होगे | देवदत्त पर 
त्रारुढ़ होकर विश्व मे धूमते हृएवे दु का दमन करगे१। वेडन 
समस्त चृश्रियोँ का संहार करगे जो म्लेच्छ हो गये थे | जिस समय कल्कि 
श्रवतीणं होगे उस समय कलि अपने पूरे प्रभाव मे होगा । दत्रिय यजा 
प्रायः प्र हो जा्यगे । जो ङु बचेंगे उनका श्राचरण म्लेच्छों काघा 
हयो जायगा । यवन, शक, काम्बोज श्रादि भारतवर्पके बिभिन्न भागोंमें 
राज्य करगे । यवन लोग सम्यक्‌ रीति से रानपद प्र ्रारूढ नहीं रगे । 
अधार्मिक रीति से राच्य लेकर खरी श्रौर बच्चों की हत्या कर ये लोग राञ्य 
करेगे । युग-दोष से श्नक्रान्त ये राजा दुराचारी हो जर्येगे | त्यागी श्रौर 
सत्यवादी न होकर ये लोभी शरोर अनरृतवादी द्रो जाथे । धर्म-पोषक होने 
की श्रपेच्त ये धम-नाशक होमि | एकं प्रकार की श्रराजकता सी समस्त 
देश मे भ्यास होगी ! प्रना भी राजाश्रो का श्रनुसरण करेशी श्रौर वर्णाश्रम 
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धर्मं से च्युत दो जायगी । धरम का लोप होने पर देश की समृद्धि एवं 
मब नषट-्राय हो चुकेगा । म्रा, व्याधि से पीडित षशोगी। नीषिकाॐे 
ताधन नष्ट द्यो ज्थेगे । सम्पत्ति की सुर के लि छोई साधन नी 
रह जायगा } प्रजा व्यवखार्यो को छोड़, नगर मरौर प्रामों से वरर जाकर 
जंगल मे शरण लेगी । श्राय, म्लेच्छो की भोति प्ु-पर्िया का वध कर 
मृगया से जीवन-यापन करेगे । ग्रन्नन होने के कारण मनुष्य खरः खट 
त्रना, एडक इत्यादि पदुश्रो को पाल कर जीवन-यापन करने लगगे शौ 
रोर च्राचारका नाम भीन रह जायमा। प्रजा श्रमं छोड़कर 
द्धम न्रपनयेगी । शति श्रीर्‌ स्मृति विष्ठित वणौश्रम धर्म शिथिल 
हो जायगा । ब्राह्मण श्रो के लिए. यज करने क्षगेगे श्रौर शुद्र वेदः श्रादि 
पठने लगेगे } शद द्विजाति के खाय मिश्रित हो जर्युगे | ब्रह्मण्‌, वृत्ति 
के लिए शो को परिचय करगे । इख प्रकार वणसंकरता सारे वेश्म 
वया होगी । इस दशा का श्रन्त वियएयशम्‌, करेगे । श्रायुषो से 
सुसनित शतसदख ब्राहमणो की सेना लेकर वे घर्म-बिद्रेधी द्रविड सिल 
गाधार पार, प्लव, यवन, शक, वुप्रार, वबरपुरिदि, दरद्‌, 

लम्पक, श्रन््रक, क्षिरात तथा श्रन्य म्लेच्छं तियो का सहार करगे | 
का गया है कि. कल्कि-परवतार विपएुयशस्‌ ब्रश्य होकर एथ्वी प्र 
विचरण करेगे* । वपषरलप्राय श्रधामिकं लोगों का संहार कर वे प्रा क 
समृद्ध बनयगो । इस प्रकार धर्म॑संस्यापन कर श्रपने श्रयुयायिरयो के साय 
गया ज्नौर यमुना के मध्य मे, संमतः प्रयाग मे शरीरःस्याग करगे" । 
त्रपते बराह्मण सैनिको सहित फर्क के चले लाने प्र तथा राजाश्रो के नट 
होने पर प्रजा मे एक बार पिर अराजकता फैल लायगी बो $रिकि कै श्रनि 
क पू्ैथी । यह कलि कै श्रन्त की स्थिति है । इसके पश्चत्‌ पिन कृतयुग ` 
कार्म होगा 
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फणिङ्ग 
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कलिङ्ग का उल्लेख श्रंग श्रौर वंग के साथ पुराणम श्रता है। श्रानव 


वंश की पूर्वी शाखा के राजा बलि की स्री सुदेष्ण के र्पाच पुत्र हए, अंग, 
वंग, कलिङ्ग, पुण्ड तथा सुय । इनमे से प्रलयेक ने पूर्वमे अपने ्रपने 
नाम से यव्य स्थापित किया | कलिङ्ग के नाम से उसके राव्य का नाम 
कलिङ्ग देश पड़ + ¡ महाभारत के श्रतुसार जराखन्ध का श्राधिपवय चंग, 
वंश, कलिङ्ग तथा पुण्ड पर था२ । माकंरुडेय पुराण मँ शतद्र के तट पर 
एक कलिङ्ग उपनिवेश का उल्लेख है ! किन्तु यह मूल जान पड़ती है, 
नैषा फि पार्चिटर कहते है--उत्तर मे कलिंग के होने का कु भी श्राधार 
नहीं है । मत्स्य पुरण मे श्रावन्त तथा कलिङ्ग साय साथ श्राति ° | 
किन्तु क्विगों श्रोर आवन्तों का समीपवर्ती होना कीं नदीं पाया जता | 
पुराण म कलिज्ञं को "दक्षिणापथवासिनः कहा गया है । माकैरडेय० मे 
उन्हें दक्षिण के देश महारा, महीषक, शबर तथा पुलिद के साथ स्ता 
गया है*। महाभारत के श्राघार पर डा० रायचौधरी का मत हैकि 
वैतरणी से लेकर श्रान्ध देश कौ सीमा तक कलग देश था५ । कलि 
-का उल्लेख पाणिनि मे मी है* | बोधायनधर्मसूत्न मे कलिङ् को संकीर्णं 
योनि देशों मे रखा है ° । महाभारत श्रादि परव मेँ केम, उग्रती्थं, कुहर, 
मतिमान्‌ , मवुष्यन््र, ईश्वर श्रादि कद राजाश्रं का उल्लेख है< । कलिङ्ग 
के कद राजाश्रं का मध्यदेश के राजाच्रों से वैवाहिक सम्बन्ध था^ | कलिङ्ग 
उत्कल से भिन्न है। यहाँ कलिङ्ग को मध्यदेश का जनपद कदा 
गया है१° | 
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पुराण-बिषयालुक्रमणी 


ध्म से च्युत हो जायगी । धर्मा लोप होने पर देश की समृद्धि पव 
रभव नष्ट-प्राय हो चुकेगा । भरमा; व्याधि से पीडित होगी | बीक्किके 
ताथन नष्ट हो ज्ये । सम्पत्ति षी सुरता के लिप कोह साधन नही 
दह जायगा ! प्रजा व्यवसायो को रोद, नगर श्रौर प्राम से गरूर जाक 
जगल से शरण लेगी । श्रय, म्लेच्छो की भाति पशरु-पन्निया का बुध ष्र 
मृगया से जीवन-यापन करैर । श्रन्नन हने के कार्ण मतुष्य्‌ लर 
प्रचा, एडक इत्यादि पश्र को परल कर जीविम-पषन करने लगगे । शौच 
रोर श्राचारका नाम भी नष्टौ रह जायगा | प्रजा रे्-धर्म छोड क 
दच्छ-धर्मं श्रपनायेगी । भति श्रौ स्मत विहित वणुश्रम धर्म शिथिल 
हो जायगा । ब्राह्मण शष के लिए, य॑ रने ल श्रौर श्य षेद श्रादि 
पटने लगे । शुद्ध द्विजाति के साय भिभनित हो भ्यते ¦ ब््ठर्‌, वृस 
के लिए. श्रो की पर्य करेगे | इख मकार वसंकरता सारे देश मे 
वयात दगी* । इष दशा का श्रन्त विप्पुएम्‌ करगे ] श्रयुधो से 
युसनित शतसह ब्राह्मणो की सेना लोक वे षम॑-विद्रेषरी ्रविढ सिहतः 
गांघार, पारड, पहलव, यवन, शक दपा ्मरपुरिदि, दरद्‌, श) 
लम्पक, श्रनध्रक, किरात तथा श्रन् म्लेच्छ तियो का संहा करो | 
कहा गयाहै कि कल्कि-श्रवतार विष्डुयशत्‌, श्रर होकर पृथ्वी पए 
विचरण करे* । वृप्रलभराय श्ररषामिक लोम का संहारक्रवे प्रभाक 
दमृद्ध बनार्येगे । शख प्रकार घमं॑संस्थापन कर श्रपने श्रनुयायियो के साय 
तया ज्र यमुना के मध्य मे, समवतः प्रयाग म॑ शरीरस्यग करयो" । 
श्रपने बाच सैनिको सहित कलि के चसे जाने पर तथः राजाश्रौ के नष 
` शने पर प्रजा मे एकं बार फिर श्रराजकत कैल ायभी ओ करि ॐ श्रनि 
के पू थी । यह कलि कै श्रम्त फी स्थिति है | इसके पश्चात्‌ पि कृतञ्मा 
का प्राख्म होगा 
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कलिङ्ग का उल्लेख अंग श्रौर वंग के खाय पुराणम श्रता रै। श्रानव 
वेश री पूर्वी शाखा के राजा बि की खी सुदेष्ण के पांच पुत्र हुए, च्रंग, 
वेग, कलिङ्ग, पुण्र तथा स॒द्य । इनमे से ग्रयेक ने पूवे म अपने रपे 
नाम से यन्य स्थापित किया । कलिङ्ग के नाम से उसके राञ्य का नाम 
कलिङ्ग देश पड़ा + | महाभारत के श्रनुखार जराघन्ध का आधिपदय चंग 
ठंश, कलिङ्ग तथा पुड्‌ पर थार ¡ माकंरुडेय पुराण मेँ शत्र, के तट प्र 
एकं कलिङ्ग उपनिवेश का उल्लेख है । किन्तु यह भूल जान पडती है, 
जेसा कि पार्जिटर कहते दः--उत्तर मे कलिंग के होने का दुखं मी श्राधार 
नहीं है । मतस्य पुराण मे श्रावम्त तथा कलिङ्घ साथ साथ श्रतिहै* | 
किन्तु कर्लिगों श्रौर शआ्रआवन्तों का समीपवर्ती होना कीं नहीं पाया जाता | 
पुराणं मे कलिद्खं को “दक्िणापथवापिनः, कहा गया है । माकंस्डेय० में 
उन्द दक्षिण के देश महारा, महीषक, शबर तथा पुर्लिद के खाय रखा 
गया हे* | महाभारत कै आघार परडा० रायचोधरी का मत हैकि 
वेतर्णी से लेकर अन्ध्र देश फी सीमा तक कंलिंग देश था५ । कलिङ्घो 
-का उल्लेख पाणिनि म भी है* | बोधायनधर्मसूत्न मँ कलिङ्ध को संकीणं 
योनि देशौ म रखा है* । महामासत श्रादि पर्वं म रेम, उग्रतीथ, कुहर, 
मतिमान्‌ , मदष्यद््र, ईश्वर आदि क राजाश्रों का उल्लेख है < । कलिङ्ग 
के कई राजाश्रों का मध्यदेश के रालाश्रों से वैवाहिक सम्बन्ध था. | कलि 
उत्कल से भिन्न है। यहाँ कलिङ्ग को मध्यदेश का जनपद कदा 
गया है१° | 
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कष्डरी पञ्चाल के राजा ब्हादत्त का मत्री | इस सम्बन्ध म विरोप विवस्स के लिए 
देखिये मस्य । 


मत्स्य० २०।२४ तथा २१।३१ 


कण्न ामुदेष शुग-्वश क श्रंतिम राना देवभूति ( महस्य के श्रतुसार देवभूति ) का 
[ कण्वायन ] मत्री | देवभूति को मार कह स्वयं राला बना श्रौर कएव-्वश की नि 


डाली । इस वंश म चार राजा हुए, जिन्हने ४५. वधं तक़ राज्य किया | 
महस्य० मे पाठ काएवायन है । 


विध्एु० ४२५११ 

वायु० &६।२४३-४६ 
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फएपिराञ् | पेचक वंश के राला, धुशवुमार्‌ के तीन पत्र मसे ष्क 


वायु० ६१ 
विष्णएु० ४।२।४२ 
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कपोत-रोमन्‌ याद्वं वश । र | 


चौथा राजा | 


श्न्धक-त॑शु का 


कायु» ६६११६ 
भ्रत्स्य० ४४1६२ 


भमन क्षर्‌ 
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फङ्क (१) यादव वंश, अन्धक शाखा । उग्रसेन का पुत्र । केस का भाई१+ | उसकी 
पुत्री तरन्धक की रनी धीर | विष्णु० मे पाठ वद्ध ह। 
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कङ्क (२) दस जाति क सोलह राजा च्रान्भों कै समकालीन ये | अन्य पुराणो मे 
पाठ शक है | 
भाग० १२।१।२६ 
फडुत्स्थ “रेवा वंश क तीसरे राजा परञ्ञय का दूसरानाम | उसका यह नामं 


क्यो पड़ा इसका वृत्तान्त इस प्रकार है 


नेतायुग मे देवताशरों श्नौर श्रयो मे भीषण युद्ध श्रा । च्रपुरों ने देवताश्रो 
को पराजित कर दिया | देवता विषु के पास गये श्नौर उनसे उपाय 
पूछा । भगवान्‌ विष्णु ने कदा फ एेच्वकु वंश के राना शशाद का 
परज्ञय नाम का पुत्र है, में अपने एक चरंश से उसमे श्रवत होञगा | 
ग्रतः श्राप लोग श्रसुरो के वध के लिए उससे सहायता लँ | यह सुन कर 
देवतागण॒ परञ्ञय कै समीप गये श्रौर उससे युद्ध मे सहायता के ल्लिए 
पराथना की । परज्ञय ने केवल इस सूप मे जाना स्वीकार क्या किमे डन्द् 
के कन्धे पर सवार होकर अ्रसुरो से युद्ध करूंगा | देवता-गण्‌ इसके लिए 
सहमत हो गये । इनदर ने दृषम का रूप धारण किया श्रौर दृष के ककुद्‌ 
पर वेठ कर पर्य ने च्रुरो का संहार किया । परञ्य ने इन्रके कठ्‌ 
पर स्थित श्टोकर देवताश्रो से युद्ध किया श्रत; उसका नाम कङुतसथ 
पड़ा" । इसी से उनके वंशज काङस्य भी कहलाते ई । 


५-विष्ु० २४।२।२-१२, ` वायु ०।२४-२५, ब्ह्यारुड० २।६३।२५ 
. भाग० &€।६।१२ 


प पुराण-बिषयायुक्रमणी 
वैवस्वत मन॒ का वंश | रेवत का पुत्र रैवत ( ककुदिमन.) ग्रौर शब्यौति फा 


| 
श पौत्र | विशेष विवर के लिये देखिप शौक रेवत । 


वायु० २६।९६ 
विष्एु० ४।१।२० 
मस्य १२२२ 
भाग० ६।२।२६ 
अह्माण्ड० २।६१।२० 


कटक एक आति, जिसे कर्कि ने जीता या । 


अह्यार्ड० २।३ ११४ 


कृष्णि -वंश । इष्ण श्रौर कालिन्दी का पुत्र । 


माग० १० । ६१ । १४, ६०-३४ 


स्वयभुव मनु का पान । [भवनप =।९ नहिष्मती का पुत्र । व लीवन-पर्यन्त 


जहयचारी र्दा । निष्णु० मे भी प्रियत्रतके वंश के रानाश्र के नाम ई 
किन्तु उनम कवि नाम.का कोड राजा नदद है | 


` माग० ५} १1 २५-२६ 


-स्वायम्युव मनु का वंश । ग्रियत्रत-प्रव्तिंत, शाला | श्रूषम का पुत्र | वह 
 मागवत था ] उने निमि को भागवत धमं की शिका दी । 


माण० ५1४ ११, ११। २,२१, २६३२-४ 


कवि (४) 


कवि ( ५) [ कपि | 


कार्य [| काव्य | 


कारय-दुहिता 


काश्चि [ कार्य ] 


राजनीतिक ध 


वैवस्वत मनु का पुत्र । उसने राव्य के समस्त सुखो का व्याग कर हरिभक्ति 
म अपना मन लगाया ओर अल्पायु मे परह्य पद्‌ प्राप्त किया | ` 


भाग० &।१।१२, २।११ 


पोर वेश । दौष्यन्ति भरत क कुल मे । उरुचतव ( उमच्तय वायु ) श्रौर 
विशाला का पुत्र । दसन तपके प्रमाव से द््त्रिय से ब्राह्मण पद प्रात 
किया । यह कर्व्योके तीन श्रेष्ठ महर्धियोमे से एक माना जाता है। 
माग० के छ्नुसार कवि दुरितच्तय का पुत्र था। विष्णु°्में पाठ कपि है 
द्नोर उसके पिता का नाम उरक्षय है | वायु मे मी पठक्पिहै। 


मःस्य० ४६।३६ 
विष्णु० ४।१६।१० (वम्ब० संस्क० गो० ना०} 
वायु° ६&।१६३ 

माग० ६।२१।१६ 


द्रजमीट के कुल मे, सेनजित्‌ का पुत्र | वायु मेँ पाठ काव्य है | 


विष्एु० ४।१६।११ (वम्ब० संस्क० गो० ना०) 
वाण &६। १७६ 
भाप० &।९१।२द्‌ 


काश्य की पुत्री | श्राहुक की पतनी । देवक श्रौर उग्रसेन की माता। 


मरत्स्य० ४४।७०- १ 


चन्द्र-्वश ( पोरव )। सुद्येत्र का पुत्र | पुरूरवा की पांचवीं पीढी में। 
भाग० मे पाठ काश्य है| 

विष्एु० ४।८।२ 

वायु० ६२।३ 

ब्रह्यस्ड० ३।६७}४ 

माग ६१७४ 


1. 


कारित (र) 


काशिराज (२) 


काची 


पुराणए-विषयानुक्रमणी 


चन्दर) कथका पुत्र! रेल पुरूखा की चटी पीठी मं | वायु० के 
श्रदसार काश का पुत्र दीर्चतपादै। विष्ुर मका केषुत्रकानाम 
कशिरान है च्रौर उसका पुत्र दीधतमा है । भगण म काश्य कृ पुत्र 
काशि, उसका पुच रष तथा उसका पुत्र दीषतमा ह । 


१--विष्एु० ४।मार (बम्ब० संस्क० गो ना०} 
२--वायु० ६२।६ गण ६1१७४ 


काशिराज का राव्यं श्ननव्ृष्टिसे पीड्ितिथा) वरदां इवफल्क फोलेजाग्रा 
गया जिते वृष्ट हृ ! काशिराज ने पुरस्कारस्वरूप रनफल्क को श्रपनी 
कःया गान्दिनी विवाहम दी | गान्दिनी श्रौर श्वफल्क का पुपर श्रक्रू 
था } काशिराज की दूसरी पुत्री षयन्ती थीजौ वृषभ को व्याह गयी| 
यद काशिराच संमवतः काश का पुत्रहा होगा| 


वायु° ६६।१०२.५ 
दिष्णु० ८।१२।५६ [ बे््० ससकण गौण ना० 1] 


म्रतस्य ४५} ६६ 


पुराणो मे एक जनपद माना गया ह ! यष्ट एक बूत प्राचीन राव्य है । 
शांखायन श्रोत-सूत्र म काश्य नामक सना का उल्सेख है + । शतपय- 
ब्राह्मण मे राजा काश्य नाम के एकं राजा का उश्लेख है | शतानीक ने उसके 
घोरे लिये ओर गोवितान यश्च किया | उसके पश्चात्‌ कारय के राच 
ने स्वंय यञ्च धिया । ब्रृहदारए्यकं तथा शशीति उपदि षद मे 
काशिराज श्रनातश्ु का उल्तेख है” । बौधायन-भोत पुश्च मे लिखा है 
कि पुरूरवा के पुत्राय ने संसार्‌ को व्याग फर फाशी, कुर, पश्वाल देशं 
म विचरण करियाः | पुराणो के श्रनुसार काशी का नाम्‌ काश्य (काशिराज) 
के नाम से पदा | पुरूरषा के पौ चत्र की दुसरी पीठी मे पुत्र हृश्रा | 


राजनीतिकं ५१ 


सुहोत्र का पुत्र काशी, उसका पुत्र काशिराज श्रौर काशिराजा पुत्र धन्वन्तरि 

दृश्रा | धन्वन्तरि का पौत्र^ दिवोदास हुश्रा | उखके राञ्यकाल मं 

किसी के शापवश नगर राकस से श्राक्रन्त था । दिवोदास ने 
राज्य छोड कर गोमती केतट पर श्रपना राञ्य बाया | वाथु° के 
श्ननुसार दिवोदास ने मद्रश्ेस्य के एक सौ पुत्राँ को मार कर फिर वाराणसी 
मं प्रवेश किया | किन्वु उन्हयने भ्रभेएय के पुत्र दुर्वद को नहीं मार । 
संभवतः दुमद ने वाराणसी को फिर ले जिया । दिवोदाछ के पुत्र प्रतर्दन 
ने फिर दुभंद को पराजित किया०। च्रे कदा गयाहै कि प्रतद॑न के 
पोच अलक ने रोमक रास को मार कर फिर वाराणसी को बसाया< | 
संमवतः प्रतदंन के बाद्‌ वाराणसी किर शत्रु के हाथ मे चली गयी, जिसे 
प्रलके ने लौय दिया | महामासत मे दिये हुए इत्तान्त के च्ननुसार काशी 
का राजा हय्यंश्व वीतिहव्य्‌ सम्बन्धियों द्वारा मारा गथा । उसका पुत्र सुदेष 
मी राजा होने पर वीतिहव्यों द्वार माय गया । दर्य्यर्ब के पौत्र दिवोदास 
ते बनारस बस्ताया । किन्तु वीतिहष्यों ने दिवोदास को भी हराया । बृहस्पति 
ने उसके लिए य॒ज्ञ किया | जिसके फलस्वरूप उसका पु प्रतद॑न हुमा 
जिसने वीतिहग्यो को हराया । प्रतर्दन ने वाराणसी को अपनी राजधानी 
बनायी शरोर दानशीलता के कार्ण बहुत ख्याति प्राक्च की। दोनो 
वृत्तान्तो मे भिन्नता है। कन्व इतनास्पष्ट है कि हैदयोंने काशीके 
राजाश्रों को पराजित किया श्रोर हैदय-राज भद्रश्रेएय काशी मं राव्य क्रिया| 
मद्रशरेएय को काशी का श्रधिपति भी कहा गया है| महाभारत के 
द्मनुखार काशे के राजाकी पुरी सर्व॑सेनी दोष्यन्ति मरत को व्याही 
गयी थो | 


काशिराज की पुत्री अम्बा, श्रम्बाल्िका को भीष्म स्वयेवरसे 
वलपूवकले अथयेये। काशीके एक राना की पुत्री गान्दिनी श्वफल्क 
नाम के यादव को व्याही थी, जिससे श्क्रनर नामक पुर हश्च |१° भाग 
के च्रनुसार काशिराज पुटक जरासन्ध को यदुश्च के विरद्ध युद्ध मं 
सहायता दी थी ।१ १ काशिराज पुर्ड्क जरासन्ध को भरीक्रष्ण के विरुद्ध 
सहायता दी थी ! कृष्ण ने पुर्दरक को हराया शरोर काशी को जला 
डाला ।१ काशौ का उल्लेख हमेशा कोशल के साथ मध्य-देशं के जनपद) 


र पुराण-बिषयालुक्रमणी 


के साथ श्राता है ।** पञ्चाल, काशी मतस्य तथा मगध जनपदौ को 
गंगा के किनारे बताया गय। ह । मसस्य० तथा ब्रह्माए्ड° मं बताया 
गथा है ङि काशि-कुश श्रादिं एक दौ राजाश्रों ने सस्यकिया १ 


१--शांखायन श्रौत सूत्र, १६।२६।५ 

२--शतपथ गा० १२।५।४। १६ 

३ -दृदारण्यक उप० २।१।१, मौशीतपरिः स्प० ४।१ 

छ -बौधायम श्रौत सूत्र, १४४ 

५ -वायु० ६२।१६. बिष्णु ८1८1२ 

६--वायु० &२।२४-२६ 

७--वदी° ६१।६४ 

वीण ६२६ 

६--वदौ ४७ 
१० --विष्णु० ४।१३।५५--५६ 

११--भाग० १०।५०।३ 

१२--विधएु० ५।३४।२२-२६ 

१२--वायु० ४५।११०, मास्य० १२८।३५.१ ६६१३७ २५३।५९, मास्ये 

५७२२, गरह्मारु० २।१६।४१० १८५ १, ३।५८।२ १९ 

१४--मत्स्य० २७३।७३, आष्षास्ड° २।५४।५६ ४ 


कम्पस्य [कपिर] १) छुर-वंश की एक शाला | वायु० के श्रतुलार मेद्‌ क पाच पुपर मं 
से एक । इन पाचों पुत्रो के नाम से पञ्चाल देशं का नाम 
पडा | पाचों ने पृथक्‌ पथक्‌ जनपद्‌ स्थापित कि | माग म 
काम्पिल्य के पिता का नाम मर््यश्व है] कायियल्य भी पश्चालो शी 
एक शाखा का राजाथा) इसका राजा कष्टां या इस सम्बन्ध म कोई 
सूचना पुराणो मे नदी मिलती । मल्य० म पाटः कपिज् कितु कार्मिल्य 
पाठ दी अधिके संगत है | 


वायु० ६.६.१६६ 


भाग० ६।२१।३२ 
मरत्स्य० ५०२ 


राजनीतिक ५३ 
काम्पिस्य (२) राज्ञा नीप के पुत्र समर की राजधानी | 


वायु० ६९१७४१७६ 
विष्एु० ४।१६।११ [ बम्ब० संस्क० गो० ना० ] 
माग० ६।२१।२५ 


काम्या कर्दम प्रापति श्रौर श्रुति की पुत्री । वह स्वायंभुव मनु के पुत्र प्रियत्रत को 
व्याही गयी | उससे दस पुत्र हए जो ख्ाय॑सुव मनु के सदश थे । उसकी 
दो पुत्रियां थौ जिनसे क्तरिय जाति का प्रारम्भ हुश्रा | 
जहाणड० २।११।३२-२४, १४।४ 


कानीन देवदत्त फे पुत्र श्रग्निवेश्य, जो भगवान्‌ श्रग्नि के श्रवतार थे श्रौर बाद 
म कानीन जातूकर्यं के नाम से लोक में विख्यात हए । इन्दं से ब्ह्म-कुल 
श्राग्निवेश्यायन प्रवर्तित श्रा । 
भाग० &।२।२१-२२ 
परण इण्डकंस प्र० मा०, सम्पादित दीक्षितार, प० ३४७ में देवदत्त का उपनाम 
अग्निवेश्य भ्रामक प्रतीत दोता है. । संभवत्तः यहाँ विराम सम्बन्धी त्रुटि रह गयी हे । 


कश्चिन-प्रम्‌ | कश्चिन्‌ ] चन्द्र-वेश कौ कान्यङुन्न शाखा । भीम का पुत्र | कान्यङ्कन्न शाखा के 
प्रथम पुरुष । श्रमाव्सु की तीसरी पीढी मं। माग० मे पाठ काञ्चन है। 
विष्एु°मे भी यदी पाट है। 
विष्यु० ४।७।२ 
वायु० &१।५२ 
दिरवंश० २अद्‌ ` 
न्रह्यास्ड० ३६६1२४५ 
भाग्० ६1१५२ 


पण्वा्न शुङ्ग-वंश के श्रंतिम राजा देवभूति ( भाग० ) देवभूमि ( मह्स्य° तथां 
बरह्यारुड ० ) की, उसके मंत्री करववंशी वसुदेव ने मार कर, केएवर्वेश का 


५४ 


किस्य 


कार्ष 


पुराए-विषथानुक्रमणी 


रास्य स्थापित मिया । माग० के श्रनुसार उसके पुत्र का नाम भूमित्र या, 
भूमिलका पुत्र नारयण त्रोर नारायण पुत्र सुशमी था येही चरै राजा 
काएवायन कंदे गप ह । इन्दोनि ३४५ वधं तक राय॒ किया |^ ब्रहमार ° मं 
वसुदेव को भी कर्वायन कहा गया दै । उप्युं्त चारो राजानो के जिए 
भी यलं कएवायन ही पाट दै, ्ह्यणड० म॑ इनका राभ्य-काल केवलं 
४५. वध है | 

मदस्य २७२।३२-३५ 

बरह्माए्ड० ३।७४।१५६.-१५.६ 

भाग० १२।१।१६-२० 

१--कारएवायना इमे भूमि चत्वारश्च प च । 
शतानि ब्रोखि भोक्यन्ति वर्षायां च कलोयुगे ॥ 
[ भाग० १२।१।२१ | 


ये साग्य-कर्मचारी थे, जो भूमि सम्बन्धी कार्या से सम्ब्दधये | संभवतः 
मूमि-कर वसूल करना तया भूमि सम्बन्धी कागजप्प्रोका काम्‌ इनक्ष 
हायमेथा। प्रजापएरकर घयया बद्मकर्‌ बहुल श्रध्याचार्‌ करतेये| 
इसीलिए. राजा के लिए श्रादेश है किव ग्रजाको कायस्य श्रादि रनः 
भृष्यो से बचाए : 

सुभगाविरभीतेव राजवल्लभतस्करेः | 


भदयमाणाः प्रजाः सद्या: कायस्यैश्च विशेषतः ॥ 
प्रम्िनि० २२२।११-१२ 


वैवस्वत मन्‌ के नव पुत्रो म एक जिसका नाम कर्थ या श्रौर जिसके वेश 
कारपर कहलये ! वे उत्तरापथ के धार्मिक प्ये ब्राह्मण-मक्त दतरिय 
राज्ञा हुए. | 

विष्एु० ३।१।३४ 

वायु० ६४३२०, द५।४, ८६।२ 

मत्स्य० ११।४१, १२।२४ 

ब्रह्माष्डण० २२८२१ 

माय० ६।२।१६ 


करान 


कल्क 


कालचक्र 


काठतोयक [इारतोपक] 


कालानर [शोखाहक, 
केिनट |] 


-काटनोम 


व्रत । ऋ्रानव शाला | तमानर का पुत्र | श्रनु की तीसरी पीठी में| 
पहं राजा बड़ा विद्वान्‌ कहा जाता है | देखिए कालानर प 
१--विष्रु० ४।१य]१ 
२ वायु° ६६।१३ 


शिश्चनागों के समकालीन चौबीस राजा । 
वायु० ६६।३२३ 
मह्याख्ड० ३1७४} १३६ 


वानरो का राजना । 


महास ० २।७।२३४५ 


ऽत्तरापथ का एक जनपद | यदह जनपद मरिघान्धज के राज्य कै श्रत्गत 
माना गया है। वायुर म पठ कालतोपक है । 

नायु० &&।३ब४ 

मत्स्य० ११४४० 

मह्मार्ड ० >| १६।४६ तथा ३।७४।१६६ 


चच्वश । अनु कापोत, समानरकापुत्र। सन्य का पिता। महस्य० मे 
पाट कोलाहल है । वाथु° म कालानल । 

विधु 2१८१ 

मत्स्य० ४।२।११ 

नायु० ६६१२-१, 

भागण० €।*२।१-२ 


“श्रसुरो का राजा। दहिरस्याक ओर भानु का पुत्र । हिरस्यकशिपु का 


मततीजा । बलि श्रौर इन्र मै होने वले देवायुर-पं्राम मे कालनाम ने 


५६ 


कालमूर्ति 


काड्यकन्‌ 


किम्पुरुष 


पुराणए-विपयालुक्रमणी 


याग लिया । उसने यम के साथ भी युद्ध किया | वतर ग्र दृ््रके प्राम 
म वृत्र कासाय दिया। 
; माग० ७।२।१०, य।१०१२०; तथा २९) ६। १०-० 
वायु० ६७1६७, ६८।९६ 
(विषु २।२१।२ 
मत्स्य० ६२७ 
्रहमाएद० ३।५।२०, ३।६।२० 


वानर यजा | 


ब्रह्माण्ट० २।७।२३२ 


यवनेश्वर का पुत्र | वह बह्म करर प्य निर्दयी भा! उसका पिता उसे 
राच्याभिषिकि कर तप के लिए वन को चला गगरा । वह श्रपने को शक्ति- 
शाली सममता था। एकं समय उक्षने नारद से पृष छि शक्तिशाली 
योद्धा कौन रै, जिनसे यै युद्ध कर अपनी वीरता दिष्तरा शकु" | नास्दने 
उसे बताया फियादबन्डे वीदं! यह सुनकर म्ले की पक महान्‌ 
सेना लेकर उसने द्वारिका पर श्राक्रमण किया। कृष्य सं जत्र उसका 
साकार श्रा उत समय वे निःशस्नये। वे मुचकुन्द को पुषा 
शरोर दौड़ श्रौर उसमे प्रविष्ट हो गये ] कालयवन ने भी उख शु मं प्रवेश 
किया श्रौर सुचद्न्द को दी शरीडृष्ण समभ कर उन पर पक भायै पाद्‌- 
परहार किया । सुचङ्ुन्द ज्व खड़े हु श्रौर उन्हेनि कालयवन की श्रौर 
करीष से देखा तौ कालयवन भस्म हो गया | 


भाग० २०।५०।४४-६., ५१।१-१२ 
विषु ५।२२।५-, १,७.९२ 


सम्ब द्वीप का एक खणड (वष) । यह व हिमालय के दूसरी शरोर माना गय 
है| विष्ु० तथा मागण० के श्रनुखार शिम्पुखष प्रियत्रते का पध श्रौर 


` श्राम्नीधर के नव पुत्रम से एक था। श्रागनीध्रने जमबू-दरीप के निभिन वष 


राजनीतिक ५७ 


प्रपने पुत्रों मे बाट दियेर | किम्पुरुष को हेमकूट दिय्‌ा | भाग० मेँ किम्पुरुष 
के राजा दयुम्न का उतल्लेख है । जरासन्ध श्रौर कृष्ण के मध्य मँ होने बते 
युद्ध मेँ चयुम्न जरासन्ध की श्रोरसे लड़ा था।| जरासन्ध ने गोमन्त पर 
जिस समय चदाह की, उख समय वह ॒गौमन्त पवेत के पिमः की श्रौर 
नियुक्तं भरिया गया था> | परीक्षित ने दिग्विजय के श्वसर पर जिन उत्तर 
के देशों को जीता था, उनमें किम्पुरुष भी एक था | 

१--भाग० ५।१६।६.; मस्स्य० ११२।२९, ११८४।५६.।६२-५, २२१४६, 

वायु० ३४२, विष्णु० २।२।१२ (वम्ब० संसक० गोण ना०) 

र--विष्यु० २।१।१७ तथा १६, 

२--माग० १०।५२।११ 

४--भाग० १1 १६।१२ (बम्ब संस्क० नि° सा०) 


1 


उत्तरापथ की जाति जिसे दौष्यन्ति भरत ने जीता था१ | भाग० मै इनका 
उल्लेख हण, पुलिन्द; श्रनघ, यवन, खश, श्रादि बाह्म जातियों मे किया 
गया हे ° | महाभारत सँ यवन, काम्बोज, गांधार, बर्बर श्रादि उत्तरापथ की 
जातियों मे इनकी. गणना है> | श्रजुन ते उत्तरापथ की दिग्ि्नय में 
किरातो को जीताथा] भीम तथा नकुल क्रमशः पूवं श्रौर परिम 
विजयी हूए थे । समभापवे मँ किरातो की दो जातियो' का उल्लेख है ! इसके 
छ्ननुसार केलास, मन्दर पवेत तथा मानसरोकर के पाश्वंव्ती देश मे किरातो 
का जनपद था। इसे ज्ञात होता है कि किरात-जाति हिमालय की पर्वत 
परणियों पर पश्चिम से पूवं तक बसी हई थी! श्राज भी ये किरात हिमालय में 
विवरे पट ह । इन किरातो मे ङु तो सभ्य ये श्रौर उनका हस्तिनापुर के 
राजा्रं के साथ ग्रच्छा सम्बन्ध था|* किरातो के उत्तरयपथ मं द्येने करी 
पुष्ट येलमी से भी होती है । उसके श्रनुसार कराद्‌ ( सिरोही ) सेग्दि- 
याना की जातियों मं से यह एक थी । 


किरादाई का उल्लेख पेरिप्लस आफ एरिथियन सीमेभी 


है ।५ इससे यह प्रमाणित होताहैकि पूवम किरात जाति रहती थी। 
किरात लोग सिक्रिम के पश्चिम मे भी रहते ये । किरातो का राज्य >~ 


५८ 


6 
0 


कुम 


पुराण-बिपयालुक्रमणी 


म्र भी था। श्रमी कै बाद नेपाल म किरात-वंश मे राज्य क्िया| 

१-मत्ल० १२१४६, माकरण्टेय० ५७४० 
मागण ६।२०।२० 

२ भाग्‌० २।४]१४ 

३ ~-मषहामा० १२१२०७४१ 

+--महटामा० सण प० २४।१००२, २६।१००६) ११ ।११६६., ४।११६-२०, १६ 
१०२६ प्रार्मिटर, मारर्डेय० प° ३२२ 

५.-वरि० च॑० ला द्राद्स इन्‌ एन्सिपंट श्रिया १० २य्द्‌ 


यादव वंश । सात्त-शाखा | विष्णु के श्रतुसार श्न्धके का पुश श्रौर 
पृष्ट का पिता । मस्य० के श्रनुसार क्ङ्कुकफो दुता के चार पृष्रोंमेसे 
एक श्रौर वृष्णि कापिता। भिन्तु भाग० कै श्रनुसार चु्कुर विका 
पिता है| वायु० के श्रनुसार स्यक श्रौर काशिराज की दुहिता से चार 
प्र हुए जिनमे च्येष्ठ का नाम ककुद्‌ है | ककुद्‌ शरोर कुकुर प्फही 
सान पड़ते दै । क्योकि ककुद के न्य तीन भाद्योके नाम नो वायु 
म पठित, वे श्रन्थ पुराणों से मिलते शलते ह! सत्यक की श्रपेदा 
द्मन्धक पाठ श्नधिक उपयुक्त ४ । पर्जिटरने भी यष्टी पाठ स्वीकार ष्िया है| 
विध्ु० ४।१४।४ 


मस्त्य० ४४।६१-६२, ५६ 
भागण० ६1५१६ 
वायु° ६६।११५ 


एक श्रसुर । तासकारसुर के राज्याभिषेक भे उसने भाग लिया या! वहु देवा 


सुर युद्ध मेँ तारक की सेना का सेनाध्यद् था | उस्ने करुमेरके साथ मी युद 
कियाथा] 


मत्स्य १४६।२य, १४७४२५०, १४६।७६-१२१ (पूना संस्क०) 


दानव-राज गलि का एक पुत्र | 


ह्माण्ड ० २।५।४३ 
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कुऽ्जर एक वानर सामन्त । अज्जनाका पिताश्रौर हनुमान के पिता केसरी 


का श्वसुर | 
बह्यारुड० ३।७।२२३, तथा २५० 


कुण्डक [ वलिक | एेदवाकु वंश । लुद्धक का पुत्र ग्रौर सुरथ का पिता । इच्वाङ्-वंश के भावी 
( महाभारत युद्ध के पश्चात्‌ ) राजाश्रं मं इसका छुग्बीसवाँ स्थान है । 
वायु° के श्रनृखार जुद्रक का पु च्लुलिक श्रौर छुलिक का पुत्र सुस्थ है । 
विष्एु० ४।२२। (बम्ब० संस्क० गो० ना०) 
बायु० ६६।२६० 


कुण्डपायिन्‌ कुरडपायिनो की जो माता थी वही निध्रूब की पनी थी, शर्थात्‌ कुण्ड- 
पायिनों के पिताकानाम निध्रूवथा। किन्तु यहां निघ्रबकी पतलनीका 
क्या नाम था, खष्ट नहीं है : 
च्यवनस्य सुकन्यायां सुमेधाः समपद्यत | 
निध्रूवस्य तु या पत्नी माता वै कुरडपायिनाम्‌ ॥ 
मरह्यार्ड २।०८।द२ १ 
वा्यु० ७०।२७ 


पुराण-इडक्त प्र० भा० सम्पादित दीक्षितार प० ३०६ मे कुण्डपायिन्‌, निधू व 
शरीर छुमेधाः के पुत्र मनि गढ है, जिसके श्रनुसार सुमेधा निधरव की स्री दहरती है । 


कुण्डिकेर [ तुण्डिकेर्‌ ] यादव वंश । वैश्य एवियो की एक शाला | 


म्स्य० ४३।४६ , वायु° ६४।५२ 
म्रहयारड ० ३1७०1५३ 


पण्डिन विदर्भं की राजधानी 1१ शाल्व ने यहां यदुवेशिथो के विनाश के लिए 


राजाश्रं के सामने प्रतिज्ञा शी थी 
२--भाग० १०।५३।७, 
२--माग० १०।७६।२, 


६: 


दुत 


ईन्त 


पुराणए-विषयानुक्रमणी 


भाग० के श्रनुखार मनु का प्क पुत्र महस्य के श्रनुसार भागव 


गोघ्रकार | 


भाग० ४।१३२।१६ 
मत्स्य० १६५।२२,१६९। २३५ 


दन्निणापथ का एक जनपद । इुन्वल का उल्लेख माकरडय० मं दौ यार 
तराया रै। + इसकी गणना काशी तथा कोशल देशो के साथकीगयीषहै, 
जिससे देसा प्रतीत होता है कि कुन्तल मध्यदेश का एक जनपद था |९ 
किन्तु माग० में त्रश्मक, गोवधघंन, नासिक तथा ग्रान श्रादि जनपद] के 
साथ कुन्तल का नाम श्राया दै, जसे पर्तत होता दै फ यह्‌ जनपद 
दक्षिणम था। कर्निघम के श्रनुस्ार मध्यदेश का कुन्तज्ष चुनार दै। 
ए० एस° श्रार० मं कुन्तलपुर ग्वालियर मं माना मग्रा है | * चाल्ञुभ्यों के 
समय मे कुन्तल देश कौ खीमा--पूवं मं गोदाव्ररौ नदी पश्चिमम शरस 
सागर, उत्तर मं नवदा तथा दकधिण मँ व्र्खभद्राथी * | स्मरण रहे फ 
महामार में विमिन्न दिशाश्रं मं कुन्तलो का देश माना गया | भीष्म 
पव के एक स्थल के श्रनुसार ऊुन्तल मध्यदेश मे जान पता है, दूसरे के 
गरनुसार दक्षिण मं शओरौर तीसरे के शरनुखार कुन्तल परिम म॑॑स्ला गया 
है ।* ठुन्तल जरासन्ध के मित्र मँसेथा श्रथवा उस्ीके श्रधिक्षार भे 
था। यदुग्रं के विरशद्ध युद्ध मं कुन्तलो ने जरासंध कासायदियाया ^| 
यह ऊुन्तल मध्य देश का उुन्तल रदा दोगा । कुद भी दहो देतिक्टासिक् 
टट से दरण का ङन्तल ही मद्वपूर प्रतीत हता ह । शिलाक्तेखं तथा 
अन्य सादिक प्रस्ञ से ्ात होता है फ शतकिं वश के बहूतसे 
राजाच ने इुन्तल म॑॑राष्य करिया था। मसस्य° मं युन्तल् शातकृरि का 
उल्लेख दै° । युतो का मी कुतन्ल के रागाश् ते वैवाहिक सम्य था 

९-मत्स्य० ११४।३५, वायु° ४५।१ १०, १२७, ४७४२ 

९ ~ ह्मारड० २।१६१४२१ 

२ -ए० एञस० आ्रार० ११।१२३ 

४~~जी० डि० पृण १०६ 


न्ति [ कीतिं ] (र) 


न्ति ( २) 


कुन्तिभोज 


शजनीतिक | ६१ 


५--महामा०, भीष्मपवं ६।२४७, ६।३६७, ६।२५६ 
द९---भाग० १०।५०।३ 
७-मत्स्य० २७३ य 


यादव वंश । हैहय शाखा । यदु के व्येष्ठ पुत्र सहस्तजित से प्रवर्तित 
हेहय का पोच, धम॑ने् का पुत्र | वायु० के श्ननुसार उसका नाम दीति था 
ग्रौर पिता का नाम धर्मत था | 

वायु० &४।५ 

विधूएु० ४! ११।३ 

मत्स्य० ४२६ 

माग० € ¡ २३ | २२ 


पाद्य वश | क्रथकापुतर| व्यामवकी चौथी पीढ़ीमे।१ हरिवंश कै 
प्रनुसार बह भीमका युत्रथा। रिं यहाँ पर भीम विद्म का पुत्र माना 
गया दहै शरोर यहखष्ठहैषिविदर्भ के पुत्र क्रथ, कोशिक तथा लोमपाद 
ये 1 अरन्य पुराणों मं भी यही तीन युर विदर्भं ॐ माने जाते ह । इससे 
हम इस परिणाम पर पहुचे है कि भीम क्रथक ही दूखरा नाम रहा होगा | 
पारजिटर मी क्रथ शरोर मीम एक ही मानते है | 
१ ~-विष्एु० ४1 १२1 ७-१५ 
भगण £ 1 २४३ 
मत्स्य ० ४: ¡ ३य-२६ 
२-हरिवंश० १३६ ! २३ 
पाज्जिटर पृण १५६ 


शर का मिन । उसके कोई संतान नहीं थी | शतः शर ने श्रपनी पत्र प्रथां 
ङन्ति-भोजको पुत्रीके स्पमेदे दी। ुन्ति-मोज की पुत्री होने के कारण 
वह न्ती कहलायी | 

वारुण ६६।१४६-५०, | 


8२९ 


डषेर 


पुरण-विष्रयानृक्रमणी 


मत्स्यण० ४६७ 
विष्एु० ४।१५।१० 
ग्रह्माणड० २।७१।१५१-५२ 


धक्‌ वंशीय शूर की पुत्री प्रथा । ठुम्तिमोच के कोई पुत्री नदी थ श्रतः 
उसने प्रथा को पत्री मान लिया था | पलतः एधा का नाम कुन्त पड्म | 
जव छन्ती पिताके धरम ही यौ, एक समय दुर्वी ऋपि प्राये श्रौर 
श्रातिथ्य-सत्कार से प्रसत्न होकर उसे देशूति-मंत्र सिखाया जिसस वह्‌ 
देवताश्रों को श्रपते प्राप्त बुला सके } एक दिन उस मंत्र की परोत के लिए 
कुन्ती ने सूयं का श्रावाहन किया । सूर्यं श्रये श्रौर डुन्ती वास्तविक सूप मे 
उन्ह देखकर विस्मित हई । वह सूर्यं से बिनयपूरवक बोली-"देव } मनि केवत 
प्रेम परीका के लिए. ही कुम्दं बुलाया था | किंतु सूर्य ने कटय फि मेरा दशन 
निष्फल नदीं होता | कुर्द पुत्र उद्यन होगा यह कह कर वे स्वगं चले गये । 
तदनन्तर कुम्ती के पुत्र उन्न हृश्रा । उसने लोकापवाद कै भय से उसे रंगा 
मे बा दिया, जिसका नाम कणं पट कहा जाताहैकिवर कान से पैदा 
द्रा था, श्रत: उसका नाम कणं दुध्रा } ऊुन्ती कुस-वंश के राजा पाणडु 
को म्याही गयी थी] 
माग० ६ । २४, ३१-१६ 


ब्रह्माण ० ३ 1 ७१ | १५९११५२ 
मुर्श्य० ४६४ । ७ 


विश्रवा श्रोर इडविडा का पुत्र । यतो का राजा । ग्रजललफाधिपक ¡ उसके 
तीन पुर थे} जिनमे विशाल व्येष्ठ था १ यच्छं द्वय श्रपने सौतेले भा 
उत्तम्‌ कौ मृ्यु का समाचार सुन भरू.व ने अनेक यौ का संष्टार कथा | त 
इनदर के समभाने परं भ्र. कुबेर से मिसे । कुमेर भरू. से प्रसन्न हप श्रौर 
उ्हँ वरदान दिया |२ 


` !--भाग० ६।२।३२-२२,४।१।२७, ११।१३, वाधु ४०।४, ४७।१, ७०।१४, 
६७।२९ , ` = ५ 


र-भात० ४।१२।१-६ ` 


ईवरयाश्व 


कुश्च (१) 


कश्च (२) 


कश्च (४) 


राजनीतिक &३ 


एेचवाङ वरा । ब्रहदश्व का पु । रेदवाु वंश का म्यारहवाँ राजा । इसे 


धुन्धुमार भी का जाता है, क्योकि इसने धुन्धु नामक राक्तस को मारा था। 
माग० € । ६ । २१-२३ 
वायु ठय | रव 
मस्स्य० १२। ३१ 


एेचवाकु-वंश | श्री रामचन्द्र जी के पुत्र । उनका राञ्य कोशल था 
उन्होनि श्रयोध्या छोड़कर राजधानी ऊुशस्थली बनायी थी | उनके पुत्र 
का नाम श्रतिथि यथा| 

वायु ठ | १६ 

विष्एु० ४] ४ | ४७ 

भाग०& | ११ । १२१, 

मत्स्य० १२! ५१ 

ब्रह्माण्ड० ३६२।१६ब 


चन्द्रवंश । श्रमावसु से प्रवर्तित कान्यङ्घन्न शाखा । गय का पुत्र | उसके 
नवार पुत्रथे नो वेदों में निष्णात थे । भाग० के श्ननुसार रजक का पुत्र। 
किष्एु° के श्नुसार बलकार्व का पुत्र | 

वायु० ६१।६२ 

भाग्‌० & । १५ } ₹-४ 

विध्णु० ४ ¡ ७१ 


विद्म का पुत्र | 


माग० & 1 २४ १ 


एक नाति | 
बह्याणुड० २ । ७४ { २६य 
मत्त्य० २५७२ । ५२ 


&४ 


कुराभवन 


सनाम्‌ 


छुरास्थली ( १) 


पुरणए-विषयायुक्रमणी 


निमि-वंश । सीरध्वलका पुत्र | संकाश्य का राजा*+ | वायुर तथा ब्रद्मणट° में 


 संकाश्य के स्थानपर केवल काश्य दी है । संकाश्य का राञ्य चिस प्रकार कुश- 


ध्वज कौ प्रात हा इका वृत्तान्त रामायण मे दै । कदा गया है कि संकाश्य 
के रान्ना सुधन्वा ने मिथिला पर च्रक्रमण किया था 1 उसने जनक को कदला 
सजा कि यदि मुभे सीता न व्याही गयी तो युद्ध होगा | जनकने सीताकें 
देना अस्वीकार किया फलखरूप दोनो के वीच युद्ध दृश्रा । युद्ध मं संकारश्य 
करा राजा मारा गया श्रौर उसका राज्य जनककेदायमं श्रा गया} उसने 
ग्रपते माई कुशध्वज को संकाश्य का राला बनाया ।* 


१ --वायु० ८६।१य, विष्णु० ४।५।१२, 
अह्मार्ड० ३, ६४) १६, भाग० ९।६२।१९ 


२--रामायण , गाल काण्ड ७१।२६।९ 


वैवस्वत मनु का पुत्र | 


मःस्य० ११।४०-४१ 


प्रनत देश की राजधानी । यह श्रमरावती की भांति ुभ्द्र नगरी थी] 
एक समय श्रानतं के पौत्र रेवत ग्रपनी पुत्री रेवती फे लिए उचित थर 
सम्बन्ध मे ब्रह्य से परामशं करने के लिए. ह्मलोक गये, श्रौर वहं दिव्य 
गन्धव संगीत सुनने मे इतने तल्लीन दो गये कि उन्ह मिली यात का ध्याम 
नय रदा । बरह्मा ॐ स्मरण दिलाने पर जन रेवत लौटे तो इसी नी 
पुरयजन नामक रक्सो ने कुशाश्यली फो लूट कर नष्ट फर दिया । 


विष्णु० ४1११६, 

वायु० ८६।२४-२५। प्ण] शर 
जह्माणएड ० ३।६१।२० 

भाग० २१०२७ 


कश्स्थरो (२ ) कोशल देश की राजधानी । कुश ने श्रयोध्या से हयकर कुशस्थली श्रपनी 
राजधानी बनायी १ । डा ० राजबली पारडेय के श्रनुसार यह कुशस्थली कुशा- 
वती दथवा कुशीनगर है, जो उच्चर प्रदेश के देवरिया जनपदं मँ स्थित है । 


१--वायु० दय १६६ , बह्यास्ड० ३।६३।१६६., 
२--ड० रा० वेण परारडेयः गोरखपुर जनपद का इतिह।स पृ० ७५ 


वशाग्र चन्द्र ( पोर ) वंश | मगधराज बृहद्रथ का पुत्र | 
ज 


वेायु० ६६।२२३, 
विष्एु° ४।१६।१६ 
मत्स्य° ५०।२य-२६, 
भाग० &।२२।६ 


कूशषाम्ब ( १) -८चन्द्र-वंश | श्रमावसु के कुलम श का पुत्र । गाधिका पिता। 

[ कुचर, कुरिफ ] शम्ब ने इन्द्र सहश पुत्र पने क लिए एक इजार वषे तक तपश्िया था | 
स्वयं इन्र ही पुत्र शूप मेँ डुशाम्न के यहा पैदा हूए श्रौर गावि कौशिक के 
नाम से विख्यात हुए. । वायु० मे पाठ ुशाश्व है । बह्यड० मे ङुशाम्ब 
त्रोर ऊुशिक दोनो है । 

नयु० &१९।६२ 
विष्णु० ४।७।२-५ 
भाग ६.।१५।४ 
नरह्या्ड० २।६६।३२.-२५ 


कुशास्ब (२) चन्द्रवंश । पौरव शाखा । माग० के श्रनुसार उपरिचर का पुत्र चेदिराज है । 
~ 
[ कृञ्च | वायु° तथा मस्यभ्मे पाठ ङश दै। 
~ 
भाग० &1 २९ 
विष्एु० ४।१६।१६ 
मत्स्य० ५०।२७ 


वायु० ६६।२२२ 


६६ 


कुशावते 


कुशा 
[ कृकषस्तम्बर | 


ईशीतकफ 


ईंसुम ( १ ) 


सुम ( २) 


पुराण-विषयायुक्रमणी 


क्ूप्रभमका पुत्र 


भि० ५४१० 


चन्द्र ( पेल ) वंश । कान्यङ्कन्न शाखा | 
कुश का पुत्र | श्रमव्छुं की दसवीं पीटरीमे। 


वायु० ६१।६. 


यदु-वंश । वृष्णि शाखा । वसुदेव श्रौर रोहिणी का पुत्र | 


वायु० ६६१६२, 
अह्माण्ड० २।७१।१६५ 


पक वानर-रा् | 
नक्षाख्ड० २।७।२३१ 


गंगा के दक्षि क्रिनारे पर स्थित एक नगर । इसे उदायी (उदयी,म्षारद०) 
ने श्रपने राव्य के चोये व॒ म जाया था। 


वायु० ६६ । ३१६ 
अह्माख्ड० ३ | १३२ । ३२ 


दिमालय से निकलने बाली एकं नदी | 
नह्मास्ड० २।१६।२\५ 
मत्स्य° ११४-२१ 
कायु० ४५।६१५ 


कुषिमित 


कु्ेथु 


+ 


दुटक 


करकृण 


कृत [ १ | 


करत [ २ | 


छृत २] 
[ षि, कृतक | 


राजनीतिक &.ॐ 


यादव वंश । वृष्णि शाखा । वसुदेव ज्रौर मदि का पुत्र | 
वायु० ६&। १६६; 
म्रह्यारड० ३७१ १७००१७२ 


चन्द्र वंश । पौर शाखा । रोद्यश्व श्रौर श्रप्सरा से उन्न च्राठ पुत्रो में 
से एके । 
भागण० € 1२०४ 


दक्षिण के एक जनपद्‌ का नाम | रुषम्‌ संन्यास वेश मे जिन देशों मे चुमे 
उनमें कुटक भी एके था | 


भा्यण० ५।६।७ तथा £ 


भलमान का पुच्र। 
विध्एु० ४।१३।२ 


चन्द्रवंश । काशि शाखा | जय का पुत्र | हयवन का पिता | 
भाग्‌० ६।१७।१७ 


यादव वृष्णि व॑श । वसुदेष श्रौर रोदिणी का पु 
भाग० ६।९४४६ 


पौरव वश । च्यवन कापु उपरि्वरका पिता।१ मस्य० में पांठ कृमि 
है। वायु० कै श्रनुखार इते ( छृतक ) के पुत्र का नाम॒ विधोपरिचर है । 
विष्णएु° के श्रनुसार कतक । 
१ ~-वायु० ६६।२१६ विष्णु० ८।१६।१६ 
मत्स्य० ५०।२ब्‌ 
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कृत [ ४ ] चन्द्रवंश । पौरव द्विमीद शाखा । सन्नतिमान्‌ का पुश्र | वायु० ॐ श्रनुसार 
। पीर |१ कृत ने दिस्ए्यनांम कौशल्य से योग फी भिन्ना प्रहण की थी | 
उसने चौबीस साम संहिता का प्रवचन किया था |२ 


१-- विष्ण ४।१६।१३ भाय० ६।२१।२०; 
मस्य ४६।७५ 

२ -वायु० ६६।१०६।६० 
मत््य० ४६ ।७६ 


कृतद्त्य वानरराज 


मष्याख्ड ° २।७।९१४? 


कतुञ्जय एेदवाकु वेश के कलियुग के राजञा धर्मिन्‌ का पुत्र | रणञ्चयक्ा पिता न्तु 
४ हि 
वायु° के श्नुसार पितामह | भाग० के श्रनुस्ार बहि का पुत्र । 


विष्ु० ४।२२।२, (भम्ब० संस्कं ० गोऽ ना०)} 
वायु० ६६।२०७ 
भाग० ६।१२।१९ 


इतधमेन्‌ चन्र वंश । संति का पुर | 


वायु० ६३११, 
मह्माख्ड० ३१६४} १२१ 


] | व श म त 
पृतभ्वज् मानव वरा के श्रन्तगत निमिवेश | भाग० के श्रनुसार धर्मध्वब का पुत्र 
तथा केशिष्वन का पिता | विष्यु० तया वायु मे कृतध्व् नम 
नहीं मिलता | 


भागण० ६।१२।१६..२० 
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कृतरथ [ इृतिरथ,कीर्तिरिथ] निमि-वंश । ्रतिनेधक का पुत्र | भाग० मेँ पाठ कृतिरथ है, वायु° तथा 
ब्रह्माएड० में कीतिरथ । इन दोनों म पुत्र का नामदे वमीढ़ है । कतसथ, 
कृतिरथ श्रोर कीतिंस्थ के पिता का नाम वायु०, ब्रह्माणड० तथा माग० मे 
क्रमशः प्रतिक, प्रतिम्बक रौर प्रतीपक है | 


१--विष्णु०४।१५) १२ 
बह्याण्ड ० २ । ६४ ¡ ११-१२ 
२ --भाग० & । १३ ¦ १९ 
वायु° € । ११.१२ 


कृततिरात | कीर्तिराज्ञ, महाधृति का पुत्र । निमिवंश का ` श्रदारहवां राजञा | भाग० तथा 


कीतिरात ] विष्मु° के श्रनुसार कृतिरात । वायु के श्रनुसार कविराज तथा बह्माण्ड० 
मे कीर्तिरात । 
विध्एु० ४।५। शर 


तायू० ८& | १३ 
बरह्यास्ड० 1 ३ । ६४ ¦ १२ 
भगण 1 १२1 १७ 


कृतरक्षण यदुवंश । सात्त शाखा । इष्णि उप-शाखा । वृष्णि श्रौर माद्रीका 
पांचा पुत्र | 


मत्स्य० ४५।१२ 


मन्‌ (१) हेहय वंश । विष्णएु० तथा भाग० के श्रनुसार धनक का युज । ब्रह्माण्ड 
तथा वायु° में कृतवग॑न्‌ के पिता नाम कनकं है । 
विषु० ४।११।३ , 
वा्यु० &धाय । 
मत्स्य० ४२१३, 
मह्यार्ड० २।६६ ¡ण 
भाग० ६।२२।२९३ 
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कृतधर्मन्‌ (२ ) हृदीक का स्ये पुत्र | 

-। 
भाग० &।२४।२७ 
ब्रह्मारड० ३।७१।१४०, 


मध्स्य० ४४।८१ 


कृतवीर्य यादव हैहय वंश } धनक का पुत्र] नवीं पीदुी मं | च्यत्रन ऋपिके 
शपसे उसके सौ पुत्र नषटदहो येये} उसने सूं की उपाखनाकी | 
सूं ने उसे एक व्रत सिखाया, जिसके करने से उसे दीर्ध-भीवी पुग 
प्राप्त दृश्रा* | 
१--विष्णु० ४।११।२ 
वायु० ६४।य 
मह्यारड २६६।४ 
२--मःस्य० &०८।७--१२ 


कतरा इडवडा का पुत्र | 


-वाथु० दण) 


कुति (२) 


कृशशमन्‌ 


€& 


कृ ( १) 


सजनीतिक ७१ 


निमिवेश । बहूलाश्व का पुत्र । निमि-वंश का पद्व राजा | 


विष्णु० ४।५।१२ 
जह्यार्ड ० ३।६५।१२ 


परिचिमी अआनव शाखा । कमी श्रौर उशीनर का पुत्र | उसकी राजधानी | 
ऊृमिलापुरी थी । माग० मे पाठ शमि है। 
वायु ° ६६।२०-२२ 
जह्याण्द० २।७४।२०-२१, 
भाग्‌० € ।२३।२ 


पश्चिमी श्ानव शाखा । कशा श्रौर उशीनर का पु । राजधानी वृषला- 
युर । त्रन्य पुराणे मेँ पाठ कृमि है । 


मत्स्य० ४१८ तथा २१ 


ठेचवाडु वंश । इडविड का पुत्र श्रौर दिलीप खट्वाङ्ग का पिता | यह पाठ 


केवल ब्रह्मारड० म॑ पाया जाता है ! न्य पुराणो म इलविल्ल, दइडविड 


का पुत्र विश्वसहं है । देखिए शौष॑क विषश्वसह । 
बरह्यास्ड ० ३।६२।१४१ 


फेवाङ्‌ वंश । संहताश्च का पुत्र | प्रसेनजित्‌ (भाग ०, सेनजित्‌ ) का पिता । 
माग० मे इशाश्व के पिताकानाम बहंशाश्व है। 


` विध्पु० ४।२1१३, 
वायु° ८०।६९ 
मह्मारड ° २६२६५ . 
भाग० &।६।२५ . 


५५२ 


करशाश् (२. 


कृष्ण (१ 


कृष्ण (२) 


कष्ण (२) 
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सं ( मानव ) वेश । नाभाग नेदिष शाखा । नदृदेव का पुत्र । सोमद्च के 
परिता | पीढी क्रम संख्या तीस | 


वायु० ८६।२० 


श्न्धक वेश | साप्त शाखा | यजात कृ पत्र | 


मस्स्यण० ४४ पद 
रह्याएड० ३।७१।१४२ 
वायु० ६६।१४१ 


द्रा वंश | ब्रह्माण्ड ० के श्रनुसार सिन्धुयज को भाई | भाग के श्रनसार 
वलीका मादै। विष्णु० के ग्रनुसार शिप्रक कामाः | श्रीशान्तकरि 
का पिता। राञ्यावधि १० वध॑। मस्य तथा वायु० मेहन प्रमङ्गमे 
कृष्ण का नाम नदीं है । 


विष्एु० ४।२४।१२ 
वायु० ६६।२४६ 
ब्रह्माए० ३।७४।१६२ 
भाग० १२।१।२३ 
मरस्य ० २७२।३ 


हरि के श्रवतारौम सेणएक। कृष्णका श्रवतार वसुदेव श्रौर देवकी कै 
पुत्र स्पमेंदहूश्रा था | श्रवतार ने के पहले देवकी ॐ ग्म मे उन हि 
जान करं ब्रह्मा तथा श्रन्य देवताश्रौ ने उनकी स्वति की | उनके श्र 
द्रलोकरिक जन्म के बाद उन श्राधीरात मे यमुना के पार नन्दवरबभे 
यशोदा के यां पटचा दिया गया । उसी समय यशोदा से योगमाया का 
मी जन्म श्रा, जि कृष्ण के स्थान प्र मधुरा के श्राया गया” | तदनन्तर 
योगमाया के जन्म की चना ंसको दे दी गयी * | माग० म इनके श्रलोमिक 


राजनीतिक 


कार्यां का उल्लेख दै । शिश्च श्रवस्या मेँ श्रङ्ष्ण ने श्रपने मुख मे यशोदा 
को समस्त विश्व का रूप दिखा दिया था।* एक बार उन्हने गोवर्धन 
पवतको छव की भाति उडाकर वर्षा से गोकुल कौ स्का की थी | *त्र गोपियों 
के साथ कृष्ण कौ रास-लीला का भाग० मे श्रत्यन्त मनोहर वरणंन ३५ एक 
समय छृष्ण श्रौर शुन ने द्वारका-निवासी एक बाह्य के मृत बालकों को 
स्वगं से लाकर उनके पिता को सौँप दिया था। शरीङ्भ्ण॒ अपनी सोलह सख 
सियो के साथ विहार करते हुए भूलोक मे बहुत काल तक रहे । उनको अरत्येक 
पत्नी से दस दस पुत्र हए । भगवान्‌ कृष्ण के परम यशस्वी पुत्रो मे श्रटारह 
तो महारथी ये, जिनके नाम प्रचुम्न, च्ननिर्द्ध दीतिमान्‌ , मान॒, चाम्ब, 
मधु श्रादि द ।* कृष्ण भगवान्‌ का श्नवतार देयो के नाश तथा प्रथ्वी के 
मारको इलकाक्सने के लिए ह्या था | एक षि द्वारा शापित यदुर 
का नाश करने का उन्दने विचार किया | ब्रह्मा तथा अन्य देवताश्ोंने 
मगवान्‌ छृष्ण से वेङुरट लौट जने के लिए प्रार्थना की । भगवान्‌ 
ने उनकी प्राथना खीकार कर ली । उद्धव ने भी श्र्ष्ण के साथ बकु 
जाने कौ इच्छा प्रकट की, किन्तु भगवान्‌ बर्ण ने उन्है यहीं पृथ्वी मे विच- 
रण करते हुए हरि का निरन्तर चिन्तन करने का उपदेश दिया | भगवान्‌ 
ने उन्हे भक्ति, ज्ञान, धमं श्रादि का सरूप बताया । उद्धव जी ने तदनुसार 
च्मपना धार्मिक जीवन निताया श्रौर अन्त मे हरि-रूपी परम पद्‌ को प्राप 
हए ।* उधर जब यदु-कुल का नाश हो गया तो भगवान्‌ ष्ण एक पीपल्ल 
के वृ्तके नीचे बैठ गये! भगवान्‌ के चुन शरीरकी प्रभासे चारो 
दिशार्णं अ्रलोकित हो रदी थीं । उस समय एकं बेक्िये ने मगवान्‌ के 
द्मरण-कान्ति से युक्त चरण-तल को हिरण समम्‌ कर श्रपने बाण से बेघ 
दिया । जब उसने ्राकर देला क्रिये तो चलुुज पुरूष है, तब दुखित 
एवं मयभीत होकर वह उनके चरणो प्र गिर पड़ा श्रौर उसने त्तमा मांगी । 
मगवान्‌ ने उसे सान्वन। दी श्रौर कहा-“तू बड़े भाग्य से प्राप्त होने बाले 
स्वगं मे निवास केर |> भगवान का यह अदेश प्रात कर बहेलिया उनकी 
तीन वार परिक्रमा कर विमान द्वारा स्वगं चला गया । तदनन्तर श्रीकृष्ण जी 
मी श्रपने धाम जाने का विचार करने लगे श्रौर इसका सन्देश अपने सारथी 
दारके द्वारा द्वारका भेज दिषा ।५~मगवान्‌ भीङृष्ण के श्वधाम जने 
के समय ब्रह्मा, शिव, इन्र श्रादि देवतागण यहाँ श्रा श्चौर उनका 
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४ 
गुणगान करने लगे । श्री इष्ण के राजनीतिकं जीवन के लिए देखिए 


दन्तप्रक्तर का द्वारका, जरासन्ध, चेदि ( २ )। 

१-भारग० १०।२ श्र 
२--वदी १५।२।४९६-५१ 
३ -व्दी १०।४।१-२ 
४-- वदी १०।७।२७ 

, ^ तअ-वही १०।२५।१६ 
५--व्ी १०।२६1१-११ 
६ - वदी १०।०६।६१-६२, षी १०।६०।२६-२१ 
७ --वदी ११।१।५५,११।६।२६-२५७ तया ११।६।११ २१६।४०-४६ २१५५ 

-१२, ११।२०।५७ 

, ४ वही ११।२०।२५-४०, १९।२११-७, ११।११।२० 


पराशर के पुत्र । बह्याण्ड० के श्रनुसार्‌ उनकी माता का नाम काली था | 
महामा के श्रनुसार उनकी माता सत्यवती थी } वेदो को चार संक्िव्रो 


म विभक्त करे का भय उन्हीं को प्राप्त है | 
भाग० ६।२२।२१ 
वदी १२४४१ 
वायु० १।१०, २२।२२६ 
बह्मार्ड० २।०।६२ 
विष्पएु० २।४।५०६ 
वही ६।२।२२ 
महदा ० श्ण्डे० १० ६२० 


दृष्ण-दरेपायन (४ ) 


शिबि का पुत्र ।१ उसके नाम के श्राधार पर राज्य फामी नाम ष्ड। श 
देश के राजा श्रथौत्‌ केकयराच ने श्रुतीति से विवाह किया, जिसे पच 
पुत्र हुए. ।* ( पश्चकेकेयाः पुत्रा बमूष्ुः ) 
१ ~~ ्रह्यार्ड० ३।७४।२९९--२१ 
म्रतस्य० ४०।१६-२० 
वायु० ६६।२२-२४ 
र ~ विष्ए० ४।९४।११ [ बम्ब संक गोऽ ना० | 
वही ४।१०२१ 


ककय 


राजनीतिक १ 


केतुमत्‌ , केतमान्‌ ८ १ ›) रेच्वाङु वंश । भाग० के श्ररुसार एेचवाङु वंश कै प्रसिद्ध राला श्रम्बरीष 


के पुत्रं मे सेएक्‌। 


भाग० ६६1१ 


केतुमत्‌ „ केतुमान्‌ ( २) चद््-्वश | पौरव के अन्तर्गत काशि-शाखा । धन्वन्तरि का पुत्र श्रौर भीमसथ 


का पिता। 
वायु० &२।२२ । 
ब्रह्मारड० २।६७।१२ 
भागण० ६। १७1५ 


कतमत्‌ , केतुमान्‌ (२ ) चद्ध-वेश । का्ि-शाखा । सुनीथ का पोत्र श्रौर सेम का पुत्र | सुकेठुका 


केतुभार 


केरश (१) 


पिता । केवल ब्रह्मास्ड ० में ही यह नाम पाया जाता है १। विष्एुण्तथा वाथ्ु° 
मे मनीथ का पुत्र सुकेठ, (खकेतनमाग °) शमर पुकेदु का पुत्र धर्मकेठ हैर | 
१“ ब्रह्मास्ड ० २६५१७९१ 
२--वायु० ६२।६६ ७० विष्एु० ४।८।६& भाग० & 1 १७।य 


स्वायंुव मनु के पुत्र प्रियत्रतके कुल मे उवन्न। त्राम्नीप्र (च्म्नीघ्र, 
वायु०) ग्रौर पूवैचित्ति का पु । जम्बू-द्वीप के नव वधां म॑ से गन्धमादन 
वष का स्वामी । उसी के नाम से इस वषं का नाम केठुमाल पद्ध । 

माग० ५1२१६ 

वायु° ३३।४० तथां ४५ 

विष्ए० २।१।१७ तथां २३ 

मरह्यीख्ड ० २। १४१४७ तरथा ५२ 


त्रण्डीरं के पाण्ड्य श्रादि चार पु्वोम से एक। उसके ( श्रण्डीर के ) 
पारढ्य, केरल, चौल तथा ल्य चार पुत्र थे | उनके नाम से उुल्य, 


७६ 


कृचिध्वज 


पुराण-विषयानुक्रमणी 


परण, केरल श्रौर चोल जनपद विख्यात हए । 


बरह्माए्ड० २।७४।६ 


दक्तिणापथ का एक जनपद्‌ + | तीथ-यात्रा के खमय वक्लरम्‌ केरल भी गये 
यर | सूर्यग्रहण के श्रवसर पर स्यमन्तपंचक सेतर जानेवाले विविष देशों 
कक राजाग्रों मे केरल के पति का भी उल्लेख ई । 


१- वायु० ४५१२४ ८७।५२ 
मट्रथ० १५१४८।४६ 
ह्यार्० २1 १९।५६ 
भगण १०।७६। १६ 
वदी १०।४८२।१३ 


सूर्य॑ (मानव वंश) नामागनेदिष्ट शाखा | नर का पुत्र | पौदुी-क 
सस्या १६ । 


वायु° ८६।२१४ 
विध्ु० ४।१।२० (अम्ध० संस्क० मोऽ ना०| 
भाग० ६।६।३० 


मह्याण्ट० २।४।३२६ 


निमिवंश । कृतध्वन का पुत्र | किन्तु वियु के अनुखार धमध्व्र बन 
का पुत्र ऋतध्वज श्रौर उसका पुत्र कैशिप्व } धर्मध्वज अनकक दुम 
पुत्र मितध्वन का पुत्र लारिषक्य जनक था } खारिढक्य लनक क्म॑-मां म 
शरव्यन्त विशारद था । कितु केशिष्वन भी श्रारमविच्ा विशारद था | दोन 
एक दुसरे ॐ शतु हो गये । केशिध्वज ने लारा का राप्य छीन एर उर 
राष्य से निकाल दिया | खारिडिक्य जनक श्रपने श्री श्रौर पुरो$ 
साथ वन में रदने लमा । केशिध्वज मे मर्मकारड द्वार मूसे तसे 


केशिन्‌ 


राजनीतिक ७ 


इच्छा से अनेक यज्ञ विये । इसी षीच एक व्याप ने हवि के लिए नित्य 
दुही जने बाली गायको मार डला । राजा ने छलिनं से इसका प्रायश्चित्त 
पूछा । उन्होने कशेरु के पास जाने के लिए कहा । कशेरु ने उसे शुनक के 
पास मेजा । शुनक मे उससे कहा कि केवल खारिडक्य हयी इस विषय में 
कख वता सकता है । श्रत: केशिध्वज छष्णचमं धारण किये हुए खारिडक्य 
के पास पूह्ुवा। सलारिडिक्य ने यह जानकर किमेरा शत्रु मे यहाँ 
मारने आया है, केशिष्वज पर बाण चलाने के लिए श्रपना धनुष उठाया | 
किन्तु जव केशिध्वज ने उससे कहा कि मे श्रापका वध करने के जिए नहीं 
श्राया, किन्तु त्रपकौ सहायता से ऊध संशय दुर करने के लिए राया ह, 
तब उसने बाण श्रलग रख दिये । केशिध्वज ने खारिडक्य से घेनु-वध का 
परायरिचत्त पञ । खारिडक्य ने प्रायरिचत्त की सम्पृणं विधि उसे बता दी । 
राजा ने श्मपने राच्य म लौटकर प्रायरिचत्त-विधि कौ शरोर बह यज्ञ सम्प 
कर करतक्रत्य हृश्रा । तद्ुपरान्त वह गुरु-दक्लिणा देने के लिए खारिडक्य के 
पास गया श्रौर उसने उससे प्राथना की कि श्राय गुरदक्लिणा ले, क्योकि 
श्मापके उपदेश से ही मैने श्रपना यज्ञ पुरा करिया है । मंत्रियों ने लारिडक्य 
को परामशं दिया कि श्राप श्रपना राव्य वापिस मागे। किंतु खारिञक्य ने 
थ्वी का राष्य तुच्छ सममा श्रोर केशिध्वज से कहा कि यदि आप शुर. 
दक्षिणा देना ही चाहते हों तो समे समस्त क्लेशो को दूर करने बाले 
द्मात्म-्ान की शिला दे । केशिध्वज ने खाडिक्य को चान की शिक्ञादी 
श्रौर तत्पश्चात्‌ श्रपने नगर को लोदय | च्रपने पुत्र को शाव्याभिषिक्त र वह 
योग-सिद्धि के लिए वन को चला गया श्रोर वह्यं एकान्त मेँ यम्‌, नियम 
प्रादि से श्रपनेको शुद्ध एवं विमल बनाकर विष्णुरूप बह्म में लीनं 
हो गया।५ ` | 
१--भाग० &। १३।२०-२९१ 
२ --विसएु० ६।६।५-५० [ बम्ब्‌० सं० गो० ना० 
वही ६।७।१०१-१०४ 


यादव वंशान्तगत वृष्णिवंश । शूर के पुत्र बमुदेव श्रौर कौशल्या का पुत्र | 
भगण ६1 रिद 


पुराण-विषयानुक्रमणी 


कै्चिनीं ( १) विदर्भ-राज की पुत्री । शषगर की ष्येष्ठा रानी । श्रसमञ्जस की माता | श्रौ 
| के वरदान से केशिनी का पुत्र वंशकता हशर । 


मागण ६।८४।१५ 

ब्रह्मारड० २।४६।२ तथा ५६ 
वदी २।५१।२७ 

वायु० गढ १५५१९६० 
विष्ण ४।४।१-५ 


केशिनी (२, | सुहोत्र की खरी श्रौर जह्‌. की माता | 


ब्रह्माण्ड० ३।६६।२५ 


कैकेयं [ केकय, कैकय ] एक चाति { (जनपद्‌) + । प्रसत प्रसंग मं कैकेय गन्द का प्रयोग केकय देश 
के निवासी के श्र्थं म विरेष्‌ उचित प्रतीत होता टै | वायुर मं पाट कैकय 
है।२ माग० मे कैकेय तथा कैकय दोनो पाट मिलते ई । त्रिष्एु° मे धृष्टकेतु 
नामक एक केकयान का उल्लेख दै, जिमरसे सम्तदंन श्रादि पाँच ८ कैकेय ) 
पु हृए.। स्वमी के विवाह मे कैकेय लोग मी उपस्थित ये | राजसूय यश्च 
के रवसर्‌ पर दिग्िजय के लिए उदयत शुन के साथ कैकव (कैकेय ) मी 
थे । शिशुपाल ने राजसुय यञ के श्रवसर पर शरी ष्ण फो गालियां दी | 
वह्यं उपस्थित लोगो मे बो शिदयुपालको मारनेके किए सशस्र खद 
ए ये, केकेय ( केकय ) भी थे | 


१-मत्स्य० १९८४२ 
` ` भरविर्डेय० ५७।३७ 
२--वायु० ४५।१ १७ 
३ -विध्णु० ४।१४।११ 
भाग० १०।५४।५०--५६ 
वहीं १०।७९।१२ 
वटी १०।७४।४१ 


कोमला 


कोरा 


कोश्षङ [ कोश्चस] 


कोश 


कोच्चल्या ( १) 


राजनीतिक ७९ 


मेष सजाश्रं की रन्धानी | कटा गया है किमव मेव रनाग्रों ने यहां 
राज्य करिया था। 
वायु०६६।२ ७५७६ 


्रन्ों के समकालीन एक राजा का नाम्‌ | 
मत्स्य ०४८ ११. 


कोशल मे सूं श्रवा रेद्वाक्रु वंश का रागय था। इसकी रजघानी 
श्मयोध्या थी | कुश के समय मे इसकी राजधानी कुशस्थली थी | वायु० के 
छ्ननुसार यदह कोशला राज्य विन्ध्य पर्वत पर स्थित था। ( विन््य-पर्त 
खानुषु १ ) श्रौर उत्तर कोशल मे लव का राज्य था। लव की 
राजधानी श्रावस्ती थी |> युधिष्ठिर कै राजसूय यन्न के श्रवसर पर 
कोशल क निवासी भी उपरिथत ये |>. ब्ह्माण्ड० म॑ सगर को कोसलेश्वर 
(कोशलेश्वर) कदा गया है ।* ब्रह्माण्ड ० के श्ननुसार परशुराम ने कोशल के 
महाबली राजाश्रों को पराजित किया था ।५ 

१--वादु०८य। १६६ 

२ वेदी ढठ[२०० 

३ --भाग० १०।७५।१२ 

४ ~~ब्रह्मार्ड० ३।४८॥ १५ 

५ --वृद्ी २।४ ९।३ः 


सात कोशल राजा | वे ग्रन्धं के समकालीन ये जो विदूर के स्वामी कदे 
गयेह।. 


“भाग ० १२।९५३५. 


दशरथ की रानी तथा सम की माता । 


नर्ध्ास्ड० ३।२.७1११ . 


1 पुराण"विप्रयानुक्रमणी 


तात कौ खरी । सात्वत श्रौर कौशल्या के ६ पुत्र दए:--ममि (वायुर तथा 


कौधस्या ( २) मतल ० म मजिन ) भजमान, दिव्य; देवावृघ, श्रन्धक श्रौर दृष्णि । दनम 
चार पुत्रौ से एक्‌ एथक्‌ वंश इर | 
मत्स्य १४४५ 
वायु° ६६।१--ः 
विष्णु ४।१३।१ 
भाग० ६।२४।६ 
ब्रह्मार्ड० ३।७१।१ 
कौ्राम्नी कलियुग के पौरव वंश के गजाश मँ नेमिचन्द्र ( भाग०) नामक रमा ए 
वायु० म निर्वत्र तथा मस्य मे पाठ विवह | पहले वे हस्तिनापुर मे 
निवास कस्ते ये किन्तु हस्तिनापुर ज नदी की बाह से मष्टष्टो गया त्ब 
कौशाम्बी मे रहने लगे । 
वायु० ६६।२१ 
विष्एु० ४।२१।य 
मरस्य ० ५०७६ 
भाग्० &।२२।४० 
करो ( १) विश्वामित्र का दूसरा नाम । 
वायु० ८०1६०; ११९ 
कोषठिक( २) यादव वश | दृषभ्ि-शाखा । वसुदेव का वैशाली से उस्न्न पुर | ^ जिसे 


वक ने गोद लिया | * वायु के श्रनुसार कोशिफ की माताका नाम 
( सेव्या ) शेव्या था ।> 

१-जहाण्ड० २।७१।१७४-१७५ 

९ वदी २।७१।१९द 

र३-वरुण ६९।१ग२ 


राजनीतिक ८१ 


कौशि [ इश्च ] ८ ३ ) विदं कौ स्नुषा से उलन्न दूसरा पुत्र । वह विद्वान्‌ श्नौर धार्मिक राजा था ) 


कथ 


क्रोधन 


क्षत्र-धमं 


९१ 


उसका पुत्र चेदि हु्रा । उसी से चेदि वंश का प्राुर्माव हुश्रा । भाग० में 
पाठ कुश है । 

विष्णु० ४।१२।१५ 

हरिवंश० २६।२२ 

वायु० ६५।३६।द२य 

भाग० € 1२४1१ 


` आग्नेयी श्रौर उड ( कुर ) का पुत्र | 


मरस्य० ४।४३ 
विष्णु° १।३।६ 


विदं की स्नुषा से उयन्न पुत्र । उ्यामघ की तीसरी पीढी मँ 


विंध्यु० ४1१२।१५ 
हरिवंश ० ३६।२० 
भाग० &[२४1१ 


कुर्वंश । श्यत का पुत्र | देवातिथि का पिता | भाग०, विष्ु° तथा 
वायुर मे पाठ शअक्रोधन है । देखिए अक्रोधन । 

मागं० €।२२।११ 

विष्णु &।२०।६ 

वायु० ६६।२३२ 


सोमवंश ! पुरूरवा के पुच श्राय का पौत्र । श्ननेनस्‌ का पुर । प्रति-पक्त का 
पिता । कतमे के बाद उसके वंश काञ्चन्त दयो जाताहै। विष्णु० तथा 
वायु० मेँ श्ननेनस्‌ का उल्लेख दै, किन्तु उसकी सन्तति का कोड उत्ते 
नहीं हे | 


नरह्माण्ड ० ३।६य७ तथा ११ 


८ 


शत्रव 


धत्रिय 


च्त्रोजस्‌ 


पुराण-विषयानुक्रमणी 


परख । श्राय का पुत्र | एुरूखा का पौत्र । इसके पुत्र का नाम सुनदोत्र था । 
इन्हेने काशी राव्य की स्थापना कौ यी। 


विध्णु० ४।८१ 
ब्रह्माण्ड ० ३।६०।२ 


भाग० ६।१७१ १-२ 


द्वितीय वरण | ब्रह्मा के क्ु-स्ल से उल" । त्रिय का कतम्य प्रा की 
त्ता करना तथा ब्राहमण के श्रतिरि श्रन्य वर्णौ से कर लेना है २ चत्रियमे 
इन गुणों का होना श्रावश्यक बतलाया दै-शौयं, वीयं, धृति, तेन, साग, 
शासय, चमा ब्रह्मण्यता तथा, प्रसाद्‌ *। विष्के श्रनुसार युद्ध से जीवन 
यापन करना, (शस्त्राजीवी) गनौर ध्वी की रदा करना रजा का कत्य | 
षट को दण्ड देने तथा सज्जनो की रका से राजा को यशादि कर्मा का 
फल प्राप्त होता है । वर्णश्रम-घर्म की उचित व्यवस्था कजे वाला राज 
वांछित लोक गो प्राप्त होता है५ । कलियुग मँ तरयो मँ दोष श्रा गये | 
इन म्लेच्छु-प्राय दत्ियेः का कल्किने श्नन्त कर दिया | वे प्रायः छिन 
हो गये । महापद्मने भी दत्रियों का नाश किया" | दान्‌, यश ग्रो 
तप के प्रभाव से श्रनेकं चमिय जातिया ब्राह्मण बन गर्थी | 

१--वायु° ३२०।२२२, ४५११८ ११६१५५१५२; १००।२४६) १०१४ 

२५२।१५४ १, विध्एु० १।६।६ 

२ --भाम० ७।१११४-.१५, साग० १०।९४।२० 

२--भाग० ७1११११५ 

४--भाग० ७।११।२२ 

५--विधएु० ३।८।२६-२६ 

६--भाग० १०।४०।२९ 

७ ~~ मगि० १२१४ 

८ -बरहमारुड० ।१०।८९, २४।४६।६२।१४१, ६६1७७, ७१।२३१ 


शिशुना व॑श | समधम का पुत्र | पीद़ी-कम संख्या ४ } राव्यावधि ४ 
व॑ वायु के श्रनुखार श्रनातशतरु क्नोजम्‌ से पद्ले श्राता है । रि 


समत 


रुधि 


शष 


राजनीतिक्छ ८३ 


वि्णु° तथा बरहमाएड० के श्रनुतार वह चत्रोजस्‌ की तीसरी पीढी 
मंश्राताहै। 

विष्ए० ४1२४३ 

वायु ६६।२१७ 

नह्यार्ड० ३। १४१३० 


फेच्वाङ वंश के कलियुग के राजाश्रो भे से परसेचननित्‌ का पुत्र श्रौर कुःरडक 
का पिता। वायु° कै श्रनुस।र उसके पुत्र का नाम च्युलिक है किन्तु भाग० 
तथा महस्य के त्रनुस्ार रएक | 

वाञु० && 1 २८६ । 

विष्णु० ४1 २२।३ 

भत्स्य० २७१ | १३ 

माग० &।१२।९४।१५ 


यसुदेव शरोर देवकी का पुर । वह कंस द्वारा मारा गया | श्री छृष्ण जी उसे 
कु रणए के जिए रखातल से दारका लाभे श्रौर माता पिता द्वारा देखे 
जाने के बाद कर्‌ उन्दने उसे स्वर्ग नाने कौ श्राज्चा दे द| 

भाग० १० य ।५१., ५६ 


कृष्ण्‌ श्रौर मित्रहृन्दा का पुत्र | 
भग० १०। ६१ । १६ 


सूयं ( मानव ) वंश । नामागनेदिषट का ल । खनि्न का पुत्र । पीद्ी क्रमं 
संख्या ७ | उसके पु का नाम विरा था| वायु०, विष्एु° › तथा माग० मेँ 
पाठ चान्ञुष है । 
वेयु० ७।५ 
 विष्ु० ४1 १। १६ 
भारग०& | २1 २९४ 


1: पुरा-विषयालुक्रमणी 


च॑र ( पौ ) वेश बर्थ शाला । शुचि का पुत्र | साच्यावधि र व॑ । 


केम (१) 
वाय ० ६६ 1 ३०२ 
मस्य० २७१ । २५ 
विष्एु० ४ ! २३ ३ 


भागा० ६ 1२ ४य 


क्षेम (२) चद ( पौरव ) तैश्‌ | द्विमीद शा । उग्रा का पुध्र। 
वायु० ६६ । १६२ 
विष्एु ४। १६ । १५ 
म॒प्स्य० ७ 1 ४६ 1 ७ण 
भाग० ६ 1 २१1 ६ 


निरमित्र ( निरमित्रः वायु , का पुत्र श्रथ उत्तराधिकारी | परीदित 
बाद क्रम संख्या रमी है । कलियुग के देयाः दंश के राजाश्रो मे दतर 
राजा, जो बूत प्रतिद्ध दृश्राः-- 

रहस्य यो योनिवशो स्पिसद्कतः । 

तमक प्रप्य राजानं स संस्या प्रापयते कलो ॥ 


विष्एएु० ४} २१। ४ 
वायु० ६8 । २७७ तथा २७६ 


मकर (१) 


ब्रह्माण्ड० ३ 1 ७४ } *४५ 
मपस्य्‌० ५०1५७1७ 


धरेमक्क (२) मुनीय का पुत्र श्रौर केमान्‌ का पिता यह पाट केवेल घ्यायढ मष 


पाया जाता है । 
ह्माण्ड २ । ६७ 1 ७२ 


क्षेमारि सञ्चय का पुत्र | निम केश कारेष्रवा रान] 
विधएु० ४।५।११ 


क्षेमधन्वा 


क्षेमधर्मा [ क्षेमवमां 
्षेमधोमा ] 


खण्डपाणि 


सगण 


खङ्कार 


राजनीतिक 1 


शिशुनाग-वंश । काकवणं का पौव | सेम-चमौ का पुत्र* । वायु°मं 
काकण क स्थान पर शक्वणं है श्रौर ेमधरमा के स्थान पर तेमबमी है । 
हेमवमीं का पुत्र ्रजात-शन्रु थार 

१--मत्स्य० २७२]य 

२--वायु° &६।३१५-२ १७ 


पुर्डरीक का पुत्र | रेच्वाङ्ु वंश का राना | 


विष्णु ० दधाथ 
वायु० यय]२०२ 


शिशयुनाग वंश | काक्वणं का पुत्र | शिश्युनाग वंश का तृतीय राजा । 
राज्यावधि २० वधे। वायुर मेँ शकवणं का यत्र क्षेमवमी है श्रौर 
विष्णु° मं चेमधमा है किन्वु मलस्य° मे पाठ चेमधोमा है, नो श्रध 
प्रतीत होता है । 

वायु ६६।२१६-३ १७ 

विष्एु० ४।२४।३ 

मत्स्य्‌० २७२1६ | युरूमरुडल० कलकत्ता † 


 अहीनर का उत्तराधिकारी । परीचधित कै बाद्‌ उसकी क्रम संख्या रक््वीं है । 


विष्एु० ५२९४ [वभ्ब० संस्क० गो० नाणु 


वज्रनाम का पुत्र । उसके पुत्र का नाम विधु था | 
भाग० १२।३।६ | बम्ब० संस्क० नि० सा० ] 


। राजा का रक्तक । उसे युवा, सन्दर कुलीन, कद मे ऊँचा तथा ्रपने स्वामी 


का इदृभक्त दोना चाहिए | 


खनित्र 


खनिनेत्र 


पुराए-विषयानुक्रमणी 


म्रत्स्य० ९१५।१४ 
विष्णु ध० २।२४। १४ 


सूयं ( मानव वंशा ) नामागोनेक्छि ( विष्ु° ) नामागोदिष्ट ( भाग० ) 
शाखा | विष्एु° के श्रनुसार प्रजानि का पुत्र | भाग कै श्रनुखार धमति 
का पुत्र | पीठी क्रम संख्या ६। विष्ु° म प्क वूसरे खनित्र कामी 
उतल्लेख है, जो विविंश का पुत्र है| 

तायु० ८६।४. 

विष्णु० ४।१।१७ [ वम्ब्‌० सं° गो ० ना० ] 

माग० ६।२]स्४ [ उम्ब्‌० सस्क० मि० सा० | 


सूची ( मानव वंश } नामागोदिष्ट ( माग ० ) नामागोनेदिष्ट ( विप्र ) का 
दुल | भाग० के ्रसार स्म का पुत्र रौर विविंशति का पौत्र | किष" 
म पाठ विर्विंश है, जिसका पुत्र तनित है । पीठी क्रम सेख्या १०। 

वायु° »६।७ 

वरिष्एु० ४।१।९६ 

भाग० ६।२।२५। 


“२ेच््ा्कवेश के राजा विश्वस ऋ पुत्र | यह्‌ नक्रवर्प राजा माना जता है| 
देव तथा दैप्योके युद्धम देवकी श्रोरसेलद्ाश्रौर दर्यो का संकर 
किया १" जब उसे यह्‌ चात हुश्रा कि मेरी श्राय खून रहं गयी है, तब 
वह ्रपने नगर को लोट श्राया श्रौर उसके मन मँ वैराग्य उत्प षो गया | 


` उने श्रपने मन की पुत्र, कलत्र श्रादि सासाखि कणमेुर पदार्थो से 


हक्कर हरिभक्ति मे लमा, जिससे उसकी बुद्धि विमल हो गयी | श्रन्त 
मे उसे आत्मान प्रा ह्र श्रौर सूतम मँ व्रह्मसोक कौ 
प्रि हई । उसके पुत्र का नाम दीघबाह या। भाग० द्वादश सन्ध 
के तीसरे श्रध्याय भ, पुरूरवा, गाधि, नूप, भस्त श्रादि ने 
रजाश्रौ के साथ खघ्वाङ्ग का जो उल्लेख है, वह उपयु रेवा 


खट्वाङ्ग ( ९ ) 


खश्च | खस | (२) 


रजनीतिक ८७ 


खट्वाङ्ग ही प्रतीत होता है ।# 
~-भाग० & 1 & | ४१, दव 1६ । १०] १ 
वही २।१। १२ । ११। २३ । ३० 
भाग० १२।२।६ 
# पुराण इन्डेक्स प्र भा० वी» आर रामचन्द्र दीक्षितार दारा सम्पात 
रात १९५१, १० ४६५० मे जो चाज को भागवत १२।३।६ के अनुसार दैत्य 
माना गया हे, वह नितान्त असंगत है । 


उपद्रुत पितरों की मानसिक पुत्री 3 यशोदा का पुत्र ।२ एक राजपिं |ॐ 
१-्रहमारुड० २।१०।४६ 
वदी २।१०।६० 
₹--वायु° ७३।४१ 


दिलीप का पुत्र । 
वायु० वव] १०२ 


पू ऋ एके जनपद्‌, जिस होकर चह्लु नदी बहती थी | वायु° मेँ यह एक 
पवेतीय जनपद माना गया है श्नौर वहां पाठ लस है |> 

१--त्रह्माणडं० २।१८।४६ तथ] ५० मत्स्य १२१।४२, १४४५७ 

‡--वायु० ४५।१३५ वही २७।४७ 


एक पतित जाति जो हरिभक्ति से पवित्र बनी | भाग० मँ पाः खस है | 
विनध्य-बन म रहने बाली एक निमभ्नकोटि की स्त्रिय जातिर तथा निषाद्‌ | 
महाभारत मँ खलं को शक श्रौर दरद्‌ लातियों के साथ अद्ध ^सभ्य जातियों 
म परिगणित किया गया है ।* हरिवंश ० के श्रनुखार सगर ने उन्हे जीता 
शरोर उन्हं नीच भेण मे रख दिथा । श्रतः घे म्लेच्छं माने गये५ | मस्य ० 
म दिये हुए खशो कौ हम नेपाल के पूर्वन कह सकते है | प्रारम्भ मये 


पुराणए-विषयालुक्रमणी 


शरह्य संर्यक भे, किन्त बराह्मण से विवाह-तम्बन् दोने से उनकी संख्या 
त वृद्धि हयो गयी | वह उत्तर की पकं बद्ध जाति मानी गगरीहै। 
एक स्थान प्र उन्दै मेख श्रौर मन्दर पर्वत कै बीच शंलदा नदी के छधीप 
सला गया १५ । मत्स्य ° के अनुसार ओैलद्‌ा नदी परिचिम तिम्यत मे यश्ण 
पर्त से निकलती है श्रौर परिचिमी रामर म विलीन हो ती ६५। 
ङ लोग खशो का सम्बन्ध काश्गर से भी बताते है । मड के श्रनुसार 
वे चत्रिय ये, करि संस्कार न कएने तथा ब्रा के प्रति श्रास्था 
न स्खने सेवे पतित ह्यो गप थे<। प्क स्थान पर मार्रदेय° 
मं वशो को पर्व॑त भेणियां का गया है । दूखरे स्यान पर कच्छुर के मध्य 
मे शाल्व, नीप, शक श्रौर शररसेन श्रादि तिये के साय रला गया है^ | 
महामासत म उन्द शलदा नदी के समीप सला गवा है ।** गदि यृ 
ैलदा नदी बही ३, जिसे मस्य० भ शेलदिका कहा गया दै, तो 
खशो का स्थान चिन्त या उससे कुछ श्र पो उत्तस-पशिचिम मानना 
चादिए । सेन श्रौर पालवंशो के शिलालेखे म मी खश का उल्लेख प्राया 
लाता £ इससे क्ञात होता है किं वे इनकी सेनाम क्रीत सेनिकके स्प 
म भरती ते ये 1१ 

१---माग्‌० २।४।२१० 

२ -~ग्रह्ाएडण >।२६।१४५ 

१ -वदही २।६१।१२० 

+ -महामा० समाप ५१६११८५६. व द्रोणपर्व ११, = ' 1१ ८१।४० 

५ -दरि्विंश० २४७४ 

६--मदहामा० समाष्वं ५२१८५८१६, 

७--प्रस्स्य० १२०१२१६ 

व--मनु० १०।४२।४ 

६--पार्थिटर, मा॑स्डेम० २४६।३५० 

१०-गहयमा० समा पव॑ ५१।१८५९ 

११--वि० चं ० ला०, दाशत्‌ इन्‌ एनू9 ई० ० ४५० 


$ वन का नाम | ति ग्रज॑न ने श्रम्नि मे जला दिया था । यपर श्र 
इन्द्र को भी पराजित किया था । इसे श्रम्नदेव श्रशचुन पर षदतं पसन दृष 


खाण्डिक्य 


१२ 


राजनीतिक ८६ 


रीर उनदै धनुष, श्वेत घोड़े, रथ, कवच श्रादि दिया 4“ उसौ समय गर्न 
ने मय ( दानव) को जलने से वचा लिया जिततत वृह प्रसन्न होकर 
ग्रजन का मित्र वन गया, श्रौर उनके लिए एक एेसी श्ननोखी समा का 
निमीए किया, जिसँ दुयोधन को जल मे स्थल तथा स्थल मेँ जल का भ्रम 
हो गया | 


--भाग० १ १५। व 
सोऽग्निसुष्यौ धनुरदाद्धयान्छ्वेतानर्थंदप | 
पग. वृणो वर्मं चमेधमसिभिः॥ 
भगण १० ४ | २५ 
वही १० ७१ ४५.४६ 


निमि-वंश । मितध्वज का पुत्र । धर्मष्वज का पौत्र। केशिध्वज का चचेरा 
माई । बह कर्मयोग का महान्‌ ज्ञाता था । खारिडक्य को साघनरदितं तथा 
दुल सममः कर केशिध्वज ने दवेषवश उसे राज्य कै बाहर कर दिया । कैशि- 
ध्वज की धर्मधेनु को एकवार व्याघ्र खागया | इसका प्रायश्चित्त जाननेके लिए 
बह श्रनेफ विदानो के पास गया, किन्तु उसे कोड प्रायश्चित्त की विधि नहीं 
मिली । उसके उपरान्त शौनक ने उसे खारिडक्य के पास भजा । पले तो 
लारिक्य उसे देखकर बहुत कुद्ध हग्रा श्रौर उसे मारने के लिए ॒श्रायुध 
उठाया, किन्तु केशिध्वज द्वारा यह ॒ कहने पर किं प्रायश्चित्त सम्बन्धी कुष 
संशय दूर करने के लिए च्रापके पास श्राया हू, वह॒ शान्त हरा । यद्यपि 
खारिडक्य के मंत्रियों ने केशिध्वजको मारने की सलाह दी, तथापि उदास्चेता 
खारिडक्य ने यह कुत्सित कार्य नही किया, श्रपितु उसे प्रायश्चित्त सम्बन्धी 
छ्रनेक विधियां बतलायी | तदनुसार कैशिध्वज ते प्रायश्चित्त कर यज्ञ 
समास किया । केशिध्वज एकवार पुनः दक्किणा देने के लिए तथा श्रपनी 
कतक्तता प्रकट करने के लिए खारिडक्य कै पास गया, किन्तु खारिडक्य ते 
र्थं को ठच्छं समभा श्रौर उससे दक्षिणा-खल्प मे योग का ज्ञान प्राह 
करना स्वीकार किया । योग-ज्ञान प्रात करने के श्ननन्तर खारिडक्य ने च्रपनी 
सम्पत्ति पने पुत्र कौ सोप दी श्रोर वन मेँ तप करने चला गया । 


६० 


खेट 


ख्याति ( १) 


ख्याति (२) 


ख्याति (२) 


पुराणएविषयाठुक्रमणी' 


विष्णु० ६।६।५-५० 
वही ६।७११०२-३ 
भाग० ६।१६।२०; २१ 
देखिए शीरष॑क केशिध्वज 


ह छोय भ्राम,१ जो खवैट से भी छोय ष्टेता है ।* 


१--वायु० ६१।३० 
२--विष्यु° ५1२१३ 


गोतःनादि वके दुल मे उव ग्रीर श्रामनेथी का पुत्र| 
विषूयु० १।१३।६*७ 
मस्स्य० ४१४२ 
ब््चाख्ट० २।२६। १०० 


उत्सुक शरीर पुष्करिणी से उतपन्न ६ पुं मसे णक) 


मारण ४११२।१७ 


कर्द॑मकी पुत्री, जो शु कोव्यादी गयी । उसके पुत्रो का नाम धावु शरोर 
विधातुथातथाश्री नामकी ष्क पुत्रीथी। श्री नारायण की सती द 
नारयण शौर श्री से बल तथा उन्माद ( वायु०, बल शरीर उसा ) दो पुत्र 
हुए । श्री के श्रन्य मानस पुर मी ये । वायुर म निम्नलिखित पट श्रदर 
प्रतीत होता दै ।# 

भाग० ३।२४।२१- र्द 

वही ४।१।४३ 

जहमाणट ० २।६।५३ तथा ५४ 

वृ्ी २१११ 


राजनीतिक ९१ 


वायु० २व]२-इ 

श्गोः ख्यातिविजह्ेऽथ ईश्वरौ सखदुखयोः शमाशमप्रदातारौ सर्वप्राणभृतामिह । 
संभवतः शद्ध पाठ इस प्रकार होगाः-- 

भृगोः ख्यापयां विज्ञाते ईश्वरौ सुखदुःखयोः ! 

छनायनरदतारौ सकप्राणताविह ॥ वायु० २ | १ 

# पुराण इण्डेक्स प्र० भाग० : दीकषितार द्वारां सम्पादित प० ५०९१ से वायु० 

कै अनुसार जो ख्याति को श्रगु कौ पुत्री माना गया है, वह नितांत भ्रामक | 

यही नह, स्याति कौ सारायणए को स्त्री ध्री के सूप मे मानना भी ठीक नहीं हे । 

वस्तुतः श्रीः स्याति की पुत्री थी | 


गारध्यश्च हाथियों का विशेषज्ञ । उसे एेसा हना चाहिए जो नाना प्रकार कै हाथियों 
के विषय में श्नच्छा ज्ञान रखता हौ । हाथियों को किस तरह स्खिाया जाता 
है, तथा वन मँ किस प्रकार के हाथी होते द,उनद करि प्रकार पकड़ा जाता है, 
इन सब बातों का दरस्त्यभ्यत्त को विशेष ज्ञान हीना चाहिए । 
मत्स्य २१५।३५ 


विष्एुध० २।२४।३५ 
समरिनि० २२९०६ 


गद्‌ ( १) वसुदेव श्रौर रोहिणी का युज 14 विष्णएु० म गद्‌ को भद्रा श्नौर वसुदेव का 
पुत्र बताया गया है | 


१--भाग० €1२४४६ 
२--विष्एु० ४।१५।१५ [ बस्ब० संस्क० गो० न° ॥ 


श्रीकृष्ण के श्ग्रज । जरासन्ध द्वारा मथुराके अक्रमण के अवसर पर वहं 
नगर कै पश्चिम द्वार में रता कै लिए. नियुक्त था । जरासन्ध ने जब तीसरी 
नार मथुरा पर श्चक्रमण क्ियातो गदने बड़ी वीस्तासे युद्ध किया 
ख्करिमिणी को ले जाते हए. श्वीक्ृष्ण का पीछा करने बले चैयं पर गद ने 


६२ 


गभीरं 


गम्भीर 


गय ( १) 


गय (२, 


[क 
पराण-विषयातुक्रमण 


प्राक्रमण किया । श्रनिरुढ कोह्न के लिण्जो इष्ण की सेना 
बाणासुर कै नगर के लिए. गयी उसमं गद्‌ प्रमु योद्धाग्रों मेसेथा। 
शाल्व ने ज द्वारका पर श्राक्रमण किया तथ उसका सामना करने 
बाले साम्ब, श्रक्र.र श्रादि योद्धारो मं गद मी था। गद्‌ शाल्व से वीरता 
क साथ लड़ा श्रौर उसकी सेना का संहार किया | 


भाग० १।१८।२रय) २३।१।३५; ४।२३।१२; १०।४१।३२ 
वही १०।५४।६ 

वही १०।६३।३ 

वही १०।७६।१४। 


प्रवीर का पुत्र! 


ब्रह्माण ० २।७४। १८६ 


पुरूवंश । पुरु कौ तीसरी पीठम, स्थसकापुच | रम्भका पौत्र) श्क्रिय 
का पिता। 
भाग० ६।१७१० 


हर्विान श्रौर श्राम्तेयी फा पुत्र ] 


वायु० ६३।५३ 
अह्मास्ड० २1२६1 २००, २।३७ २४ 
भगण पाराय 


स्ाय्॑ुव मनु का वंश । ग्रोत्तानपादि भूव के कुल मे । उल्मुक श्रौर पुष्करिणी 
का पुत्र | 


भागण० ४।१२।१७ 


नक ~= ~ = 


गयं ३) 


गय ( ¢? 


भयं ( ५) 
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सवायंयुव मनु का वंश । ऋषम के पुत्र भरत से निर्गत शाखा ¡ नक्त श्रौर 
दूति का पुर । उसे भागवत पुराण मेँ राजिं कहा गया है । संसार की रता 
के दहेतु वह विष्ुकाच्रंशरूप प्रथ्वी पर श्रवतीरणं माना जाता है | 
उसने धर्मपूवंक प्रजा का पालन-पोषण तथा शासन किया | उसने 
नेक यज्ञ कयि । विष्णु मे उसकी परम भक्ति थी । वह्‌ बह्-क्ञानी भी 
माना गया है । प्रचीन गाथां म उसके यश का वर्णन करते हए. कहा 
गया है कि वह धम॑, वेद श्रौर ब्राह्मणौ का पोषक था । उसकी प्रती का 
नाम गयन्ती था । गयन्ती से उसके चित्ररथ सुगति, श्रवरोधन प्रसुख तीन 
पुत्र हुए | 


भाग० ५! १५६१४ तथा १०६०५४१ 
द्याण्ड० २1१४] य 

वार्यु० २३।५७ 

विन्ु० २।१।३८ 


वैवस्वत मनुर्वंश । सुम्न का पु |+ वह पूवीं मारत का राजा था श्नौर गया 
उसके राजधानी थी ।* उसने राजिं पद्‌ को प्रात किया ।3 उसने एकं 
महान्‌ यज्ञ क्रिया श्रौर ब्राह्मणों को प्रचुर धनराशि दानमे दी | देवता 
उससे प्रसन्न हुए. श्रौर उसे वरदान दिया कि गया-पुरी बह्म-पुरी की माति 


ठम्हारे नाम से प्रसिद्ध ह्येगी | श्न्त मं वह सम्पूणं भोगों को भोगकर विष्ण 
लाक को प्राप्रह्घ्ा |* 


१-मत्स्य० १.९} १७ 
२--ऋयाण्ड० ३।६०। १०१६ 
र₹--वायु० २५।१८- १६ 

ठ ~-वायु० ११२४-६ 


चद्रवंश । बलाकाश्व का व्येष्ठ पुत्र | 


वायु० &१।६१ 


& 
गयन्ती 


गगं 


गदंभिल्ञ [ गदेमिन 1 


वय॒ 


ग्वा 


पुराण-विषयानुक्रमणी 
ग्यक पी कानाम। उसके चित्ररथ, सुगति ग्रौर त्रवरोधन तीन पुव 
ये | देखिए गय (२३) 


मागण ५।१५।१४ 


प्रतद॑न का दुसरा पुत्र । 


वायु° ६२६५ 
ब्रह्मास्ट ० २६.५६६. 


सात गदमिलो का उल्लेख पुराणों मं मिलता है । मस्य० विष्एु०° श्रौर 
भाग० मे पाठ गर्दभिल है +| इसके विपरीत वायुर श्रर ब्रह्मारड में 
गदिन पाठ है ! किसी पुराण मे इनकी राज्यावधि नहीं दी गयी है श्रोर 
न यदी उल्लेख है कि किस जन-पद मे इनका राज्य था | 


१--किु० ४।२४।१४) मत्स्य० २५९११, भाग० १०।१।२६ 
--वार्यु° ६६।२५६.ा ८० २।७४।०५२ 


एक वानर जाति का यजा 


मह्मारद० २।७।२३२ 


एकं बानर जाति का यजा | 
मह्यार्द ५ ३।५।२४२ 


चंद्र ( पौर ) वंश } कान्यङ्कन्न शाखां | कुशाश्व ( कुशिक ) का पुत्र) 
इन्द्र का श्रवतार } कथां इस प्रकार है--कुशाश्व (कुशिक) ने दरतल्य पुत्र 


गान्धार (१) 


गान्धार ( २ 


राजनीतिक ६५ 


पने की इच्छा सेएक सौ वषे तक कठिन तप किया | शतः इन्द्र कौ स्वयं 
कुशिक के पुत्रके रूप में जन्म लेना पड़ा कुशिकका पुत्र दहने से गाधि 
कौशिक भी के जाते ह । स्मरण रहे किं विश्वामित्र का भी दूसरा नाम 
कौशिक है । देखिए कौशिक ८ १) 

+ विष्णु० ४।७{४--५ 

-“ वायु° ६१।६३।६५ 


चेद ( पौख ) वंश । श्रद्ध ( आरान्‌ ) का पुत्र! द्रूह्यकीथ थी पदी 
म । उसने उत्तर पश्चिम मेँ गान्धार देश वसाया । ब्रह्माणड० के श्रनुखार 
गन्धार की चौथी पीढी में प्रचेतस्‌ के सौ पुत्र हुए, जो सव म्लेच्छाधिप 
कदे गये है । | । 
वायु०६६।७।१० 
विष्एु० ४।१७।१ [ बम्ब० संस्क० गो० ना० | 
ह्या ण्ड ० २।७४।११ 


एक देश का नाम । मत्स्य तथा ब्रह्माण्ड ० मे इसका यवन,सिन्धु सौवीर के साथ 
उल्लेख है१ । मत्स्य° तथा ब्रह्माण्ड ० मे एक स्थान पर यह भी कहा गया है 
कि चज नदी दरद, जगुरुड, गान्धार, काश्मीर श्रादि देशों मे होकर बहती 
है । म्लेच्छं तथा धर्म-विरोधी देशो की गणना में गान्धार देश का भी नाम 
न्माया है । कलि के श्रन्तिम चर्ण मं विष्णुयशस्‌ नाम का ब्राह्मण पारद, 
पव, यवन, शक, तुबर, पुलिन्द, दरद श्रादि जातियों का संहार करेगा । 
वायु० तथा ब्रह्माएड० के श्नुसार भसत के पुत्र तक्‌ श्रौर पुष्कर ने 
गान्धार मेँ क्रमशः तच्शिला शओरौर पुष्करावती नगरियों को बसाया५ । रिज- 
डेविड का कथन है फि गांधार (कंधार) के अरन्तगत पूर्वी अफगानिस्तान तथा 
पश्चिमी पंजाब रहे होगे । देश के नामकरण के सम्बन्ध म देखिए गान्धार (१) 


१--मत्स्य० ११८४१, बऋ्याण्ड० २।६६।४७ 
२--मत्स्य० १२९११४६, ग्रह्याएड० २1 १का४ठ 
३--ह्याण्ड० २।२१।यद्‌ ` 

४--रह्माण्ड० ३।७२।१०८-१११ 


६६ 


्रामाधिपति 


गृरण्ड 


चकोरः शातकणिन्‌ 
[ चकोर; खाक्किणं ] 


पुराए-विषयालुक्रमणी 


५--वायु० दाप १८६५६०, क्टस्ट० २।६१।१६ ५--१ 
६ -रिजविद््र इद्र थ्या एण र + कार्मा तीष १६।६य ५०४४ 


ग्राम का श्रध्यत्त। शसन-व्यवस्था के श्ररेसार रध्य कट विभागो म वरर स्दूता 
धा | रव्य शासन की इकाई माम थी । आम की शासनं च्यवश्या ्रमाधिपति 
के दरार होती थी। ममिश काकरतव्यथा किव गावि म॑ शान्ति स्थापिते 
सते न्नौर भाम के अन्दर होने बाली बुरादे फी गक ।* मदि परिश्थिति 
छुं च्लि हो जाय श्रीर उसे वहं न दभालस्फै तो उसे दशपाल गी 
सूचितं करना चाहिए. ।* | 

१-- रग्नि २२२।१ 

२---वद्ी २२२।२ 


तषार के पाश्चात्‌ १३ गुखणडो ने सज्य किया | मलय म पर गुदश्ड ३५। 
विष्णु० मे पाट सुण्ड है । विष्णु के श्रतुसार राञ्यावधि १६६ व।' 
१--मत्स्य० २७३१६ तथा २२ 
२--विध्यु० ४।२४।१४--१६ 


द्माध्-वंश । शिवख्वाति ( शिन््वामी, वायुर }) कैः भाद्‌ राज द्रा 
रास्यावधि २९ कष॑। 

मर्स्य० २५२।१२ 

विष्एु० ४।२४।१३ 

ब्रद्याण्ड० ३।७४।१६७ 

वायु० ६६।३५५ 


धवे । सुन्दरः शातकणिन्‌. का पुत्र ! श्राभर्वेश का २९१ वा राजा | रब्या 
वधि केवल ६ महीना] महस्य के श्रनुसार राजा खा नाम चकोर 
सख्वातिकणं है । 


चक्र ( १). 


चक्र (२) 


च्रवर्तिन्‌ 


१३ 


राजनीतिक ६७ 


भत्स्य० २७२ { ११ 
विषु ४ । २४ १२ 


वायु० ६६ ! ३५३ 


कृष्ण्‌ श्रौर सत्यभामा का पुत्र | 
मत्स्य० ४७1१७ 


विष्एु का श्रायुध । चक्रवती राजा का चिह * | ष्ण का श्रायुधर | 
१- वायु० ५७६८ 
२--मदा० स्वर्गारोहण; ४।१२७ 


ब्ेता-युग मे साम्राज्य का पूरा विकास हौ गया था | चक्रवती राजा सर्वभेष्ठ 
माना जाता था | चक्रवती राजाश्रों का प्रारम्भभीत्रेता युग से ही माना 
न्ता है * । चक्रवतीं राजा के ये चिन्ह माने गये है--चक्, स्थ, मि, 
स्री, निधि श्रव, गज, खज्ञ, च्म, केतु, पुरोहित, सेनानी, स्थञ्त्‌ , मंजरी 
धनुष श्रादि । ये चिह सभी चक्रवती राजानं म पाये जाते है । मस्स्य० मेँ 
केवल सात चिदँ का उल्लेख है९ | ये चक्रवतीं राजा विष्णु के श्रंशरूप मे 
थ्वी पर श्नवतीणं होते ह । बल, धर्म, सख श्रौर धन ये चार शुभ सम्पदां 
इनम दिखाई देती ह । ये चारों इनम परस्पराविरोधभाव से रहती है । 


` एक संपदा का होना दूसरी संपदा की स्थिति कै लिए हानिकारक नदीं 


हीताञ। श्रथ, धम, काम रौर विजय इनको प्रा होते है । ये श्रणिमा रादि 
एेश्वयं तथा प्रमु-शक्ति से युक्त हीते है} शाख-ज्ञान तथा तपसे थे 
ऋषियों का सत्कार करते है शरोर श्रते बल से मनुष्यों ओौर रासो को 
पराजित करते है । इनके शारीरिक चिह दैवी ( श्रमानुष ) हौते ईै* । 
इनके केश लिग्ध, ललाट उस्व तथा जिह्वा प्रमार्जनी होती है, श्रोठ चौर 
नेच ताम्रबणं के होते ई ! इनमें श्रीवास होता है । रोम ऊपर की श्रोर उदे 
हए होते ह । इनकी कटि कृश, श्रौर थुनार दीष होती दै । इनकी गति 


 गज.की ` भाति मन्द मनु गौरव-युक्त होती है, इनके पैर चक्र श्रौर 


६८ 


चतु 


चन्र (१) 
चन्द्र (२) 


चन्द्रगुपु-मीय (१) 


पुराए-विषयानुक्रमणी 


मत्य से तथा हा शंल श्रौर पद्म से निन्दित रहते ह । दनकी त्राय ८५ 
हजार वषं होती है । इन चक्रवर्ती सजो की चार श्रसंग गतिर्या आकाश॒, 
स्र, पाताल तथा पवतो मे होती ई । यज्ञ, दान, तप तथा सत्य यही त्रत 
युग का ध्म है । इसी युग म वं श्रौर श्राभ्रम के श्रनसार धम का प्रवर्तन 
होता है, म्ीदा रखने के लिए दण्डनीति प्रारम्भ दौती है । मरना स्प्य एव 
ष्ट पुष्ट रहती है ¦ एण मे युल्य चक्रवर्ती राजा पुरूखा, मान्धाता, 
ययाति, खु, दिलीप, राम, श्रम्बरीप, सगरशशविनटु, दोप्यन्ति भरत, कर्बीय 
्र्बुन रादि दै } इसते मी पूर स्वायम्धुव मन्वन्तर मे भियतरत, ध्रु, ऋष्‌ 
प्रादि चक्रवती राज हए ये* | 

१--वायु० ५७७२-५) ब्रह्माण्ड० २! ६१५७१ 

२--वा्ययु० ५७।६६, ८०; मद्माख्डण २{२६।७४- ५६, मत्स्य ० ५७1६३६४ 

३२--ब्रह्याए्ट० २।२६।७०--०१, वायु५ ५५७।७२ 

४--मतस्य० १४२।६६-६६ , ग््मारड ० २।२६।८०--पर , वाद्ु० ५५७४ -७दे 

५--वायु० ५जजक-यर , ग्रक्षार्ड० २।२६।य६-०६) मत्त्य० ७२।७१५ 


चन्र ( पौरव ) वंश ¡ श्रानव शाला । तितिद्धु द्वारा प्रवतत । श्रतु कर 
२० वीं पीदी तथा तितिद्ध की बारी पीढ़ी म॑ लोमपाद का पुत्र| 
वायु० ६६.१०४ 
विष्णु ८1 १ | ४ 


यु-वंशा | बृष्णि-शाला | श्रीकृष्ण श्रौर ना्नजिति का पुत्र | 


भागऽ १५०१।६१।१२ 


विश्व-रन्धि का पुत्र । युवनाश्व का पिता। 


भाग० ६।६।२० 


मों वंश का प्रथम राजा | कौण्ल्य ने नन्दो का उच्छैदन कर चरत कौ 
राजमदी पर निढाया । राल्यकाल २४ वर्थ । वायु०, विष्णु मस्य श्री 


दरय॒प्न (२) 


राजनीतिक ६६ 


ब्रह्माण्ड ० म यह उल्लेख दे कि १०० वरं के बाद्‌ यह्‌ राव्य मयौ के हाथ 
मे जायगा । कन्ठ परवतीं श्लोक से विदित होता है फि इसके पिसी पूर्ववत 
राजका नाम प्रमादवेश द्कूट गया है । विष्एु० कै पाठ से ज्ञात होता है कि 
चनद्रगुत का राज्याभिषेकं हरा था, किन्तु मसस्य० तथा वायु ° म इसका 
उल्लेख नहीं है । वायु° मेँ यदौ कहा गया है फ करच्ल्य, चदु को 
एल्य में स्थापित करेगा--चनद्रगुत' सपं राग्ये कोच्ल्यः स्थापयिष्यति । 

वायु° ६६ ¡२३१ 

विष्ु० ४1२४७ 

मत्स्य० २७२२१ 

ब्रह्माखण ३।७४। १४४ 


हैदय-राज कार्तवीर्यं का मत्री । व्ाह्मण-धन के हरने की इच्छा न हयेने पर 
भी कात॑वीयं शुन को उसने जमदग्नि ऋषि से कामधेनु को बल से त्मथवा 
क्रयसे लेने के लिए प्रेरित किया | तदनुसार वह कामधेनु लेने की इच्छा से 
ऋषि जमदग्नि के पास गया श्रौर धेनु लेने ऊ लिट तर्य वितं करने 
लगा किन्तु जमदग्नि ने उससे कदा-- तुम धेनु नहीं ले जा सकते । राजा 
कार्त॑वीयं स्वयं इन्दर से भी वह काम-पेनु नहीं पात कर सकते ।* किन्तु व्योंहीं 
चन्द्रगु्त उस धेनु को जमदग्नि के श्राश्रम से बलपूवल ले जने लगे त्योंही 
जमदग्नि ने इता पूर्वक दोनों हाथों से धेनु को कणठ से लगा लिया । राजा 
के ग्न्य नकर ने ऋषि को चारों श्नोरसे वेर लिया श्रौरवे लाटी, कड़े 
परोर मुष्ट्या से उन्हे मारने लगे । प्रहार से उनके श्रन्भिः श्न हट गये श्मौर 
प्रचेत हौ कर वे धरती पर गिर पड़े । जमदग्नि के गिरने परं चन्द्रगुस ने 
धेल को शौन ले जाने के लिए. नोकरों को शरा्ञा दी, कितु कामेन ने श्रपने 
बन्धन थेरो से खचकर तोड़ डाले रौर बन्धनसुक्त होक वह श्रपनी पू 
ग्रोर सीग से राजा के कर्मचास्यिं को मारने लगी नौर उन्हे भगाकर वह 
सब के देखते देखते स्वर्गलोक चली गयी । चद्धगुत निराश होकर राजा के 
यहा परुचा श्रौर उसे सम्पूणं वृत्तान्त सुनाया | इस प्रकार दुष्ट मन्त्री की 
दुम॑न्रणा से कार्तवीयं जमदग्नि परशुराम के कोप का भाजन बना | 


ब्रह्मास्ड० ₹ 1 २८} ३२१२७ 


१४० 


चन्धभी [दण्डभरी : 
्ातकणिन्‌ , दण्डश्रीः 
पातकर्णिन्‌, दण्डश्रीः 
शान्तिकिणे ] 


चमप 


चम्पा 


पुराण-विषयालक्रमणी 
शराखन्वश } इस वंश का रत वांसयजा। विज्य का पुत्र | राज्या 
९० वर्षं । ब्रह्माएद० तथा १९" म क्रमशः दण्डश्ीः-शातकणिन्‌ 
गरोर॑दण्डश्री -सातकरिन्‌ पाट द। मलय म॑ चण्डश्री-शन्तिकं 
पाट दहै] 

विष्णु० ४।२४।१२ [तम्ब संस्क० गो० ना०] 

मस्य २७१।१५ { कलकर्ता, गुर०० | 

वायु ६६।२५६ 

व्र्ीरडण २ \ ७४1 १६६. 


चन्ध ( पौस्य ) वंश । र्वी तितिच्ु दास ्रच्रतित श्रानव्र शाखा | श्रतु गर 
२२ वौं तथा तितिह्ु की ९४ रव पीठी मं प्रथु (्रथुलाश्व) का पुपर 
विधएु० ४1 १८४ 
वायु० ६६. । १०४१९०५. 


पूरब श्रानव शाख र राजा चम्पा के मामे प्रानीन मालिनी नयम 
नामकरण चम्पा नगरी ईशा । 

विष्णु४1 १५1४ 

वाथु० ६६।१०५.६ 

प्ःद्य० ण । ६४ 

मागण ६।०्१ 

गरह्माप६० ३।४५।१५५७ 


नवनाकं ( नब नागरवेशत ) राजान कौ राजधानी ¦ 


बायु० ६६ । ३५९ 


चकु \ चाघुष्‌, १९ 1. चद्द्र-वेश । श्रतु का पुत्र । बायुन्मं पठ प ष्ट श्रोर {वष्ु भ चाद्ुष 


, वायु” ६६।१९ 


च्चष 


चार 


राजनीतिक १०१ 


विष्णु० ४१०] १ 
माग० ६ । २२ 1 १ 


ध्रव ग्रौत्तानपादि के कुल मेँ उत्पन्न रिपु ग्रौर बृहती के पुत्र चज्ञुषर का अरण्य 
प्रजापति की पुत्री पुष्करिणी वारुणी से उत्पन्न चाज्लुष मतु नामक यु । 
विष्एु० १।१३।२-३ 
ज्रह्याख्ड ० २।२६।१०१-१०५ 


प्राचीनकाल मे प्रजा के विषय मँ समुचित जानकारी प्रास्च करने के लिए. तथा 
राज-कर्मचारसियो के च्राचारण, कर्तव्य, स्वानिथक्ति श्रादिं श्रनेक बातों का पता 
लगाने के लिए. राजा का एक गुप्तचर विभाग होता था । राजा को चार-चक्ु 
कहा गया है | इसका ताप्यं यह है कि इन गुप्तचरं के दास ही राजा प्रजा 


का सुख दुःख्नोर उसकी भलाई बुराई नान सकता है तथा विद्रोह चौर राजमक्कि 


का पता लगा सकता है । गुक्तचर व्यवसायी, सावस्सरिक, ज्यो तिषी, परित्राजक 
प्मादिके वेशोंमे धूमा क्रते ये, श्रोर वे रस रीति से रा्य-सम्बन्धी सब 
बातों की सूचना देते रहते थे | राजा के लिए कहा गया है कि वह एक दही 
गु्तचर के कहने पर विश्वास न॒ करे, सब की बातें सुनकर ही निरणंय करे । 
गुप्तचर इस प्रकार नियुक्त होने चािए कि वे एक दूसरे को जान सके तथा 
उनका मेद प्रजा नपा स्के! राञ्यके कर्मचारियों को चाहिए किंवे राजा 
कर प्रति श्रनुराग रखने वालों म तथा उनसे द्रे ष रखने बालों का पता लगापं 
शरोर प्रजा के गुणो एवं दोषों का भी ज्ञान प्रास्त करं । इस प्रकार शुम श्शुम्‌ 
बातों के विषय मे गुक्तचरों द्वारा राजा ज्ञान प्राप्त कर पेते कार्यं करे जो परजा 
तथा कर्मचारियों के लिए शुभदायक हँ | 


१--मत्स्य० २१४६० [ कलकत्ता, गुरं०-ग्र० ] 
शर्ति० २२५।१६-२० | 

२ --मत्स्य० २१४।६२१ | कलकत्ता, गुर० अ० ] 
श्मग्नि २२०।२१ 

२-मत्स्य० २१४६२ [ कलकत्ता, गुर्‌० भ्र ° |] 
अग्नि २२०।२२-र्‌४ 

४--मचत्स्य० २१४८६५६ & [ कलकत्ता, मुर० ० | 


१०२ पुराण-विषयालुक्रमणी 


यादव वंश } दृष्ण-शाखा । सुविमणी शरोर श्र्ष्ण का पुत्र । 
चीरं 

विष्णु० ५} र्ण । २ 

यादव वंश । वृष्णि-शाखा । श्रीकृष्ण शरोर सकिमणी का पुत्र । 

चार्व 

विष्एु० ५।२।१ 

साग० १०।६१।८ 
चारचद्र यादव वंश | वृष्णि-शाखा | शीर्ण श्रौर रत्रिमिणी का पुत्र | 


भाग० १०।६१।६४ 


चार्बिन्द्‌ [चार-दिन्ध्य] यादव वंश । वष्ि-राला । भङ्ए रौर रक्रिमिणी कापुत्र। वामे 
पाठ चाङ-बिन्ध्य हे । 
विध्ु० ५।२०२ 
वायु ६६1२३ 


| चार्दैह यादव वंश । वृणिशाण्ा । श्रीकृष्ण तया सर्िमणी का पुत्र | 
वायु ५२०} १ 
भाग० १० ६१।४ 
चार्देष्ण यदव वंश । दृष्णि-शाला । श्रीकृष्ण तथा रकमिणी का पुत्र ^ शल्तर ने 


जिस समय द्वारका पर श्राक्रमण किया उस समय सुदेध्ण श्रन्य्‌ योदधाग्र ॐ 
साय द्वारका की राके लिए नियुक्त या।* श्रीङ्कष्य दारा श्रायोजित 
श्रश्वमेष मे चाष्देष्ण श्रश्वमेष के श्रश्च के साथ या | 
१--विष्ु० ५।८०।१ » वायु० ६६।२३७, भाग० १०६१८) मप्रारिडण 
२।७१।१६१ 
२---भाम? १०७अर४ 
३--माग० १०।५९।२२ 


चाषमती 


चारुहास 


चित्रकेतु ( १ ) 


चित्रकेतु (२) 


चित्ररथ (१) 


चित्ररथ (२) 


राजनीतिक १०३ 


यादव वंश । बृष््-शाखा । कृष्ण श्रौर रुक्मिणी की पुत्री । 


विष्णु० ४।रय२ 


यादव वंश । वृशि-शाखा । कृष्ण श्रौर राक्मणा का पुत्र! 


मरःस्य० ४७{१६ 
विषु &।२८।२ 


यादव वंश । वृष्णि-शाखा । कृष्ण श्रौर जाम्बवती का पुत्र । 


साग० १०।६१।१२ 


एेदवाकु वंश । लदमण का पुत्र | 


भागण० &।११।१२ 


यादव वश । वृष्णि-शाखा । शरीङकष्ण तथा नाग्नजिति का पुत्र । 
माग० १२१०।६१।१३ 


प्रियनत के वंश मँ गय श्रौर गयन्ती का पुत्र । सघराट्‌ का पिता । 


भग० ५१५१४ 


उक्त का पुत्र श्र कविर्थ का पिता । 
भाग० &।२२४० 


१०६ 


चेद्योपरिचर 


द्युवन्‌ (१) 


पुराणए-विपयानुक्रमणी 


पारुडवोँ की सहायता की थी । चेदि राज्य, मरस्य तथा पञ्चाल के वीच 
धनिष्ठ सम्पर्कं था। चेदि-नरेश धृष्टकेठ चेदि तथा काशौ की सेनाश्रों 
का सेनापति था । महाभारत के अन्य स्थलों पर मलस्य के साथ उसका 
उल्लेख है । पेता ज्ञात होता है क्रि प््विम की श्रोर उसके पड़ोसी मलस्य 
तथा पूर्वं की शरोर काशी । चेदि-राज धृष्टकेठ॒ की राजधानी शुक्तिमती थी । 
ेसा अनुमान किया जाता है किं यह नगरी शुक्तिमती नदी के तट पर स्थित 
थी | इसकी पुष्टि महाभारत श्रादि पर्वसे ह्योत है, जिषमे कहा गया है 
कि शुक्तिमती नदी चेदि-नरेश उपरिवस्बु की राजधानी के निकट से 


` होकर बहती है । 


विध्एुध० १।६।३ 
महा० ६।५४।य।३ 
महा० भ्रादि० भ्र० ६३ 


चद ( पौरव ) वंश । मस्य ० के श्रनुसार कमि का पुत्र चैयोपरि्चर दै । 
विष्णु मे थट्‌ कतक का पुत्र माना गयाहै। वायु० के श्रनुसार 
कृत का का पुत्र बिद्योपस्चिर है, जो श्त्यन्त पराक्रमी रौर इद्र के समान 
विख्यात हृश्रा । गिरिका से उसके सात पुत्र हए. जिनमे बृहद्रथ मगध का 
प्राट्‌ हृत्रा । ` | 

मत्स्य० ५०।२६.-.२७ 

वायु° ६&।२१६..२२० 

विष्एु० ४।१६९।१६ 


चन्र (पौर } वंश । पाञ्चाल शाखा । भाग० कै श्रनुसार दिवोदास का पुत्र 


मित्रेथु, ग्रर मित्रे का पुत्र च्यवन था | विष्णुण्के श्रनुसार भी मित्रेयुका 
पुर. च्यवन है | वायु° मे दिवोदास का उत्तराधिकारी मत्र है.श्रौर उसके पुत्र 
मेत्रेय के बाद च्यवन राजा का नाम श्राता है| किन्तु मैत्रेय श्रौर च्यवन का 
क्या सम्बन्ध या, यह वहाँ सष्ठ नहीं है ।> ब्रह्मपुराण तया हरिवंश ० मे पञ्चजन 


च्यवन (२) 


न्तु 


जनमेजय ( १ ) 


राजनीतिकं 6 


शरा स्थान मित्रयु के वाद है । इन दोनों पुराणों के श्रनुसार पञ्चजन सृञ्जय 
श पुत्र था" । यह सृञ्जय सम्भवतः भद्राश्व कै उन पांच पुनं मे से था, 
जिनके नाम से पञ्चाल देश का नाम पड़ | 

१-भाग० ६।२२।१ 

२-- विष्यु० ४।१९।१य 

₹--वायु° ६६।२०७ 

४-- बह्म भ्र° १९, हरिवंश० अ० २ 


चंदर ( पौरव ) वंश । सुहोत्र का पुत्र | 
वायु० ६&। २१६ 
विष्णु० ४।१६।१६ 
मत्स्य० ५०२४ 


चंद ( पौरव ) वंश | उत्तर पाञ्चाल शाखा | सोमक का पुत्र | 


वायु° ६६।२०य 
विष्ण ४।१६।१८ [ वम्ब० स॑० गो० ना० ] 


चंदर ( पौरव ) वंश । दरक्तिणए पाञ्चाल शाखा । उक्त वंश की २० वीं पीठी 
म॑ भल्लाट का पुत्र] यवीनर का पिता । मत्स्य ० के श्रनुसार इस वंश क जनमेजय 
ने द्विमीट कुलोत्पन्न उग्रायुघ की सेवा की । सेवा ऊ फलस्वरूप उसने जन- 
मेजय को नीपो का राजा बनाने की प्रतिक्ञा की | चिन्वु एेसा ज्ञात होता है कि 
नीपों ने जनमेजय को राजा स्वीकार नहीं किया श्रौर संभवतः इसी कारण उग्रायुध 
ने नीपो को युद्ध में पराजित कर उन्दः जनमेजय को राजा मानने लिए बाध्य 
क्रिया । श्थवा श्नन्य कोई कारण रहा हो । यह तो निश्चय है फिडउसने 
नीपो का संहार करना चाहा । यष्टी नही उसने उन्ह शापं भी दिया कि ठुम॑ 
सबको यम ले जाव । श्रन्त मँ यमलोक जाते हुए नीपं को देखकर उग्रायुध 


१८८ 


अनमेजय (२ ) 


जनमेजय ८३ ४ 


इनमेजय (४) 


अगन्‌ ९3, 


पुराण-बिषयानुक्रमणी 


दयाद्र' हौ गया श्रौर उसने जनमेजय से कहा किं तुम यम॒से लड्कर इन 
सब की रज्ञा करो । जनमेजयने यमसे युद्ध कर नीपों को चाया | इसपर 
यम॒ ने प्रसन्न होकर उसे मुक्ति-ज्ञान दिया | 

म.स्य० ४६५६-६ य 

वाययु° ६६।१०८१.१बर्‌ 


सूयं ( मानव ) वंश } नाभागनेदिष्ट शाखा । पीट क्रम संख्या ३२ । 
राजर्षिं सोमदत्त का पुत्र । भाग० के श्रनुसार सोमदच से सुमति श्रौर सुमति 
से जनमेजय का जन्म हरा । किन वायु° म जनमेजय सोमदत्त का पुत्र 
माना गया दै | 

वायु° ०६।२१ 

भाम्‌० ६२३६ 


चंद्र ( पौरव ) वेश । श्रानव शाखा । श्रनु की ६ वीं पीढी मेँ पुरञ्जय 
कापु | 
विष्एु० ४।१८।१ 
वायु० ६६१५. तथा २३१ 
मतस्य° ४८।१२-१२.५०।२६ 


, परीदधत श्रोर इरावती कै चार पुत्रों मँ से एक । प्रसिद्ध. विजेता | नारयज् 
: काक्तौ। 


विष्यु० ४1२०१ 
वही ४।२१।१ 
 भाग० ११६२ 


-फोरव बेश का टा राजा | पु का पुत्र । 
- विषु०-४।१६।१ .. 
वायु° ६६।२० 


भय 


जयसेन 


जयद्रथ ( १) 


जयद्रथ (२) 


चंदर ( पौरव ) वंश । कान्यदुन्न शाखा | श्रमावसु की भ्रवीं पीढ़ी में 
पुदोच्रका पुज । क समय जह 'सवमेधः नाम का महान्‌ यज्च कर रहे थे, 
उस समय गंगा ने उनकी यजञमूमि को अल से प्लावित कर दिया | जह 
ने कर्‌ होकर गंगा कोपी डाला] वाद्‌ मे देवतां के प्रार्थना करते पर 
जह्‌, ने गंगा को उदीरण कर दिया इसीलिए गंगा जाहवी कहलाती है । 

विष्एु० ४।७२ 

वायु° ६२।५३।५५७ 

द्रिदंश० २७ाय 


निमिवंश । पीढी क्रम संख्या ४६ । सुश्रुत का पुत्र | भाग० के ्रनुसार शरुत 


का पुत्र | 


विष्णु ४१५।१२ 
भाग० ६।१४।२५ 


पोरव वंश का ३७ वां राजा । सार्व-भोम का पुत्र | 
मिष्णु० ४।२०१२ 


चंदर ( पौर ) वंश । तितिक दवारा परवरतित पूरी अनव शाखा ¡ रजे 
बृहन्मना का पुत्र । मस्य के श्रनुसार बृहद्भानु का पुत्र | 


विषु० ४। पय्‌ 
वायु” & ६१११ 
मत्स्य॒० ४६।१०१ 


वृहत्काय्‌ का पुत्र ! विशद का पिता। 


माग्० ६।२१।२२-२३ [ बम्ब० संस्क० नि० सा० 1 


जयद्रथ (३) 


जयद्रथ (४) 


जयन्वज 


अरपसन्व 


पुराण-बिषयासुक्रमणी 


सिन्धु-सोवीर का राजा । जरासन्ध का मित्र । कौरव श्रौर पाण्डवो के युद्ध 
म कौरवं गी शरोर से उने युद्ध म भाग लिया था | 

भाग० १०।५२।११ (६ ) 

विषणु० ५२८१६ 


बृहदिषरु का पुत्र। 
भत्स्य० ४६.।४६. 


हैहयवंश । पीटी म संख्या ११ । कार्तवीर्यं श्रलुन का पुत्र । कार्तवीयं श्र्जुन 
न केवल पराक्रमी राजा था, श्रपितु यक्ञ, दान, तप, योग-शास्न श्रादि के 
ज्ञान मे भी वह श्रद्धितीय था | जयध्वज के पुन्न का नाम तालजद्ध था। 

बिष्णु० ४।११।२-५ [बम्ब० संसक० गो० ना० ] 

भाग० ६।३२।२४-२क [ बम्ब० नि० ना० सा० ] 

मत्स्य० ४२।४६ 


चन्र ( पौर ) वंश | बृहद्थ से प्रबतिंत मगघ-शाखा । विषु तथा भाग० 


कै श्रनुसार जरासन्ध, बृहद्रथ की दूसरी स्वी से उत्पन्न पुत्र था | भाग० के 
श्रनुसार उपरिचर का पुत्र बृहद्रथ था हरिवंश० के श्ननुसार जरासन्ध संभव 
का पुत्र था | वायु म जरासन्ध नभस का पुत्र माना गया है | जरासन्ध के 
उन्म की कथा बड़ी रोचकं है। बृद्यकी दूसरीस््री के गर्भसेदो 


शक्ल उन्न हए, जिनको उनकी माता ( बृहद्रथ की स्री) ने बाहर 


फक दिया। किन्तु ज्य नाम की एक यत्ती ने उन दोनों शकलो 
को “जि्रो, श्रो” कते हए जोड़ दिया | श्रतः उसका नाम जरासन्ध 
पड़ा | अरासन्ध॒बहूत॒ बलवान्‌ राजञा था | उसने तत्कालीन सभी 
प्रसुख चषत्रिय राजश्रों फो हराया शरोर एकच्छु्राज्य स्थापित करने का 
विचार किया । वह मगथ का सम्राट्‌ था] उसके पुत्र का नाम सहदेव या | 
उसकी दो पुत्रियां “श्रस्ि? शरोर “प्राप्ति” कंस (को) व्याही गयीं ! इष्ण 
दरार कं गी मृयु का समाचार शुन जरासन्ध ने समस्त यादवो के संहार 


जीमूत 


उ्यामध 


राजमीतिक १११ 


करने का निश्चय किया श्रौर २२३ श्रदतौहिणी सेना के साथ मधुरा प्र 
दक्रमण किया, किन्तु वह भीकृष्ण द्वारा पराजित हश्रा । तीसरी बार बाण 
की सहायता से फिर उसने मधुरा पर श्राक्रमण किया, किन्तु वह 
फिर पराजित हरा । इस प्रकार सह बार उसने मथुरा पर श्राक्रमण्‌ 
क्या श्रौर सत्रहों बार उसकी पराजय हई | जरासन्ध श्मविजित था श्रौर 
हजारों को जीतकर उसने कैद कर रखा था। छृष्ण, भीम श्रौर च्र्ब॑न 


ब्राह्मण के वेष॒॒मं उसके पास गये श्रौर उन्होने भोजन के लिए उससे 
पाथना की | जरासन्ध ने उनको कषत्रिय समस शौर श्रपना सिर देते के 


लिए उद्यत हो गया । इस पर तीनों ने श्रपना वास्तविक रूप प्रकट कर दिया 
शरोर उसे युद्ध के लिए ललकारा । वह ष्ण श्रौर चर्जुन के साथ लड़ने को 
को तेयार नहीं हृत्रा, किन्तु भीम के साय ` लड़ने के लिए. वह राजी हो 
गया । २७ दिन तक हन्दर-युद्ध होता रहा शओरौर जब भीम कुठ ॒निराश 
सा होने लगा तो श्रीकृष्ण ने एक वृ्त-शाखा के दो कंडे करते हुए उसकी 
शरोर संकेत करिया भीम भगवान्‌ का अभिप्राय सममः गये श्रौर उसका एकं पैर 
श्रपने पैर के नीचे दवाया श्रौर दूसरे पैर को पकड़ कर उसे चीर डाला । 

विष्णु ४।१६।१६ [ बम्ब० संसक० गोऽ ना० 1 

माग० ६।२२।७- 

वदी १०।५० अ० , 

वदी १०७२ १५-४६ 

हर्श ० २२।६६-६७ 

वायु ६६।२२५-२२६ ह 


ऽ्यामध की £्वीं पीठी मे ब्योमन्‌ का पुत्र 
` विध्णु० ४१२१६ 
वायु०° &ढाई० 
` इसिविश० ९९५९५, 


चन््र-वंश | करष्टु से बिनिग॑त यदुवंश की एक शाखा । वायुण्के श्रनुसार 
खक्म-कवच का तीसरा पुत्र । विष्एु° के श्रनुसार परावृत्‌ का पत्र । ज्यामधघ 
का भाई सक्मेषर राव्य गधी पर तैठा । समवतः; व्याम से अपने मायो में 


११० 
जयद्र (२) 


लयद्रथ (४) 


जयथ्वज 


अदयप्तन्व 


पुराए-विपयानुक्रमणी 


सिनु-तौवीर का राजा । जरासन्ध का मित्र । कौर श्रौर पारुठ्ो क युद्ध 
म कौरवो की श्रोर से उसने युद्ध मे भाग लिया था। 

भाग० १०।५२।११ (६ ), 

विष्ु० ५।२८। १९ 


बृहदिष्रु का पुत्र । 
मत्घ्य० ४६. {४६ 


हैहयवंश । पीठी क्रम संख्या ११ । फार्तवीय ग्र्ुन का पुत्र | कार्तवीर्य श्रर्ुन 
न केवल पराक्रमी राजा या, श्रपितु यश, दान, तप, योग-शास्र श्रादि के 
षान मे भी वह श्रद्धितीय था | जयध्वज के पुघ्र का नाम तालजद्धथा। 

बिप्पुण ४।११।२-५ [अम्ब० संस्क० गो० ना० ] 

भाग० ६।२२।२४-रप [ बमभ्बे० नि० ना० सा० } 

मत्स्य० ४२।४६ 


चद ( पौर ) वंश | बृहद्रथ से पवित मगध-शाखा । विष्पएु* तथा भाग 
के श्रनुसार जरासन्ध, बृ्द्य की दूसरी स्वी से उत्पन्न पुत्र था भाग०के 
श्रतुसार उपस्विर फा पुत्र बृषटद्रय था} हरिवंश० के श्रनुसार जरासन्ध संभव 
का पुत्र या) वायु मं जरासन्ध नभस का पुत्र माना गया दहै । जरासन्धे 
जम की कथा बड़ी रोचक है| ब्यक दूसरीस्त्री के गर्भसेदो 
शक्ल उत्पन्न हए, जिनको उनकी माता ( बृहद्रथ कीसी) ने बाहर 
फक दिया। किन्तु जया नाम शी एक यत्तौ ने उन दोनों शकलो 
को “जत्र, जिश्रो” कहते हुए जोट दिया | ग्रतः उसका नाम जरासन्ध 
पड़ा | जरासन्ध बूत बेसयान्‌ राजा था} उसने तत्कालीन सभी 
प्रमुख चत्रिय राजानो को हराया श्रौर एकच्छुत्रराज्य स्थापित कलने का 
विचार किया । वह्‌ मगध का सृप्राट्‌ था | उसके पुत्र का नाम सदेन था| 
उसकी दो पुत्रियां “श्रस्ति” शरीर “पासि” फंस (को) व्याह गयीं । इष्ण 
दवाय केस की मृत्यु का समाचार सुन जरासन्ध ने समस्त यादवों के संहार 


जीमूत 


ज्यमिध 


राजनीतिक १९११ 


करने का निश्चय किया रौर २२ श्रदतोहिणी सेना के साथ मथुरा प्र 
द्मक्रमण॒ किया, किन्तु बह श्रीकृष्ण द्वारा पराजित हुश्रा । तीसरी बार बाण 
की सहायता से फिर उस्ने मथुरा पर॒ श्राक्रमण॒ किया, किन्तु वहं 
पिर पराजित हृख्रा । इस प्रकार सत्रह बार उसने मथुरा पर श्राक्रमण 
किया श्रौर सत्र वार उसकी पराजय हू | अराघन्ध श्रविजित था श्रौर 
हजारो को जीतकर उसने कद्‌ कर रखा था । कष्ण, भीम श्रोर श्र्जुन 


ब्राह्मण के वेष मं उसके पास गये श्रौर उन्होनि भोजन के लिए उससे 
प्रार्थना की | जयसन्ध ने उनको क्षचरिय सममा श्रौर श्रपना सिरदेने क 


लिए उद्यत ही गया । इस पर तीनों ने श्रपना वास्तविक रूप प्रकट कर दिया 
छ्रोर उसे युद्ध के लिए ललकारा । वह कष्ण श्रौर श्र्युन के साथ लड़ने को 
को तैयार नद हुमा, किन्व॒ भीम के साथ लड़ने के लिए बह राजी हो 
गया | २७ दिन तक दन्द-युद्ध दौता रहा श्रौर जब भीम ङु निराश 
सा होने लगा तो श्रीकृष्ण ने एक वृ्तशाखा के वो इकडे करते हए. उसकी 
श्नोर संकेत किया। भीम मगवान्‌ का अभिप्राय समः गये श्रौर उसका एक पेर 
श्मपने पैर के नीचे दबाया श्रौर दूसरे पैर को पकड़ कर उते चीर डला । 

विष्एु० ४।१६।१६ [ बम्ब० संस्क० गोऽ ना० ] 

भागण० &।२२७य 

वदी १०।५० प्र 

वदी १०।७२ १५-४६ 

हरि्वश० २२।६६-६७ 

वायु० ६६।२२५-२२६ 


स्यामघ की वीं पीढी में व्योमन्‌ का पुघ्न। 
` विष्एुण ४१२१९ 
वायु० & ४० 
हरि्व॑श० ३६।२४ ` 


चन्द्रवंश । क्रोष्टु से विनिगंत यदुवंश की एकं शाखा । वायु० के अअनुसाः 
रखक्म-कवच का तीसरा पुत्र । विष्एु° के श्रनुसार परावृत्‌ का पुत्र | भयामप 
का भाई स्वमेष राज्य गदी पर तैठा । संमवतः ज्यामघ से अपने भादयों मे 


पुराण-विषयानुक्रमणी 


नही बनी । भ्योकिं वायु° श्रौर हरिवंश ° सेज्ञातदहोतादहैकि व्यामध्र को 
उन्होने वनवास दे दिया । वह॒ श्राश्रम बनाकर शान्तनव सेयनमें 
जीवन व्यतीत करने लगा । बाद मँ ब्राह्मणो द्वारा उत्साहित होकर वह 
स्थ पर सवार होकर ध्वजा फहराते हए मध्य देश की शरोर गया । 
तदनन्तर वह नर्वद के विनारे-भिनारे श्रनूप म विचस्ण करता हुता 
मृत्तिकाबती नगरी श्रर ऋष्वान्‌ पर्वत को जीत कर शुक्तिमती मे रहने 
लगा } उरुकी स्त्री का नाम शैव्या ( सेव्या, वाथु०, सेन्या, विष्ु० ) था । 
सन्तान कै न होने पर भी व्यामघ ने दूसरा विवाह नदीं किया । ज्यामघ को 
एक युद्ध मे विजय प्राप्त होने के श्रनन्तर एक कन्या मिली, जिसे उसने 
प्लुषा, कहकर खीकार किया ! इसके उपरान्त अधिक वय होने पर शैव्या 
ते पतर हा । पिता ने उसका नाम विदर्भं रला शौर उसका विवाह उ 
कन्या से किया ज्ति उसने शैब्या के उर से स्नुषा कहकर ग्रहण क्रिया था | 
षराश्मौर विदर्भ के ३ पुत्र दुएः--क्थ, कौशिक शौर लोमपाद | 

विषु ४।१२।२ [ बम्ब० संस्क° गो ना° | 

वायु० ६५।२८-३६ 

रिवर १२६।१२-१५ 


चन्र-वंश । पौर शाखा । रम्तिनार ( विष्एु० ) का पुत्र । भाग० म पाठ 
रन्तिभार है मन्तु उसके पुत्रों म तंस त्रथवा व्रसु का नाम नदं है | वायुण्के 
श्रनुसार रन्ति्नीर शब्द है ज श्रशुद्ध प्रतीत होता है । 

वायु० ६६।१२६ 

भाग० ६1०१६ 

बिष्एु० ४।१६।२ 

मदा० श्रादि पव, अ० ०६।११ 


फेला वंश | भरत का पुत्र | गन्धार देश म उस ने तच्शिला 
नगरी बसायी | 

विष्णु० ४४1४७ 

वौयु० भव १०६ 

न्ाण्ड० २।६२।१६० . 

माग० ६।११।१२. 


तालंष 


विम 


१५. 


राजनीतिक ११३ 


हैहय वंश । पीढी क्रम संख्या १२ । जयध्वज का पुत्र । उसके (तालजङ्ख के) 
एक सो पुत्र थे, जी तालजङ्घं कहलाये । विष्णएु० तथा ब्रह्माण्ड० कै शअनु- 
सार उनमें व्येष्ठ वीतिहोत्र था । उनके पाँच मुख्य गण ॒येः--यीतिहोत 
( वीरहोत्र, वायु° ) भोज, श्रावन्त्य, ( श्रावर्त॑य, वायु०, श्रावन्तय, 
ब्रह्माण्ड ० ) तुणिडिकेर ( कुरिडिडकेर, मस्स्य° ) श्रर तालजङ्क + । तालजङ्घः 
ने परुराम के भय से वीतिहोत्र तथा अन्य हैहय राजां के साथ हिमालय 
के वन की शरण ली | क्रोध शन्त हने पर परशुराम तप करते ले श्रौर 
उन्होने सब प्राणियों कौ श्रभय दान दे दिया । तदनन्तर तालजङ्घः पुनः लौट 
श्राया श्रौर राज्य करने लगा*। हैहयोँ श्रौर तालजङ्ों की रेच्वाकु राजाश्रों से 
पुरानी शत्रुता थी । त्रवसर पाकर तालजङ्ख ने फल्गुतं् की राजधानी श्रयो- 
ध्या पर श्रक्रमण॒ कर दिया } युद्ध मे बाहु पराजित हृच्मा शरोर प्राणरक्षा के 
लिए सत्रीसहित उसने वन मे प्रवेश करिया | श्रव॑ के श्राभरम मेँ बाहूकी 
म्र्यु ह्यो गयी । कुड समय उपरान्त उप्की पतनी यादवी से सगर का जन्म 
हुश्रा । सगर बडा हृच्ा श्नौर उसने श्रयोध्या पर॒ पुनः श्रधिकार कर लिया । 
व वैर का बदला लेने की इच्छा से उसने हैहयों पर श्रक्रमण॒ किया । इस 
युद्ध मे हैहय पराजित इए श्रौर सगर ने हैदयों की नगरी को जला डाला? | 
१ ~-विषएु० ४।११।५ [ बम्ब० संस्क° गो० ना० } 
वायु० &४।५०।५२ 
मरस्य ४२।४.७-४६. 
नह्य ख्ड० २।६६।५१-५२ 
भाग० &।९३।२य 
ब्रहम० १२।१०२-४ ` 
२--बद्मारुड० ३।४७।७२ 
२३-- वदी ३।४य८{१२-१५ 
विष्यु० ४३११२ 
वेण ०१३५ 
भगण §।ग५ 


पुर-वंश । कुर-शाखा । परीक्ित की २० वीं पीढी मे महु कापु्र। 
विष्एु० ४।२१।३ | 


११४ 
तितिक्ष 


तुम्बुरुखखा 


तेषु 


पुराण-विपयानुक्रमणी 


चद (योर) वंश । च्रानव शाखा । श्लु की श्वी पीढी मे महामना का 
पुत्र ! उशाद्रथ का पिता । तिति ने श्रपना राव्य पूवै मे स्थापित किया | 
विष्णु० ४।१०।१ 
वायु० ६६।१० 
ब्रह्माण्ड ० ₹ ७४।१७ तथा ४ 
माग० ६।२३।२ 
मत्स्य० ४८।१५।२२ 


यादव वंश । श्न्धक-शाखा । विलोमन ( रेवत, वायु° ) का पुज | उसका 
-न्दनो दः दुन दूसरा नाम था | 

विध्एु० ४।१४।४ 

वायु० ६६।११६-११७ 

ब्रह्माण्ड० २।७१।११४ 


रवं श। ययाति शरोर देवयानी का पुत्र+ । देवयानी के पिता शुक्र के शाप 
से जब ययाति श्रकालमें दही वृ्धदो गया तो उसने श्रपने पुत्रो से इष 
प्रकार कहा--"ठुम मेरी जरा ग्रहण करो रौर त्रपनी श्रायु मु दो ।” यु 
रादि शन्य पत्रों तथा तुर्व ने इसे स्वीकार नदीं क्षिया । इसपर ययाति ने 
उन्दः शाप दिया फि ठम्दारी प्रजाका नाश दो श्रोर तुम म्लेच्छों के राजा 
बनो । पुस ने उसे श्रपना यवन देना स्वीकार किया* | ययाति ने योबन के 
समस्त वाधि खलो को भोग कर पुर को उसकी श्राधु लौय दी | अ्रन्तमे 
ययाति ने पुरु को राजपद पर ्रभिषिक्त किया। अन्य पुत्रको भी 
उसने उत्तर, पर्चिम तथा दिए का राजा बनाया । दवय कौ उसने 
पञ्विम का राजा बनाया । वायु० तथा विष्ु° के श्रनुसार उसे दक्णि-पव 
करा राजा बनाया । म्लेच्छ श्नौर यवन तुव की संतति माने जाते द । ठव 
के पुत्र का नाम वहि था । मर्त कँ समय यह वंशा पौरव वंश म मिल गया | 
मश्त्त के कोई सन्तति नहीं थी । श्रतः उसने पौरव वंश के राजा दुष्यन्त 
( दुष्कृत, वायु° दुष्मन्त, विष्णु ° ) को श्चपना पुव बनाया* । 


१--विष्टु० ४।१०।२ 
वायु° ६३।१६ 
मत्स्य० २४५३ 
भाग० €} १८।३३ 

२~-वायु० ६२।४२-४४ 
विध्यु० ४।१०।६ 
सरस्य ° २४।६३ 
वही ३३।१२-१४ 
भाग० ६१८४१ 
मत्स्य० २२।२६-१० 

₹-वायु° ६२।ब& 
विष्एु० ४।१०।१७ 
मत्स्य० ३४२० , 
मागण &।२३।१६ 
विष्णु० ४1१६२ 

४ --वायुं० € ६1 
विष्एु० ४।१९।२ 
भाग० ६।२३।१७.-१ण 


तषार | वष्र ] आन्ध्र के पश्चात्‌ श्राने बाले ब्रामीर, गर्दभिल, कंक यवन श्रादि राजघ 
तथा वुषाखंश के राजश्च के १४ साथ इनका उल्लेख है । इनकी 
राज्यावधि ५.०० वर॑ मानी गयी है । मस्स्य° में सात हजार वर्षं श्रवधि ३ । 
भाग० में पार व॒रष्कं है । 


वायु” ६६।३३०।६२ 


मत्स्य २५२।१६ तथा २१ 
ब्रह्यारड० ३। ७४1 १७२- १५७ 
माग० १२।१।२० ` 


तणविन्दु सूयं ( मानव ) वंश । नाभागनेदिष्ट ल । क्रम संख्या २३ । बुध ८ बु, 
भाग० ज का पुत्र । भाग० के श्रनुसार अ्रलम्बुषा नामक श्रप्सरा से वृणएविन्वु 
के के पुत्र तथा एक इडविडा नाम की कन्या हुई, जिसके गर्भं से विश्रवा का 


१९१६ पुराएबिषयालुक्रमणी 


पुत्र धनद द्रा । वायु° तथा ब्रह्मास्ड ० म अलम्बुषा का नम नदीं है | 
वाु० तथा विष्णुणमेकन्या का नाम क्रमशः द्रविडा तथा इलविला है । 
रह्मसड० च्रौर वायु मँ तृएविन्दु की उक्त कन्या विश्वस्‌ ( विश्रवा ) की 
माता कही गयी है । विषएु० के भ्रचछार तृणविन्दु का श्रलम्बुषा से एकं 
विशाल नामक पुत्र इरा, जघने वैशाली पुरी का निमा किया | 

विष्एु० ४११।२० [वम्ब० संस्क० गो० ना०] 

वायु० ८६।१५-१६ भाग० ६।२।२ ०-३२ 

ब्रह्ारुड० ३।६१।१० 


तेजस [ तेजस ] स्ारयमुव मनु के पुत्र प्रियत्रत के वंशम सुमति का पुत्र शरोर भरत का 
पौत्र | बाधु° मे पाठ तैजस है । 
विष्णु २।१।२६ 
वायु० २३।५४ 


ब्रथ्यारण रैवत मलु वंश ज्रिधन्वन्‌ का पुत्र । स्यत ( तिश ) का पिता | 
विष्एु० ४।६।१३ [ बम्ब० संस्क० गो° ना० ] 
वायु० कण1७७ 
मत्स्य० १२।१७ 
ब्रह्मारुड० ३२।६२।७६ 
ब्रह्य० ५1६७ 


त्रसदश्च [ पृषदश्व ] र्लक वश । पीढ़ी ऋमल्या २४ | श्ननरए्य का पुत्र । हर््व का पिता | 
विषु मे पाट पृषदश्व दै । 
विषएु० ४।३।१३ { बम्ब० संस्क० गो० ना° | 
वायु० वण ७६ 


व्रसदस्यु रेचक वंश ! पीद्ी क्रम संख्या २४ । पुरुस्स ऋ नर्वदा से उत्पतन पुत्र | 
। वायु० कल ७४ 
विम्णु ४।२।१२ 
भाग० ६1७1४ 


वरिकक्त्‌ 


त्रिधन्वन्‌ 


त्रिदेष 


त्रिनेत्र 


त्िशङक 
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चंद्र-वंश | श्रनेनस का प्रपौ्| शुि का पुत्र । चरिककुत्‌ कै पुच्रका 
नाम शन्तसय था | 
मागण €।१७।११-१२ 


एेच्वाकु वंश । पीठी क्रम संख्या२७ | वयुमत का पुत्र । विष्षएु० म वह 
वसुमना का पुत्र माना गया है | 

वायु० यय[७७ 

विष्णु० ४।२।१२ [बम्ब० संस्क० गो० नाग] 

नह्यारड० २।६२1७६ 


चन्द्र-्वरा । पौरव शाखा | नर का पौत्र । दौष्यन्ति मरत की पांचवीं पी मे 


संहृति ( सांङ़ति, वायु ) के पुत्रो मे से एक | 


वायु° &६।१६० 
भाग० &।२१।२ 
विष्एु० ४1१६।व 


चंद्र ( पोर ) वंश । बार्हद्रथ शाखा | मस्स्य° मे निर्वृति के बाद च्रिनेन का 


उल्लेख है किन्तु त्रिनेत्र कंका पुत्र था.सपष्ट नहीं है ! राज्यावधि २८ वर्षं | 


वायु° मे सपति के बाद सुत्रत ्राता है | 
मत्स्य० २७१२७ . 
वायु ६६। १०४ 


एेदवाङु वंश । व्यय्यारुण॒ क पुत्र | उसका मुख्य नाम सत्यत्रत था | उसने विद 
रज की खी का बलत श्रपहर्ण किया | उसके इस श्रधार्िक कस्य के कार्ण 
पिता ने सत्यव्रत को “श्चपध्वेसःः कहकर स्याग दिया श्रौर बन मे चाण्डालो 
( श्वपाकं ) के साथ रहने का श्रादेश दिया । ऊुल-गुख वरिष्ठ ने भी उसको 
ग्रहण नहीं किया | स्यन्त के श्रधर्मं के कार्ण उस राव्य म बारह वर्प तक 


पुराणबिषथालुक्रमणी 


छ्मनावृष्टि श्नौर शरोर श्रकाल रहा । विश्वामित्र श्रपने परिवार कोवनमें 
छोड़कर सागरानूप म तप करसे लगे । सस्यत्रत ने इस श्रकाल में विश्वामित्र 
क परिवार का भरण-पोषण क्या । विश्वामित्र कीस्रीने शेष पुत्रको 
पालने ऊँ लिए श्रपते ममते पुत्र की १०० गायो के बदले बेच दिया करिन्तु 
सत्य्रत ने उसे डा लिया । वन्य पशँ कौ मार कर सत्यनत विश्वामित्र के 
परार का पालन-पोषण विनय श्र भक्ति के साथ करता रहा । वशिष्ठ ने 
सल्य्रत को पुनः राव्य मे रहण करने कँ लिए को भी प्रयत्न नहीं किया । 
दससे सत्यतरत वशिष्ठ के परति कुद हो गया । संयोगवश एक दिन मांसके 
शरभाय से सतयत्रत ने वशिष्ठ की कामधेनु को मार डाला श्रौर उसका मांस 
स्वयं खाया तथा विश्वामित्र फे पुज को खिलाया । गुर वशिष्ट ने कद्ध होकर 
ते शाप दिया कि तीन पाप कएने के कारण तुग्हारे तीन शङ दोगे | वे 
तीन पाप इस प्रकार ईदै-{ १, श्मपने व्यवहार से पिता को असंतुष्ट 
करना, (२ ) गुखकी गाय का वध तथा (३ ) बिना प्रो्ए किये इए 
मासि का भक्तेण । वशिष्ट के शाप के कार्ण उसके तीन शङ्कु हए. । इसी- 
लिए उसका नाम त्रिशङ्कु पडा । विश्वामित्र जम तप पूण कर्‌ लौटे तब उन्द 
यह ज्ञात दुद्रा कि | त्रिशङ्कु ने हमारी सी मरौर पुर्रँका इस आ्रापत्तिमे 
भस्ण-पोषण क्रिया है । इससे त्रिशङ्कुं पर वे त्यन्त प्रस हए. । बारह व॑ 
के उपरान्त बिशङ्क राष्यपद पर अभिभरि्त ह्ा तरोर विश्वामित्र ने उसका 
गर होना स्वीकार किमा । उन्होने निश्क के लिए. विन्ध्यके समीप नदौ 
क किनारे यजञ किया । यच के उपरान्त व्रशङ्क ने उस नदी मे श्रवयनान 
कि प्नोर वशिष्ट के देखते देखते सशरीर वह सवर्गं पहूच गया । देवताश 
> उते वशिष्ट क कने से उलट शिर नीचे गिरा दिया, कितु विरा 
मित्र ने श्रपने तपोबल सेउसे स्वग से नीचे गिरने से रोक लिया 
वह्‌ श्राकाश मे लयकता रहा । निशङ्कु का केकयवंशजा सत्यता नामक 

माय षे दरिश्चद्ध नामक पुत्र चेदा हुश्ा नो वरशङकुं नाम रे 

वेख्यातं हृय्ा ।  - 

| ' वायु ' ठठ ऽ८~- १९४ 
विष्एु० ४।२।१२-१५ 
अरह्माण्ड० २।६२।७७-१ 
 अहम० १५।६७--१०६ 


ठलष्य 


दक्षिणापथ 


दण्ड 
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भग० ६1७1५ ~-७ 
वायु° ०1११७ -११द 
ब्ह्यारड ° २।६९३।११५ 
ह्य० ६।२५ 

विष्ु० ४।३।१५ 

माग० ६1७७ 


स्वायंुव मनु के पुत्र भरियनत कै वंशा मे यौवन का पुत्र । विष्णु° के श्ननुसार 
मनस्यु का पुत्र श्रौर विरज का पिता ! बायु° कै अनुसार श्ररिज का पिता । 
वायु० २२।५५ 
विष्एु० २1 १।५० [म्ब्‌० संस्का गो० ना०] 


दक्षिण भारत का नाम.। विन्ध्य के द्री शरोर फा एक भूभाग, जिसमें नमंदा 
का देश भी सम्मिलित है। इस भूभाग म इच्छा के ४८ पुं ने राव्य 
किया+ | वायु के श्ननुसार २० पुत्रौ ने तथा भाग० के अनुसार सुधम्नु के 
तीन पुत्रौ ने दक्लिणापथ मँ राज्य किया | 

१---वायु० ठ] ११ 

` विष्णु० ४।२।२ 

२--माग० ६।१।४१ 


कूटनीति कै श्च॑तर्मत इस उपाय का . चौथा स्थान है । जब शत्रु तथा श्न्य 
मणडलान्तर्गेत राजा साम, भेद, श्रौर दान सेवश मे न आवें तब दणड- 
नीति का प्रयोग करना चाददिए । यह दण्ड दो प्रकार का कहा गया है-- 
प्रकाश श्रौर श्रप्रकाश । प्रकाश दण्ड के अन्तगतं गवो को लूटना तथा 
नष्ट करना, शतु के राज्य की फसल को. जला डालना, विष देकर अथवा 
श्नमि मे जला कर शश्र का वध करना, स्वच्छ जल वाले कुम को दूषित 
करना श्रादि बातें श्राती ह । पुराण के श्रनुसार राजा को चाहिए किं वहं 
छ्मपने अथवा शत्रु के देशके एसे व्यसियों को जी धर्मज्ञ है, वान- 
प्रसथी दै, श्रौर निरीह है--श्र्थात्‌ जिनका संसार से किसी प्रकार का संसग नहीं 
है, कोई कट न पर्ने दे । जो दण्ड देने योग्य नहीं है, उन्हे दण्ड देने 
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से राजा पाप का भागी होता है। इसका फल दस लोक मे राजा को मोगना 
पड़ता है श्नौर भयु के बाद उसे नख प्राप्त होता है। श्रत राजा को 
चाहिए, कि बह धर्मशास्त्र क श्रनुसार दण्ड दे । दणड का खरूप कृष्णए वशं 
छ्रोर लाल श्रंखों बाला माना गया है । जहां शासक निर्भय रूप से दरड 
नयायपूर्वक करता दै, वहाँ प्रजा कर्तव्यच्युत नदीं होती । (प्रजास्तत्र न मुह्यन्ति) 
यदि दण्ड का संचालन उचितरूप से न किया गया तो बालक, वृद्ध, 
ब्ाहण्‌, खी बिधवा श्रादि प्राणी, पीडति रहते ईद} यदि दण्ड 
की व्यवस्था न होती तो देवता, दैत्य, उरग, शतु, प्तौ अपनी मयीदा 
का उल्लंघन कर तरैठते | यह दण्ड, सव प्रकार कै प्रहारो पराक्रम, 
कोप श्रौरं व्यवसायों म उपस्थित रहता है | देवता भी उन्हीं को पूउते द 
जो दण्ड देते द | सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा, पूषा ग्रौर श्रय॑मा कीकोईभी 
पूजा नहीं करता । स्द्र.ग्रभि, इन्द्र, सूर्यं ग्रौर चन्द्रमा ्रादि देवता दणड देने 
बले है, इसलिए उनकी सब पूजा करते है †““ दण्ड-परणयन से ही प्रजा को 
शासन व्यवस्थित श्नौर रक्षित रहता ६-“दण्डःयुप्तेष् जगति दण्डं धर्मं विदुः 
बुधा । दण्ड प्राणियों के सो जाने पर भी जागता रहता है । विद्वान्‌ लोग 
दृर्ड को ही धर्म॑ कहते द । राजदण्ड के भय से मनुष्य पाप नहीं कसते । 
कु लोग यमदण्ड के तथा दूसरे कै भय से पापका श्राचर्ण नहीं 
करते । इस प्रकार सं संसार म सब कुछ दण्ड पर ही श्राशित है-एवं 
सांसिद्धिके लोके सवं दण्डे प्रतिष्ठितम्‌ 2 । मनुष्य ्ननर्थं के श्नन्धकार मे हब 
जाथे यदि दण्ड न हो ! दण्ड दुर्मद लोगों का दमन करता है- 
उन्ह दएड देता है, इसी लिए उसे दण्ड कहा जाता है--“दमनात्‌ 
दरुडनाच्चैव तस्मादण्डं बिद” ।4'दण्ड के मय से ही देवताश्च ने यज 
र शिव का भाग रला श्रौर कुमार को सेनापति बनाया । ब्रह्या ने दंड-संचा- 
 लनकेलिएदह्ी सब देवताश्रों का श्रंश लेकर राजा को उत्पन्न किया 
जिससे सब प्राणियों की रका दो क्के (८ - 
“द्दर्डप्रवणनार्थं राजा सृष्टः स्वर्थमूवा । 
देवभागादुपादाय स्॑भूतादियुतये” ॥ 
ब्रह्माण्ड ० २।७।१६१ 
मतस्य १२२।४४ 
वदी० १४०८]६६ तथा ७७ ` 


दण्डश्रीः शातकृणीं 
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शिमुक द्वारा प्रवर्तित श्राग्र्वश | यज्ञश्रीः शातकणी का पुत्र । राज्यावेधि 


[ दण्डश्रीः श्चातकणी ] ३ वर्ष" । बरह्मारड० मे पाठ दणडश्री; शातकणी है९ । 


द धिवाहन 


द्न्तवक्र [ दन्तवक्त्र] 


९९६ 


१ -वायु° ६६।२५६ 
२~ ब्रह्माणुड० ३।७४।१६६ 


चन्द्र ( पौरव ) वंश । तिति दारा प्रवर्तित पूवी श्रानव शाला | शरन की 
९५ वी पीढ़ी तथा तितिह्लु की वीं पीढुम में। गङ्ग का पुत्र विष्णएु० के 
श्रनुसार श्रंगके पुतच्रकानाम पार था। 

वायु० &&।१०० 

भत्स्य० दवाय 


द्धशमन्‌ शरीर श्रुतदेवा से उत्पन्न पुत्र । दन्तवक्र श्रौर शिशुपाल पूर्वं जन्म मेँ 
विष्णु के पाद थे, किन्तु शापवश उन्ह ्नेक असुर योनियों मे जन्म लेना 
पड़ा । बिभिन्न श्रवतारों के रूप मे विष्णु केद्वारा उनकी मूब्यु हई । दिरण्य- 
कश्यपु च्रौर दिर्प्या की नरसिंह के हाथों, रावण रौर कुम्भकर्णं की राम 
के हाथो श्रौर दन्तवक्र तथा शिशुपाल की इष्ण के हाथों मृत्यु इई । दन्तवकर 
यादवों का, विशेष रूप से श्रीढृष्ण का शत्रु था। मथुरा के वैरे म उसने 
जरासन्ध की श्रोरसे भाग लिया था ग्रौर वह नगर के पूवीं द्ारपर नियुक्त था २ 
शिशुपाल के मित्र शाल्व ने यादवों के संहार के लिए कुण्डिन नगर मे श्रीकृष्ण 
के विरोधी राजाश्मों की एक सभो ब्रुलायी । उन विरोधी राजाश्रों मँ दन्तवक्र 
भी था? | दारका के घेरे म वह शल्व की श्रोर से लड़ा था* | श्रपने मितां 
की मृत्यु के पश्चात्‌ दन्तवक्र ने कृष्ण पर श्रचानक श्चक्रमण्‌ किया श्रौर 
उनकेशिर पर गदा से प्रहार किया। श्रीकृष्णने भी श्रपनी कौमोदकी 
गदासे दन्तवक्र पर प्रहार किया। गदाके प्रहार होते ही दन्तवक्र 
के मुख से रक्त का वमन होने लगा शरोर वह धरती पर गिर पड़ । थोड़ी 
देर म उसके प्राण क्रु गये | . इस प्रकार श्रीकृष्ण के हाथो उसकी 


मृत्यु हुदै५ | 
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१--निष्णु ४ । १४1 ११ 
भाग० ६।२४।२७ 
ब्रह्याण्ड० ३ । ७१ । १५६ 
वायु° ६६ । १५५ 

२---भाग० ७।१।३२-४६ 
वही० &।१०।दय 
वृही० & । २४।३७ 
ब्रह्मास्ड० ४।२६।१२२ 
वदी ० २।७१।१५६ 

३--भाग० १०।५०।११ 
वदी० १०।५२।११ 
विध्एु० ५। २६।७ 

४ भागण० १०। ७६ । २१ 

५ --भाग० १०।७।३७ 
वही० १०।७८।१-१३ 


दोष चेदिवंश का राजा। बृष्णिवेश के राजा शर की पुत्री भुग्त्रवा से 
, उसका शिशुपाल नामक पुत्र उत्पन्न द्रा" । छ्मपने पुत्र शिशुपाल कै 
िवाह के लिए. वह॒ कुर्डिनपुर गया । बरदा विद्र्भ-राज ने उसका उचित 
सत्कार किया । वह्‌ यादों का सम्बन्धी होते हए भी जरासन्ध की शरीर से 
यादवों के विरुद्ध लड़ा था | सम्भवतः वहं मगधराज के श्रध्चित था। 


१--विष्यु ० ४।१४।११ 
बहयाण्ड० २।७१।१५० 
भागण ठ २४ | इणः 

२--भाग० १०।५२।१४-१९ 

३--भाग० १०।५२।१२१-१य 


वृष्णि-वंश । वसुदेव श्रौर रोणी का पुच ( 
मत्स्य० ४६ । १२ 
जहायड० ३।७१।१६४ 


दम्भ 


दरिोत 


द्‌ रिद्रान्तक् 


दशेक [ दमक, बंशक 1] 


दह 
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चन्द्रवंश । पुरु-शाखा । श्रायु का पुत्र | विष्एु०, वायु° तथा भाग० मेँ पाठ 
रम्भ है } देखिए रम्भा । 


मत्स्य० २४१२४२५ 


यादव वंश । श्रन्धक्रशाखा | दुन्दुभि का पुत्र । पुनर्वसु का पिता | 


भाग० €1*४1२० 


यादव वंश । वृष्णि-शाखा । बलराम का पुत्र | 


ब्रह्याख्ड० २ ¡ ७१ ।१६७ 


शिशुनाग-वंश । पीदी क्रमसंख्या ७ । वायु° म अजातश क बाद विविसार 
( बिम्बिसार } ग्रौर उसके बाद दर्शकका नाम श्राताहै। ब्रह्ाण्ड मं 
ग्रजातशान्ु के वाद्‌ दर्भक का नाम ह। इसी प्रकार मह्स्य० मँ श्रजातशत्ु के 
बाद वंशक का नाम्‌ त्राता है । राज्यावधि ३५. वषं । मल्स्य° म॑ पाठ वंशक 
है । चिन्तु दशके पाठ ही श्रधिक संगत जान पड़ता है । 


वायु० &€ ।२ १० 
विष्एु० ४।२४।३ 
सत्स्व० ‰७२।६ 
ब्रह्माण्ड० ३।७४।१३१ 
भाग० १२१1६ 


णेद्वाकु वंश का राजा । पारिपात्र ( पारिया, ब्रह्माण्ड ० ) का पुत्र । 


वायु ढठ।२०४ 
ब्रह्माण्ड ० ३।६६१।२०५ 


दक्गरथ (२) 


द्र्य ( २ ) 


दशुग्रापाधिपति 
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रेवा वंशा । श्रज श्रौर इन्दुमती का पुत्र । दशरथ कै चार पुत्र थ--५५, 
भस्त, लद्मण बरौर शक्न । ये चागो विष्णु के श्रंश माने जाते १ । दश- 
स्थ पूर्वीय श्रानव वंश के राजा रोमपाद्‌ के समकालीन माने जाते ह । 
उन्होनि श्रपनी प्री शान्ता श्रपने मित्र रोमपाद को पुत्री के रूप मे दीथीर। 
१--विष्एु० ४।४।४० 
वायु० णठ १८९१९०४ 
माग्० ६।१०।१-२ 
हार्ड ० ३।६३।१०४ 
मत्स्य० १९1 ४६ 
ब्रह्याए्ड० २1२७ 
२--विष्ु० ४।१य 
भाग० &।२२।७ 
मत्स्य० ४वाक४-णम्‌ 
ब्रह्म १९५० 


ल्यामघ की १२ वीं पीदी मे नवरथ का पुत्र | 
बिष्एु० ४।१२।१६ 
हयिंश० ३६।२९। 
वायु० ६५।४२ 


मोयं वंश | पीढी क्रमसंख्या ५। सुयश का पुत्र तथा अशोकं का पोत | 
विष्एु० ४।३२४]४ 


ग्राम के बाद दूसरा शासन-विभाग दशग्राम का होता या | कौट्ल्यिने ससे 
संग्रहण के नाम से कहा है । यह एक मुख्य राज्कर्मारी के दाथ में रहता 
था, ज्सि पुराणौ म दशग्रामाधिपति का गया है । इन दशम्रामों का शासन 


दशपाल के हाथमे था |* यदि को एेसी परिस्थिति श्रा जाय नसमं 


दृश्चाणें 


द्चाणां 


दशाहं 


राजनीतिक १२्‌ 


दशपाल शान्ति-ग्यवस्था करने मँ श्रसमर्थं हो तो उसके लिए आरदेराथा किं 


वहं शतप्रामाधिपति को सूचित करे, तथा शासन श्रौर शान्ति की उचित 
व्यवस्था करे | 


१ --श्रग्नि० २२२।१ 
२--वही० २२१।४ 


एफ जाति तथा एक जनपदं का नाम । ब्रह्माणएड० तथा वायु° में 
किष्किन्धको के साथ दशार्णो का उल्लेख है । वायु° म॑ इन्हे “विन्ध्यवासिनः 
कहा गथा है । श्रीकृष्ण के साथ युद्ध के समय दशाण की सेना जरासन्ध 
के साथ थीर । दशाण के राजा दिर्ण्यवर्मन्‌ का उल्लेख उद्योगपर्व म ह > | 
भिल्सन्‌ महोदय का मत है कि दशाणं नामकं जनपद्‌ श्राुनिक छत्तीस 
गढ़ का एक भाग था* | किन्तु यह ठीक नही जान पड़ता | 


२---त्रह्याण्ड० २।१६।६४ 
वायु° ८५।१३२ 

२--भाग० १०।५०।१ 

२---महा० ५।१६०।७४१६ 
१६२।७४६ ३।७५०६ 
तथा० ७५९० 

४--वित्सन विष्यु० भाग २ ० १६९०-२ 


एक्‌ नदी कानाम। 


१--त्रह्मारड० २।१६।३० 


याद्व वंश । ष्यामघ की ७ वीं पीढी मे निति का पुत्र | मस्य भं निदृ ति 


१२९ 


(१) 


मुराण-विपयानुक्रमणी 


करा पुत्र विदटूस्थ ग्रौर विदूरथ का पुत्र दशार्ह है! वह व्योमन्‌ ( व्योम, 
मतस्य ) का परिता माना गया है । ब्रह्माण्ड० के श्रनुसार दशाहं 
अत्यन्त बलवान्‌ राजा था । 


विध्एु० ४! १९ 1 १६ 
माग० ६।९४।२ 

वदौ° १०।१६।२२ 
भमत्स्य० ४४४० 
ब्रह्माण्ड० ३।७०।४२१ 


वायु० ६५1४० 


ूव्नीति के श्न्र्गत तीसरा उपाय दान है । प्रायः साम के साथ साथ दान 
नीति का प्रयोग भी द्योता रहता दै। मलस्यपुराण कै श्रनुसार दयान सब 
उपायो मे श्र्ठ है । एेसी को क्तु नहीं जो दानसे वशमेनकीजासके। 
दान का प्रयोग करने वाला राना शीघ्रदी शतुग्रोको जीत केता दै । 
दान की नीतिसे शवुत्रों मे पट भी डाली जा सकती ह | गंभीर प्रकृति वाल्ञे 
व्यक्ति यथपि कुंभी ग्रहण नदीं करते तथापि वे भी दान की नीतिसे 
पद्पाती ह्यो जते दै} दान की नीतिसे श्रपनी जाति ओरौर बन्ुत्रोंका 
निद्रे भी शान्त किया जा सकता है । श्रतः राजा को इस उपाय का 
सर्वदा प्रयोग करना चाहिए । 


_ म्स्य० रमाण 
बही० २२४१ 


एेच्ाकु वंश } श्रंशमान्‌ का पुर श्रौर भगीरथ का पिप्ता } 


वायु०प्य। १६६ 

विष्एु० ४१४१७ 
` मतस्य० शरा४ 

भाग ६1६1२ 


राजनीतिक १२७ 


दिरीष (२) | खटबाङ््‌ रक्वा वंशा । विष्एु° तथा भाग० के श्रनुसार विश्वसह का पुत्र | विषु 
दिरीप, खटबाङ्गद ] मे पठ न्न्य दिलीपटै। भाग० म वल खट्वाङ्ध का उल्लेख है । 

वाथु° के श्रनुसार विश्वमहत्‌ का पुत्र । वायु° मे उसका दूसरा नाम्‌ खट्वा 
जगद भी दिया गया है । उसने देवायुर-संमाम मे देवताश्रों की सहायता की 
प्रोर युद्ध मे श्रसुसँ का संहार किया । उसे देवताश्च से ज्ञात हृ्माकि मेरी 
श्राय सहूतंमात्र है । पहूतंमा् के लिए प्रथ्वी म श्राकर वह योग द्वारा 
भगवान्‌ मेँ लीन ह्यो गया । उसके विषय में विष्णु० मँ यह कहा गया है-- 
खट्वाङ्गेन समो नान्यः करिनिद्व्या भविष्क्षै । येन स्वगदिदाग्य गरतं 
राप्यजीवितम्‌ ॥ अयोऽभिसंहिता लोका दुदया दानेन चैव हिः | विष्ु०, 
वायु० तथा भाग० मेँ दिलीप ( द्वितीय ) की वंश-परम्परा इस प्रकार हैः-- 
दिलीप से दीरघबाहु, उनसे खु, खु से श्रन श्रौर फिर श्रज से दशरथ हुए 
किन्तु मस्स्य० मे वंश-्रम भिन्न है | यहां रु से दिलीप श्रौर उनसे प्रजके, 
प्रनक से दीर्घबाहु, उनसे श्रजपाल श्रौर श्रजपाल से दशरथ हुए । यहाँ 
दशरथ को श्रज का पुत्र न मानकर श्रनपाल का पुत्र माना गया है | 

विष्णु० ४।४।३०-२६ 

वायु० कठ १८१।१८२्‌ 

भगण €1६।४१ 

मस्स्य० १२।४०--४६ 


दिन्य यादव कंश | सत्वत का पुत्र 
भाग० & ¡२४६ 
` ` विष्एु० ४।१२।१ 
. ह्यारुड० २।२९।१ 


दिविरथ चन्द्र ( पौरव ) वंश । तितिह्खु द्वारा प्रवर्तित पूर्वी श्रानव शाखा | श्रनुकी 
१६ वीं पीढ़ी तथा तितिद्ध की ८ वीं पीढी मे दधिवाहन का पुत्र | विष्णु के 
श्रनुसार पार का पु । । 
वायु° ६६।१०१ 
विष्एु० ४१०१ 
माग० ६।२३।६-७ 


१२८ 


दिषोदास ( १) 


दिबोदास ( २ ) 


पुराणए-विषयासुक्रमणी 


बह्मा णड० ३।७४।१०३ 
मत्स्य० ४८६२ 


चद्ध-वंश। करशि-शाखा। विष्णु के श्ररसार धन्वन्तरि कौ ४यथी 
पीढी मे भीमस्थ का पु्र| वायु के श्रनुसार भीमस्थ काही 
दूसरा नाम दिवोदास था। वायुर म केठमान्‌ ( केठमत्‌) का 
बह पुत्र माना गया है | वायु° के च्रनुसार वाराएसी मे केमक ( निकुम्भ ) 
गणेश का मंदिर था) वह्यं लोग पूजा करतेये जिससे उर वरदान 
प्राप्त ह्येता था । एक समय दिवोदास की पत्नी सुयशा ने पुत्र पाश्तिके 
लिए प्रार्थना की, चिन्त बारम्बार प्राथना करने पर भी गणपति ने 
बुद्धं ध्यान नदौ दिया। उस बात को सुयशा ने राजा से कहा| 
राजा ने क्रोध मेँ श्राकर गणपति का स्थान नष्ट कर दिया} गणपति ने उसे 
शाप दिया कि विना किसी श्रपराध के तुमने मेया स्थान नष्टकिया है श्रत 
श्रकस्मात्‌ ठम्हारी यह नगरी निन हदो जाय | उसके शापवश वारा- 
शसी जन-शत्य हयो गयी । कुदं समय पश्चात्‌ हैहय वंश के राजा भद्रभःए्य ते 
वाराणसी को जीत कर उसे फिर गसाया । किन्तु दिवो दास ने कुलु समय पश्चात्‌ 
भद्रशरो ख्य के १०० पुरां को मार कर वारणसी पर श्रधिकार कर लिया | उन 
पुत्र मे से केवल दुद॑म को बालकं सममः कर जीवित रहने दिया । इषद्ती 
से उसका ( दिवोदास का ) प्रतर्दन नामक पुत्र ह्या | भद्रश्रेए्य के वंशजो 
के विनाश के कारण उसे शतुधित्‌ भी कदते थे । प्रेम से वह पने पुत्रको 
“व॒त्सः “वत्सः कहता था, श्रतः उसका दुसरा नाम वत्स भी पट गया था | 
सत्यव्रत होने के कार्ण वह ऋतध्वज भी कलाया | उसे कुबलयाश्व नामक 
त्रश्वप्रापत द्रा था, अतः उसे लोग ऊुवलयाश्व भी कते ये | 
विष्एु० ४।य५*७ 
वायु० &२।२३-६४ 
 भाग्० ६।१७६ 


चन्द्र॒ ( पौरव ) वंशा | उत्तस्पा्चाल शाखा । पीदट्री क्रम संख्या £ । 
वदूभ्रथश्व का पुत्र । 

विष्णएु० ४१६१ . 

नायु° ६६१०५ 

मत्स्य ५०७ 


राजनीतिक 


दिबोदास २) पाञ्चाल्वरा । सुद्गल का पु | 


१२६ 


भगण ६।२९१२४ 


दीषेतमस्‌ [ दोधेवपस्‌ ] चन्द्रवंश । =-=" | काशिराज का पुत्र | वायु कै श्रनुसार दीरघतपस्‌ 
है, किन्तु वह किसका पुर है,वहां स्ट नहं है । बह धन्वन्तरि का पिता कहा 
गया है । दीर्थतमस्‌ ने द्वापर में पत्र की इच्छा से तप क्रिया श्रौर धन्वन्तरि 
कौ युत्र के रूप मेँ वर मागा । इसके फलस्वरूप धन्वन्तरि उसका 
पत्र ह्या । 


विध्एु० ४।८।२ 
वायु° ६२।६-७ 
बह्यास्ड ० ३।६७1५७ 
भगण &1श७४ 
वायु० &२।१०८-२० 


दीधबाह एक्ाकु वंश । दिलीप,खट्वाङ्ग-दिलीय श्रथवा खट्वाङ्गद का पत्रश्रौर खु का 
। पिता । मलस्य कै श्रनुसार दीघंबाहु श्रज का युत्र था। देखिए, शीर्षक 
दिलीप ( खट्वाङ्ग ) | | 


विष्एु० ४।४।४० 
तायु० दवा १८२२१०३ 
भाग० &।१०।१ 
भह्यास्ड० २३।६२।१८३२ 
भत्स्य० १२।४६ 


दा्मान्‌ यादव वंश । वृष्णि-शाखा । श्रीकृष्ण श्रौर रोहिणी का पुत्र | मत्स्य० ऊँ 
त्रनुसार सत्यभामा का पुत्र | 
माग० १०।२६।१य 


वही १०।६०।३३ 
१७ 


१३२० 


४५ 


गं 


दद॑म [दमंनस्‌ } ( १) 


पुरण-विषंयालुक्रमणी 
विष्णु० ५।३२।२ 


भत्स्य० ४७1१७ 


पराचीनकाल् मे राज्य की र्ताके लिरे ऊं एेसे नगरों का निमा किया जाता 
धा, निनदै दुगं कहा जाता था । जेसा किं शब्द्‌ से दी स्पष्ट है, वह प्राकृतिक 
एवं कृत्रिम उपकरणों से इस प्रकार सुरद्धित रला जाता था किं शतु उस 
श्रासानी सेन जा सके । पुराणो में ६ प्रकार दुर्ग के बताए गए. ह~ धनुदुग, 
महीदुगै,नरदुवाचदुग्म्बुदुगं तथा गिरिदुगं । इनमें सबसे उत्तम गिरिदुर्गं 
माना जाता है । इस दुर्ग के अन्दर एेसे नगर का निर्माण किया जाता था जौ 
चारो श्रोर बड़े-बड़े प्राकारो तथा परिवाश्रो से धिराहो। दुगं के प्राकार 
कै एकं भाग मे गोपुर ह्येता था, जिससे राजा श्रपनी पताका सहित दुर्गं के 
न्द्र नगर मेँ प्रवेश कर सके | दुगं के श्रन्द्र जो नगर बनता था, उस 
वीधि्यां तथा विभिन्न दिशर््रों मे विभिन्न वग के लिए भवन होतेथे। इन 
सब का निर्माण वास्वुशासर के नियमों के श्रनुसार होता था । नगर के श्रन्दर 

सेना-निवेश वथा सभी प्रकार के शिल्पियों के लिए नियत दिशा मँ श्रावास 

बनतेथे| नगर दैनिक जीवन तथा युद्ध की सभी सामग्रियों से पूं 

रहता था । देवायतनों तथा श्रामोद प्रमोद के साधनों की भी समुचित 

व्यवस्था रदइती थी । 


मत्स्य° १०।३२ 
बायु० ६०१०४११२ 
ब्रह्यारड ० २।७१६२,१०२-- १०५ 


चद ( पौरव ) वंश । द ह्य -शाखा । पीढ़ी क्रम ७ | वायु° के श्चगुसार भृत 
का पुत्र श्रौर प्रचेतस्‌ का पिता । भाग० मे पार दुर्मनस्‌ है । 

 माग० ६।२३।१५ [ भम्ब° संस्क० नि० सा० ] 

नायु० ६६।११ 

विष्णु० ४।१७।१ [बम्ब्‌० संस्वः० गो० ना०|। 

महाण्ड० १।८५४१११ 


दुदम (२) 


दुर्योधन 


शजनीतिक १६१ 
बृष्णि-वंश । ्रानक्दुनदुमि श्रौर रोहिणी का पुत्र । 


वायु० ६६1 १६३ 


चन्र ( पौरव ) वंश । छुरुपरव्तित शाखा । धृतराष् श्रौर गान्धारी के 
१०० पुत्रो मं॒व्येष्ठ पुत्र । बलराम जव श्रीङ्कष्ण से सट होकर विदेहपुरी 
मँ जनक कै यहां वास कर रहे ये, उस समय दुर्योधन ने गदा चलने की 
शिक्त रहण की थी । युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के श्रवसर पर॒ मय द्वारा 
निर्मित सभा मे प्रवेश करने पर दु्थोघन को दृष्ि-बिभ्रम ह्ये गया था । स्यल 
फो जल सम कर उसने श्रपने वस्त्रौ के छोर ऊपर कर लिये श्रौर दूसरे स्थान 
पर जल को स्थल समभः कर वह उसमे गिर पड़ा । इसपर भीम तथा वहां 
उपस्थित श्रन्य लिया हस पड । दुर्योधन इस श्रपमान से श्रौर भी जल युन 
गया श्रौर पाण्डव ॐ प्रति उसका दवे ष श्रौर भौ बट्‌ गया । उसने पार्ड्ो 
की दयूत-करीडा मे पराजित क्या श्रौर उन्हे राग्य से वंचित कर वनवास दे 
दिया । कृष्ण से दुयोधन दे ष रखता था | ्रवन्ति के राजकुमार विन्द्‌ श्रौर 
श्रनुविन्द दुर्योधन के वश मे थे | उनकी बहिन भि्नविन्दा राजाधिदेवी की 
पुत्री कृष्ण को पतिरूप मे चाहती थी, चिन्वु वे दुयोधन के वश मँ श्राकर 
श्रीकृष्णं के साथ श्रपनी बहिन का विवाह नहीं करना चाहते थे । श्रत: 
श्रीकृष्ण ने श्ननेक राजाश्रों की उपस्थिति मे मित्रविन्दा का श्रपहसर्णु कर लिया। 
दुर्योधन की पुत्री लदमणा के स्वयम्बर मे श्रीकृष्ण के पुत्र साम्ब ने लद्मणा 
को बलपूर्वक हर लिया । यह देखकर कणं श्रौर दुयोधन ने साम्ब को येर 
लिया श्रौर वे उसे वांधने की चेष्टा करने लगे । साम्ब ने कौरवों से युद्ध किया किन्तु 
उसके श्रकेला होने के कार्ण कोयो ने उसके स्थ को नष्ट कर दिया श्रौर उसे 
बाधकर वे लद्मणा को वापस ले श्राये । यह सुनकर उग्रसेन बहत कुद्ध हए श्रौर 
कौरवो से लड़ने के लिए. उन्होने यादवों को श्रदेश दिया । बलराम नहीं चाहते 
थे कि बृष्णियों श्रोर कौरवोँमं दवेषो श्रत; वे खयं हस्तिनापुर गये | 
प्रथम उन्होने शान्तिपूर्वक कौरवो से साम्ब को मक्त करने के लिए कहा, किन्वु 
जब वे न माने श्रौर इष्णियों को श्रनाद्रपूखं बचन कदने लगे तब बलराम 


बहूव क्रृद्ध हृए। कौरव बलराम के बल ब तेज से मयभोत इए 
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शरोर उन्होनि न केवल साम्ब को मुक्त कर दिया श्रपितु लच्मणा का चिवाह 
साम्ब के साथ करना खीकार किया । दुर्योधन ने श्रसंख्य हाथी, घोड़े, स्थ, 
वस्र श्रौर सुवर्ण विवाह मेँ ददेज कै रूपम दिए । विदुरने ह्ुयौधन को 
उचित परामर्शं दिया किं तुम पाण्डवो का राव्य ल्लौय दो श्रौर कृष्ण दवारा 
रक्तित पाणब्वोँ से व्यर्थकाचैरन लो किन्तु दुर्योधनने विदुरकौ दासी का 
ुत्र कहकर उसका अनादर किया रौर म्द राज्य से निवसित कर दिया । चूत 
म पराभित होने कै कारण निर्दिष्ट काल तक पाण्डवो ने वनवास भिया | 
उसके उपरान्त जब पाण्डवो ने श्रपना रस्य वापस मांगा ती दुर्योधन ने उसे 


: देना श्रस्वीकार कर दिया | फलखरूप कौरवो ग्रौर पारषवो मे युद्ध हृध्रा | 


दुयोधन के ६६ भायां के संहार के उपरान्त युद्ध मे भीम के गदा-ग्रहार से 
उसकी मृत्यु हृद । 

भाग० ६।२२।२६ 

भाग्० १०।५०।२७-२ १ 

माग० १०।६० सम्पूणं 


पौरव वंश । रम्य ( मलिन, वाधु ) का पुत्र बिध के ग्रनुसार श्रनि 
का पुत्र | दुष्यन्त चक्रवती राजा थे | एक समय श्रखेट के लिए वे बन गये 
ग्रोर वहां मृगो का पीदा करते करते कण्व के ग्राम मेँ पहुचे । उन्दने 
वहा, विश्वामित्र की. श्रतिरूपवती पुत्री शङ्न्तला के साथ गान्धवं विधि से 
विवाह कर लिया । शङुन्तला से दुष्यन्त का एक पुत्र ह्या, जिसका नाम 
भरत रखा गया | कण्व कै श्रानम मे ही उसका लालन पालन हुश्रा । हं 
समय के उपरान्त शङन्तला श्रपने पु भरत सद्दित दुष्यन्त के पास प्हवी, 
किन्तु दुष्यन्त ने उपे ग्रहण कसना स्वीकार नहीं किया ( तदनन्तर आकाशवाणी 
दुद-- “'ुष्यन्त,भरत तुम्हारा पुर है,शुन्तला का कहना सत्य है ¡ शकुन्तला 
का श्रपमान न करो । शकुन्तला शरोर भरत दोनों को अहण्‌ करो ।“ 

यदा न जगहे राजा भार्यापुत्रावनिन्दितौ । 

भश्वतां सर्वभूतानां खे वागाहाशरीरणी ॥२०॥ 

माता भता पितुः पुभो येनं जातः घ एव सः। 
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भरस्व पुं दुष्यन्त माञवमंस्थाः शकुन्तलाम्‌ ॥२९॥ 
रेतोऽधाः पुत्रो नयति नरदेव यमन्तयात्‌ । 
स्वं चास्य धाता गभ॑स्य सत्यमाह शकुन्तला ॥ २२ ॥ 
तदुपरान्तं उन्होने शङ्खन्तला तथा भरत दोनों को अह्ण किया श्रौर भरत को 
युवराज पद्‌ पर नियुक्त क्रिया । भरत श्रपने पिता के समान ही प्रतापशाली 
चक्रवर्ती राजा हए । 
विष्छु० ४।१६।२-२ 
वायु° ६६ १३१-११६ 
भाग० ६ ।२०।७-२२ 
मत्स्य ४६।२१-१२ 
विष्एु० ४।१६१२ 
वायु० &६।२४३ 
मत्स्य॒० ५०४ 
विष्णु० ४।१२।४७ 
भाग० १०।५७।२६ 


राजा का सन्देश-वाहक । किन्तु दूत शब्द इससे भी श्रथिक व्यापक अर्थं मे 
व्यवहृत था ¡ उसे कई एक महत्वपणं कायं सौपे जाते थे। राजा की वेदेशिफ 
नीति मं दूत का एके महत्वपूणं स्थान था । उसका कतव्य था छि वह 
परदेश ( शगु श्रथवा मि के राव्य में ) जाकर सब बातों की जानकारी 
रखे । राजा का संदेश पहँचाना ओर उसे देश की राजनीति तथा प्रजा के 
विषय मं सब समाचार देते रहना, उसके यख्य कार्य थे । दूत के मुख्य गुण 
पुराणो के श्रनुसार इस म्रकार है-दूत को यथार्थवादी होना चाहिए, 
श्रथात्‌ स्वामी ने जिस प्रकार का संदेश दूसरे राजा के लिए. मेज हो ठीक 
उसी प्रकार बिना बटाये बढ़ये बह सदेश पर्ह्वा दे । उसे अनेकं भाषाश्रो 
कान्ञान होना चािए । वह मधुर भाषी हो तथा श्रवसरपर खूब वाचाल 
( शाब्द ) भी हो । अपने कायं मे अभ्यस्त, प्रगल्म तथा अच्छी स्मरणशक्ति 
वाला हो । शस श्रौर शास्त्र मे ` वह निपुण हो । श्वर होने से बह 
नीति के तको से श्रपते मम की पुष्टि कर सक्ता है। परदेश मे उसे समय 
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समय प्र संकटापन्न परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, श्रतः श्रपनी रक्ता के 
लिए उसे शस््रनिपुण होना भी श्रावश्यक है। उसे देश श्रौर कालकाभी 
जान रखना चाहिए । किंस समय क्या कहना तथा करना उपुक्त दै, राजा 
करा हित कि बात मे है श्रादि बातों का उसे सदैव ध्यान स्खना चाहिए । 
दूतो को तीन भ्ररियों म विभक्त किया गया है-निसगष्ार्थ, मितार्थं रौर शासन- 
हारक । निखष्ार्थ का पद इन तीनां मे ऊँचा था उसके श्रधिकार 
शरभिकर हेते ये। श्रपने स्वामी का हित सोचकर देश श्रौर काल का ध्यान रखते 
हुए, वह सव कुदं करने का श्रधिकार रखता या । मितां दूसरी भे णी का 
दूत था, वह राजा द्वारा निर्षौरिति कार्यो के श्मलावा शरोर कुं नहीं कर 
तकता था । शासन-हारक तो केवल राजा का संदेश-वाहक ह । इन तीनो 
श्रेणियों के दूतों के अधिकार उनके पद कै श्रलुसार श्रधिक या न्यून ये| 
परदेश मे कार्य-सम्पादन के लिए. दूत के लिए. कु श्रादेश दिये गये ह । 
जैसे उते बिना सूचना दिए न तो शुके नगरमे प्रवेश करना चादि 
श्नोर न उसकी धभा म श्रपने काय के लिए उसे समय की प्रतीक्षा करनी 
चाहिए । उसे शत्र के दोप को जनना चादिए श्रौर उसके कोष, मित्र ्रोर 
बल-शक्ति का पता लगाना चाहिए. । दृष्टि श्रौर शरीर की चेषटघ्रो से परजा 
की राजा के प्रति भक्ति श्रोर उदासीनता के भावों को जानना चाहिए 
उसके साथ बिभिन्न वरेषधारी गुस्चर भी होने चादिए । जो शतु की विपत्तियं 
का पुता लगा कर उसे बता सर । दूत जब श्रपने स्वामी का कायं शान्तपूवैक 
न हल कर सके तब वह चिपत्तिरस्त शशु पर श्राक्रमण करने के लिण श्रपने 
स्वामी को परामशं दे | 


मत्स्य ० २१५।१२-१३ 
विष्णुध० २।२४।१२- १४ 


चदद्र ( पौरव ) वंश कौ द्विमीढ शाखा । पीदुीक्रम ५। सत्यधृति का पुत्र । 
पाश्वं का पिता। 


विष्णु० ४।१६।१३ 
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वायु० €&।१व्५्‌ 
भाग० €।२१।२७ 
मत्स्य ० ४६1७० 


ृदरथ (१ ) यादव वंश । व्यामघकी २ वींपी़ीम नव्स्थका पुत्र चनौर शकुनि 
का पिता | 
मत्स्य० ४४।४१ [ कलकत्ता, गुरु० य० [ 


इटरथं ( २) चन्द्रवंश । तितिक्लु दारा प्रवतत । पूर्वो श्रानव शाखा । श्नु की १६ वीं 
पीढी तथा तितिच्तु की २१ वीं पीदी मे| जयद्रथ का पुचर। 


विष्एु० ४१०१ 
वायु° ६६।१११ 


हटरथ [द्टधन्ु,ददहनु] ३) चन्र ( पौरव ) वंश । भरत से प्रवर्तित कुल । सेनजित्‌ के चार पु्ों मे से 
एक । वायु° में पाठ दृटधघनु तथा भाग मै हदहवु है | 
१ ~~ मत्स्य॒० ४६।५० 
२--माग० ६।२१।२२ 
वायु० ६६।१७३ 


ददाश द्वा वंश का राजा । कुबलयाश्व ( धुन्धुमार ) का पुत्र ] 
विम्ु० ४।२।१३ 
वायु० ठण।६१ तथा ६२ 
भाग &।&।२द 
नह्याण्ड० २।६३।६ 
मत्स्य० १२१३२ 
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देवन्‌ 


देवभूमि [ देबभूति । 
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श्राहुक का दुसरा पुत्र । उग्रसेन का होय भाई । उसकी पुत्री देवकी थी जिसका 
विवाह वृष्णि-वंश के वसुदेव भी से दटुश्रा | 
विष्एु० ४।१४।५ 


क्रोष्टु द्वार प्रवतत शाखा । व्याम को १६ वीं पीढ्मी मे । देवरात 
का पुत्र | 

विष्णु० ४।१२।१६ 

वायु० भरण 

हरिव॑श० १३६।२९७ 


वायु तथा ब्रह्माएड० के श्रतुतार देवच का पुत्र था; किन्तु विष्यु° श्रौ 
हरिवंश मेँ यह नाम नहीं श्राता | 

वायु० ६५।४४ 

ब्रह्य एड ० २।७०।४५ 


शुङ्खवंश का श्रन्तिम यजा । पीदुी-क्रम संख्या १० | ब्रह्यार्ड° कै श्रनुसार 
भागवत० का पुत्र ! राव्याधि १० वं । देवभूमि बाल्यकाल से दी ्यसनी 
था | कण्व-वंशज वसुदेव देवमूमि का मंत्री था । देबमूमि के चरि्िकी 
दुर्बलता से उसके मंत्री ने ललाम उठाया । किसी दासी के साथ संभोग 
करते हण. देवमूमि को वदेव कर्व ने षडयन्त्र चकर मार दिया रोर 
कृएव-कंशं का राज्य स्थापित किया । विष्ु° मे पार देवमूति है । 

 विष्णु० धरर 

` वायु० ६६।२४५ 

म्माय्ड० २।७४ १५१ 

माग० १२।१।१५-२० 

मत्स २७२।३९ 
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देवमीढ [ कति | निमिवंश । पीदीक्रम संख्या १५.। कीरतिस्थ का पुत्र । विष्एु० के श्रनुसार 
रेतस्य का पुत्र। विह्ुध का पिता| विष्एु० म देवमीढ के स्थान मे 
इृति है । 
वायु० =६।१२ 
शिष्ु० ४।५।१२ 
ब्रह्माण्ड ० ३।६४१२ 


दवरमीटष यादव वंश । सात्वत शाखा । हृदीक का पुत्र । श्र का पिता ( भाग० तथा 

बरहयाएड ० श्रनुसार शर श्रौर देवमीढ एक ही है । मारिषा नाम की पली 
उसके वसुदेव श्रादि दस पुत्र श्रौर एथा, श्रुतकीर्तिं, श्रुतश्रवा श्रादि पुत्रियां 
हृदं । ङन्ति-मोज देवमीढुष का मित्र था | बह द्मपुत्र था इसलिए शर मै 
अपनी कन्या कुन्ति-भोज को पुरी केरूपमेदे दी; इसीलिए प्रथा ऊुन्ती 
केहलाईं | 

विष्णु० ४1१४५६७ 

भाग० &।२४।२६-२७ तथा २६-३० 

मह्य० १२।२ तथा १४ 

बरह्मारड० ३।७१।१४५ 

मत्त्य्‌० ४५।२ 

वायु० && [१५३ 


देषरात ८ १). निमिवंशकरा खा राजा। सुकेतुका पुत्र 
। तायु० चर।य 
विष्ु० ४।५।१२ 
माग० ६।१२।१४-१५ 
मह्मार्ड० २।६४।य 


देवरात { २) यादवरवश । भ्याम की १५ वौं पीढ़ी मे । करम्मि ( विष्एु० ) कर्मक 
( बायु° ) का पुच्र| 


१२५८ 


देवातिथि 


देवानीक 


देवापि 


पुराण-विषय्ठुक्रमणी 


विष्एु° ४।१२।१६ 
वायु० ६४४ 
भाग० ६।९४।५ 
मत्स्य ० ४४४२-४ 
ब्रह्माण्डण० २३।७०।४४ 


नोर वंश । ४१ वीं पीठी मे श्क्रोधन का पु> | 


विष्णु° ४।२०।३ 
वायु° ६६।२३२ 
भाग० ६।२२।११ 
भत्स्य० ५०।२७ 


ददवा वं । चेमघन्वा का पुत्र। श्रदीन ( ब्रन; ब प्रदी 
नक, बरहमाण्ड० ) का पिता । 

वायु० ०९०६ 

मत्स्य० १२) ५३ 

भागण० ६।१२।२ 

ब्रह्माण्ड ० ३।६२।२०२ 


पौर वंश । प्रतिप ( प्रतीर, मसस्य०, प्रतीप, विषु ) का पुत्र ग्र 
शन्तनु ( शान्तनु, निष्ए० ) का च्ये्ठ भाई । देवापि ने धर्मारगन 
करते की इच्छा से वनवास किया श्रौर देवताश का भी उपाध्याय हो गया | 
देवापि के वनवास ग्रहण करने के कारण शन्तनु रजा इरा, जरिनतु उसके 
राय मे १२ वषु तक श्रनावृष्टि रही । शष को इस प्रकार विपद्गरस्त देखकर 
शन्तनु ने ब्राह्मणो से उसका कारण पूञ्ा । उन्दोनि कदा किं ठम श्रपतेष्येष्ठ 
माई क श्रधिकार का अतिक्रमण कर राज्य कर रदे हो, श्रतः छम परिवेत्ता 
हो रर जन तकृ देवापि वेदनिन्दादि दुर से पतित नदं दता तद्र 
वही राग्य फा श्रधिकारी है । दुम उदे राज्य दे दौ । शन्तनु कै मतर ने 


देश्चरक्ित 


दौवारिकं 
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यह सुनकर एेसे ब्रह्मण नियुक्त किए जो देवापि को वेदविरोधी 
उपदेश देकर उसकी बुद्धि ठेसी दूषित कर जिससे वह वेद-निन्दक बन जाय । 
उन ब्राह्मणों ने श्पना कर्तन्य पालन करिया । उन्होने देवापि की बुद्धि ेद्‌- 
विरोधिनी बना दी । इधर शन्तनु बह्यणो के कथनानुसार उन्हीं को लेकर राज्य 
देने के लिए श्रपने भाई के पास गया । ब्रह्मणो ने देवापि के समीप जाकर 
उससे वेदसम्मत वचन कहे श्रौर उससे श्ननुरोध किया कि श्चग्रन कौ ही राघ्य 
करना चाहिए । किन्ठु देवापि ने वेद-विरोधी श्रनेक दूषित वचन के । यह 
सुनकर ब्रह्मणो ने शन्तनु से कटा क्रि हे राजन्‌ श्रव श्रधिकच्रम्रह न करो, 
देवापि ने वेद्‌-दूषके वचन के हँ इसलिए अग्रज के पतित होने पर श्र 
तमं परिवेत्ता नहीं ही । ब्राह्मणों के कर्थनानुसार शन्तनु श्रपने नगर को 
वापस लौय च्रौर राज्य करने लगा । उसके रव्य मेँ वृष्टि हई, जिससे सभी- 
प्रकार के श्नन्न पैदा होने लो । देवापि कलाप राम म योगस्थ ह्येकर रहने 
लगा । भाग० में कहा गया है कि कलियुग के छन्त मँ श्चर्थात्‌ कतयुग के 
छ्मारम्भ मे वह पुनः चन्द्रवंश की स्थापना करेगा । मतस्य० के श्रनुसार देवापि 
कुष्ट रोग से ग्रस्त था इसलिए प्रजा ने उसे राजा स्वीकार नहीं किया | 

विष्णु० ४२०४-६ 

मागण &।२२।१२-१य 

वही १२।२३७ 

वायु० ६६।२३४-२ 

मत्स्य० ५०२६ -४१ 


देश-पाल । उसे आज कल का प्रान्तपति अथवा राज्यपाल कहा जा सकता है । 
राजकर्मचारियोँ के कायौ का निरीक्छण करना, श्राय श्रौर म्यय तथा देशं की 
पैदावार श्रौर जनता के विषय मेँ जानकारी रखना श्रादि उसके कतंव्य 


थे । देश, भुक्ति तथा विषय से बडा किन्तु राष्य से छोय राज्य का 


विभाग था। 


१-- मतस्य ० २१५।१७ 


हनैवा + षः € चीरी ् 
त्यायालय के द्वार पर रहनेवालते कमचरी । 


युभत्सेन ( १) [ददसेन) 


दयुमत्सेन ( २ , 


‰१द 


पुराण-बिषयालुक्रमणी 


इर दौवारिक कहने का कार्ण यहं था कि ये न्यायालय के द्वार पर खड़े रहते 
ये] वादी तथा प्रतिवादी कौ जन बुलाने की श्रावश्यकता होती तब वे 
उन न्नावाज देकर बलति शरोर म्यायालय म उपस्थित कसते ये । 


१--मत्स्य० २१५।२६ 
विघु० & ०२।२४।२६ 
श्रमिनि° २२०।५ 


चन्द्र (पौरव) वंश । त्रिनेत्र का पुत्र राज्यावधि धल्व । वायुर तथा विषु 
म पार दृदसेन है । भाग० कँ श्रनुसार य्॒मस्सेन के पुज फा नाम सुमति है। 


मतस्य° २.७१।१६. 
विष्णु० ४।२३।२ 
वायु० ६६।२०१ 
मागण ६।२द४य 


सत्यवान्‌ का पिता  श्न्धा होने के कारण वद्‌ राज्य से वचित हरा ग्रौर बन 
म रहने लगा । सावित्री के पातित्रत-धमं के परमाव तथा चम्‌ कीकरपासे उमे 


पुन षलाम हु्रा । 
मत्स्य० २१७२७ 


पौरव वंश । उत्तरी पाञ्चाल शाखा । पृषत्‌ का पुत्र । द्र पद शरोर कोख 
क बीच वैर था! पाण्डव अजब द्रोण के शिष्य थे तब उन्होने द्र पद को पराजित 
करर बौध लिया या । श्रन्त मे वह उह श्रपना श्राधा रन्य देने के जिए राजी 
हो गया, इसपर पार्डवों ने उसे सुक्त कर दिया । यादवों के साथ भी उसका 
्ैर था । सम्भवतः जरासन्ध के श्रधीन होने के कारण एसा हतर हो| 
मुरा के वैरे म जरासन्ध ने उसे उत्तरी द्वार पर तथा गोमन्त पर्व॑त के घेरे मं 


दक्तिण॒ द्वार पर नियुक्त किया या । द्र पद ने श्रपनी पुत्री दौपदी के लिए 
सवयम्बर स्वा । उमे यह्‌ शतं स्वी कि जो पेड़ मे लयकती मस्य कौ तेल मे 


८५। 


६१०४५ 
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उसका प्रतििम्ब देखफर बे सकेगा वही द्रौपदी को प्रात कर सकेगा । ब्रर्ल॑न 
म्स्य-वेध म सफल हुए श्रौर दरौपदी उन्हे प्रात ददै । विवाह क कारण 
दोनों कुलो मे मेरी स्थापित हौ गयी | द्‌ पद्‌ ने पाण्डवो की ग्रोर से युद्ध 
मे भाग लिया था | 

विष्ु० ४।१६।१य 

वायु० &&€।१० 

मागण ६।२२।२, १०।५६।२ 

वही १०।५०११ तथा १०।५२।११ 


वही १०।७८{१० 


किन्नर श्रौर किम्पुरुषं का एक राजा । शाल्व ने कुरिडन मेँ श्रीङ्कष्स॒ के 
विरुद्ध जो सभा की थी उसमे द्र म मी उपस्थित था । 


वायु० ४१।३१ 


च््र-वंश । मस्स्य° के ्रनुसार ययाति श्रौर शर्मिष्ठा का पुत्र | द्रह्य ने श्रन्य 
भायां की भोति श्रपने पिता ययाति का बुढापा लेना अस्वीकार किया तो 
ययातिने द्र्य, को शापदियाकि वुम्हारा कोई स्थिर रान्यन रहेगा 
युवावस्था का उपभोग कने के पश्चात्‌ जब ययाति बन को चला गया तो 
उसने द्र्य , श्नु ओ्रौर दुर्वसु को पएरथक-ए्यक देशों का राजा बनाया | अ ॥ 


«9 «9 


को पश्चिम का राज्य दिया | विष्णु कै श्रनुसार उसे दकतिणएपूर्वं का राज्य 
दिया । देखिए, दरव । 


विष्यु° ४1१७} १ 

वायु० ६६1७, ६।१८।३३ 
मत्स्य० २४२२-४, ३२२।१० 
विष्णु० ४1१०।६ 

वायु०° €२।५० 

मत्स्य० २३।१६-२० 

भगण €] १८1४० 
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मत्यय० ३४।३०१ 


वेाु० ६५।६० 


द्रौपदी पाञ्चाल राजा दर्‌ पद कौ पुत्री । ्र्जुन ने उसे स्वयंवर मे मद्स्य-वेध म॑ विजयी 
होकर परात्त किया था। माता कुन्ती के प्रादेश से वह पाचों पाण्डवोँकी 
पतनी हई । पचो भाय से उसके पाँच पुत्र हए । युधिष्ठिर से प्रतिविन्ध्य, 
भीमसे श्रुतसेन, गर्न से भ्रु तकीति, नछल से भ्र तानीक रोर सहदेव से 
र्‌ तकमा | राजसूय कँ श्रवसर पर द्रौपदी परिवेप्रण के लिए. नियुक्त थी । 
डरने युधिष्ठिर के साथ श्रवभृथ-स्नान क्रिया ।* पाण्डवो के वनवास के 
श्रवसर पर छरष्ण शरोर सत्यमामा ने दुःखित द्रौपदी को च्रमैक प्रकार से 
सान्वना दी3 | श्रश्वत्थामा ने श्रपने पिताकी मृ्युका प्रतिशोध लेने के 
लिए द्रोपदी के पाचों सोते हए पुवं को मार डाला । गर्जन अश्वत्थामा कौ 
बन्दी बनाकर द्रौपदी क समक्‌ ले श्राया, किन्तु द्रौपदी ने उत ब्राह्ण-पुव 
सममकर छोई देने फे लिए कहा श्रौर उसके शिर की केवल चूडामणि लेना 
ही उने उचित समा । ईश्वर की पस्म-भक्ता होने के कार्ण द्रोपदी श्रन्त 
म उनके पाद्-पन्च को प्राप देः । 
१--भा१¶०५ &।२६२।२ तथा २८।९६ 
वही १।१५।७ 
मह्स्य० ५०।५६ 
वायु° &६।२५६ 
विष्पु० ४।२०।११ 
२--माग० १०७१।४५.२६, ५५५ 
३२--वदी १०।६४।१० 
&--भाग० १।७।१४ ० तथा ८।१ 


५--भाग्‌० १।१५।५० 


दारका शरान कौ पराचीन राजधानी | कुशस्थली द्वापर के प्रन्त मे दवारकाम 
परिणत ह्यो गयी | कालयवन ने मथुरा पर ३ करोड़ म्लेच्छं सेना सहित 
्राक्रमण क्रिया । उधर मगधराज १७ युद्धौ म पराजित दोकर १८३ 
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शक्रम के लिए तैयासै कर रहा था दोनों श्रोर से यादवों पर श्यक्रमण॒ 
होने से यादवोँकी बड़ संख्या मे मारे जने की सम्भावना शी} वृजिन से 
यादवों को क्वने के लिए श्रीकृष्ण ने एकं नये दुर्गं का किंसी एसे निरापद्‌ 
स्यान मे निर्माण करने का निश्चय किया ची दुर्गम ह श्रोर जहाँ सेन केवल 
दृष्णएिवीर श्रपितु खिर्याँ भी युद कर सके श्रौर जहां कृष्ण की श्नुपश्थिति 
म भी यादवोँंको को पराजितन करस्के। श्रीकृष्ण ने समुद्रसे दादश 
योजन भूमि मांगी श्रौर समुद्र के वीच श्रदू्ुत नगरी का निर्माण केरया | 
विष्णु ° तथा भाग० मं इस नगरी के वैभव का विशद वर्णन है । वदाँ श्रीकृष्ण 
ने मधुरय से यादवों को लाकर बसाया । यादर्वों को सुरदवित श्थान मेँ रखकर 
स्वयं कृष्ण ने कालयवन का वध किया श्रौर उसके हाथी, श्रश्व, रथ श्रादि 
पर उन्होने श्रपना पूं श्रधिकार कर लिया श्रौर द्वारका लाकर उन्है उग्रसेन 
को सोप दिया | समुद्र के मध्यमे निमित होने परभी द्वारका पर पौर्डक 
शरोर शाल्व ने प्रथक्‌ प्रथक्‌ शक्रम्‌ कयि, किन्व॒ कृष्ण ने दोनो को युद्ध में 
पराजित कर दोनों का वध किया | दारका सं शीर्ण ने श्रश्बमेध यज्ञ किया | 
मुसल-युद्ध मे यादवौ के संहार के उपरान्त तथा शरीक श्नौर बलराम ॐ 
स्वगं जाने के ग्रनन्तर द्वारका को समुद्र ने वहा दिया । श्रीक्रष्ण ने द्वारका 
छोडने की सूचना दारक द्वारा यादवँको दे दीथी। श्र्घुन के साथ 
सब यादव द्वारका छोड़ कर॒ चले गए । कहते हैँ कि समुद्र ने श्ीङ्कष्ण के 
भवन को नहीं बहाया था-- 


“प्लावयामास तां शून्यां दवारकाञ्च महोदधिः ¦ 
यदोरेव गहं त्वेकं नाप्लावयत्‌ सागरः ॥* 


माग० १०।५२।५ 

विष्एु० ५।२४।६-७ 

भाग० १०।६६।१-१३. 

वही १०।७६।०-१४ १८।८६।२३२, १।६०।१ 
विध्यु० ५।३७ तथा ३० वाँ श्रष्याय 

माग० १०१२।३२। 


हेहय वंश । दुद॑म का पुत्र । भाग० के अनुसार भद्रसेन का पुर । धनक के 


पुराए-विपयादुक्रमणी 


१४४ 
५ पुत्र धेः-- कृतवीर्य, कृताग्निः कृतवर्मन्‌ तथा कृतीञस्‌ । 
विष्णु० ४।११।२ 
भाग० ६।९२।९६ 
धनञ्जय पुव | श्र्जुन का दूसरा नाम । हन रौर प्रथा का पुत्र | बह बल श्रौर 
परक्रम मेँ इन््रल्य था। 


शवायु० ६६।१५३ 
^ ब्रह्माण्ड ० ३।७१।६५४ 
,, माग० २।७।५० 
"मत्स्य ० ४६।६ 


के एक राज्ञा का नाम | नखचान्‌ के पर्चात्‌ क्रम 


धनधमौ विदिशा के नागर्वश 


संख्या ३ है । 


वायु० ६६१६ 
ब्रह्माएड० ३७४११०१ 


धनाध्यक्ष राब्य-कोष्‌ का लेखा रखना धनाध्यस्ष्‌ का मुख्य षर्तव्य था | उसके 
राजल के श्र्थ-सनिव से मिलते लते दह । लोहा? गसन; च्म तथा 


के विषय मे उसे श्रच्छा ्ञान होना चादिप. :- 


८ ललोहवल्नानिनादीनां रूनानाञ्च विधानावित्‌ । 


विक्षाता। र २९.* = ०२५१०६० ५ &ः सदा | 


मत्स्य २१५।२०-२१ 
बिष्णु० २।२४।३०-३१ 


रजनीतिक १४५ 


धनाय चद्-वंश । पुरूरवा श्रौर उवंशौ का पुत्र | 


मत्स्य० २४३३ 


धनुदुर्गे छः मकार के दुर्गो मेँ से एक प्रकार क्रा दुर्ग | 
मतस्य° २१७६ 
्ममिनि० २२१।४ 

धनुर्षेद 


धनुर्विया । प्राचीन काल मेँ यह विद्या राजाश्नां की शिक्त मे प्रमुख थी । 


विश्वामित्र, परशुराम, द्रोणाचार्य श्रादि धसुदेद के विशेषज्ञ माने गये ये | 
` श्रजुनने द्रोण से धनुर्वेद की शिक्ला प्राप्त की थी। कृष्ण तथा बलराम ते 
त्रपने गुर सान्दीपनि से धनुर्वेद सरहस्य सीखा था | 
दायु०° ६१।७६ , ६१।६१ 
विष्ु० ३।६।२६. 
भाग० १२४१।३४ 


धनुष कुख-वंश । सत्यधृति का पुत्र | 
मत्स्य॒० ५०] ३० 
धरुष्कोटि धनुष की नोक । धनुष्कोटि द्वार कैन्यने प्ध्वीसे पर्व॑तोंको हटाकर उसे 
सम बनाया था | 
वायु° ६२।१६६ 


ब्रह्फण्ड० २।२६।१६५ 


धने (१ ) कुबेर का दूसरा नाम । 


विष्णु० ५।२०।६१ 
१६. 


१४६ 
धश (२) 


धन्व 


धन्वन्तरि 


4. 
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एक्‌ वानरप्रमुख का नाम । 


ब्रह्मार्ड० ३।२।२४४ 


दीष॑तपस्‌ का पुत्र । 


ब्रह्याण्ड० ३।६.७।७ 


चन्द्र ( पौरव ) वंश ! काशिराज की तीसरी पीढ़ी म दीरधतपस्‌ का पुत्र । 
वायु० मै धन्वन्तरि को धरम का पुत्र मान गया है । “धर्मश्च दीर्घतपसो 
विद्रान्धन्वन्तरिस्ततः" । ब्रह्माण्ड म कहा गया है किं विष्णु भगवान्‌ क बर- 
दान से धन्वन्तरि का जन्म दीरधतपस्‌ के पुत्ररूप मेहरा था। धन्वन्तरि 
श्रायुवद कै प्रवर्तक कंदे गये ह । उनके पुत्र का नाम केतुमान्‌ था | 

ब्रह्याण्ड० ३ । &७ । पए--र४ 

विधएु० ४।८।२ 

वायु° ६२1७ 


चंद्र वंशं द्रह्य शाखा। पीद्क्रम ५। गन्धार का पुत्र| धृत 
का पिता। 

विष्एु० ४।१७१२ 

वायु५ &६1१० 


चद ( पोर ) वंश । काशि-शाला। काशिराज की श्दवी पीढी में 
सुकेत॒ का पुत्र। 

विष्ु० ४।०६ 

वायु० ६२ । ७५७ 


न्रह्मार्डण० २।६५।७४ 


राजनीतिक 


धर्मनेत्र ( १ ) चन्र ( पौरव ) वंश । बार्हद्रथ शाखा । बरहयारड, भच सुव्रत के वाद्‌ धर्म॑ 
नेत्र का उत्लेल है । मत्स्य० मे पार सुनेत्र दै तथा राज्यावधि ३५ 
व॑ है । वायु० कै श्रनुसार राव्यावधि पानि वषं है । ब्रह्माणड० मेँ उप. 
युं वर्मे के श्रतिस्ति मी भुनेत्रः का उल्लेख 
के बाद्‌ श्राताहै। 
नःस्य० २७१२६ 


१४७ 


हे, जिसका क्रम सुमति 


वायु° &&€।३०३ 
मह्यार्ड ० ३७४१११७ 
वेहीण० २।७४। ११६ 


धमनेत् [धमेतन्त्र] (२) दैहय वंश । कीर्तिं का पुत्र श्रौर कुन्ति का पिता | वायु° 


के श्ननुसार उसका 
नाम धर्मतन्त्र था | 


गरह्मार्ड० ३।६६।४. 
मत्स्य ० ४३।६ 


विध्णु० ४। ११। ३ 
वाञ्चु० ६ ४।४.-५ 


धमेध्वज्न ( जनफ निमि-वेश । कुशध्वज का पुत्र शरोर कृतध्वज तथा मितथ्वज का पिता | 
भगण & ¡१३१६ 


विष्णु ६६] 


धममरथ ( १ ) चंद ( पौरव ) वंश । तितिषु द्वारा प्रवर्तित श्रानव शाखा | श्रन्‌ की श्वी 


पीठी. मं तथा तित्िछिकी कवी पीठीमे१ | दिविस्थ ख पुत्र | 
वह परम धार्मिक राजया। वायुन्मे कहा गया है फिउसते विष्ण॒- 
पद्‌ पव॑त पर इद्धके साथ यन्न मँ सोमपान किया था। 


१ ~-वायु० ६६ ।१०१ 
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विष्णुर ४।१य।२ 
मत्स्य० ४०।६२-६३ 
ब्रह्याख्डण० ३।७४;१०२ 


२-- वायु० ६६।१०२ 


धमराज | धमरतं (१, वैवस्वत मनु-वंश । सगर के पुत्र म सेएक) वायु० म॑ पाड 


धू्म-रत है | 
वायु० दय। १४६. 
ब्रह्माण्ड ० ३।६२।१७४ 
[भे 
धर्मराज (२. युधिष्टिर का दूसरा नाम । 
भाग० १।१२।४ 


विध्एु० ५।३८१६० 


¢ 4 दू 
धमराज (३ यम का दूसरा नाम । 
ब्रह्माण्ड० २।२६।६५ 
वायु० १०८।५ 


ध्मेवमं च्‌ (१ ) र्रर का पुत्र । वेश के लिए देखिए र्रर । 
मघ्स्य० ४५।२० 


को जीत लिया था | वह रजा जो भूमि-लोम से नदी, अपितु आधिप्व 


 श्ररौर साम्राज्य के लिए. दिग्विजय करता या | 
्ह्मार्ड० ३1 ६३ ।१४२ 


धर्मवध 


धर्माधिक्षरण 


धर्मयु [धनेषु] 


धोमान्‌ 


राजनीतिक १४६ 


चन्दवेश । अर्रूर का पुत्र" । ब्रह्माण्ड ॐ श्नुसार गान्दिनी शौर श्वफल्क 
का पुर" । वाञु° मे धमवृद्ध स्वभानु का पुत्र मानागयारै। 

भाग० €! २४११६ 

ह्माण्ड” २।११।११२ 

वायु ६२।२ 


6 + 
दय-तश । मान्धाता के पुत्र का नाम | 
मत्स्य० १२।३५ 


धमं सम्बन्धी करयो का संचालक एवं निरीच्ठक । वह कुलीन ब्राह्मणो मे से 
नियुक्त किया जाता था । इसके श्रतिरिक्त उसे धर्मराज एवं निष्यक्त होना 
भी श्ननिवायं थाः-- 
“समः शत्रो च मित्रे च धर्मशास्र विशारदः विप्रमुख्यः कुली नश्च धर्म 
धिकरणो भवेत्‌ 1 

विध्ुध० २ ! २४ । २४--२५ 


पौरव वंश । रौद्रार्व तथा पृताची का पुर विष्षयु° में पाठ धनेयु है । 
भग० & 1२०४ 
वायु° ६€।१२५ 
विध्एु० ४।१६।१ 
मत्स्य० ४६.1& 


स्वाय॑सव मनु के पुत्र प्रिय्रत के वंश मे महावीर्यं का पुत्र | 
वायु० २२।५य 
अह्यारुड० २।१।६८ 
विष्छु० ४1४१७ 
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ुन्धुभार 


कुबलयाश्व ( कुवलाश्व, वाथु° } का दूसरा नाम । देखिए, शीर॑क 


कुबलयाश्व 
वायु० कय।र्फ 


माग० &1६।२२ 


पौर वंश । द्‌ ह्य-शाला । दय्‌, की वीं पदी मे । घमं का पुत्र | 


विष्णु ४] १७।२ 
वायु० && 1 १० 
भाग० &।२२।१५ 
ब्रह्माख्ड० ३।७४११० 
मत्स्य॒० छठा 


धृतर [वृक] ठच्लाकक वंश । दरक का पुत्र श्नोर वाह का पिता । विम्एु० मं पाठ क हे । 


विष्एु० ४।३।१५ 
वायु० सय।१२१ 
ब्रह्माण्ड ० २३।६२।११६ 


धृतराष्ट्र पौर-वंशा । विचित्रवीयं की पतनी श्रम्बा मेँ व्यास द्वारा नियोगजन्य पुत्र । 
धृतरा न्म से ही ग्रंथ थे । धृतरा के गान्धारी से सौ पुत्र हूए जिनमें 


दुर्योधन स्येष्ठ था , 


वायु° ६६1२४ 


धृति (१) निमि-वंश | बिबुध का पुत्र श्रौर कीतिराज का पिता। 


ब्रह्माण्ड ० ३।६४।२ 
वायु० ०६।१२ 


धृति ( ३ ) 


धृति ( ४) 


धृतिमान्‌ ( १) 


धृतिमान्‌ ( २ ) 


सजनीतिक १५१ 
यादव वंशा । अन्धक-शाखा | श्राहुक का पुत्र | ब्रह्मरड० कै नुसा 
दमाद्रक का पुत्र । 


वायु° €६।१२३-७ 
मह्यास्ड० २।७१।१२४ 


वश । क्रषठुमवातत शाला । व्यामष की श्वी पीढ़ी मे | वभू 
का पु | 


विष्ु० ४।१२।१५ 


एच्वा वंश की भरवीं पीढी म वीतहव्य का पुत्र । बहुलाश्च का पिता । 


विष्एु० ४।५।१२ [ बम्ब० दुस्क० गो० ना० ] 


निमि-वेरा । मक्ावीरयं का पुत्र श्रौर घुधृति का पिता | विष्एए० में 
सत्यधृति का पिता | 


वायु० ८९।६ 
विष्णु० ४।५।१२ 
मह्वयास्ड ० ३।६४५]& 


चन्र-तंश । पुरूखा रोर उवंशी क श्राठ पुँ मे से एक | 
मप्स्य०° २४३३ 


धृतिमान्‌ (३) [ृतिमान्‌] चन्र ( पौरव ) वंश । द्विमीट का पौत्र । यवीनर का पुर | दविमीटकुल का 


तीसरा शासक । भाग० मेँ पाठ कृतिमान्‌ है । 


विष्एु० ४।१६। १२ 
वायु०९ &। १४ 
भाप० &।२१।२५७ 


९ प्रम 


धृतेथु 


धृष्ट (१) 


धृष्ट (२) 


पुराण-विपयायु्रमणी 


पुरुवंश । रोदराश्व श्रौर वृताची का पुत्र । 
विध्एु० ४।१६।१ 
वायु० && । १२४ 
म॒स्य० ४६।५ 


्ेवखत मल को पुत्र। वायु के श्रतुसार धाष्टका् दमौर र्णधूष्ट का पिता। 
माग० ८।१३।२, ६।१।१२ 
ह्मारड० २।३८।३०, २।६०।२, २।६३।४ 
वायु० ६४।२६) दयाय 
विधएु० ३।१।३२ 


यादव दंश । क्रोष्टु-परवितं शाखा । ङन्ति का पुत्र श्रीर्‌ निवृति का 
पिता। किन्तु विष्णु० के श्रनु्ार डुन्ति का पुत्र वृष्णि शौर वृष्णि का 
पुत्र निवृति हे। 

वालु° &५। ३९ 

ब्रह्माख्ड० ३।७०।४० 

मत्स्य० ४४।३६ 

विष्णु ० ४।१२।१६ 


यादब वंश । श्रन्धक-शाखा । चन्धक की तीसरी पीदटीमे। कु्धुर का पुत्र। 


विष्एु० 1१४१४ 


निमिवंश,का १० वां जा । विषएु० के श्रनुखार सत्यधृति का पुर } र्न 
वायुने सुधृति का पुत्र माना गया € । 

विष्एु० ४1५ १२ 

वायु° ६।६ 


राजनीतिक १५३ 


धृषटकेत (२) चन्द्र ( पौर ) वंश । काशिराज की श्ट वी पीढी मे । सुकुमार का युत | 
विष्एु० ४।८।६ 
धष्टकंतु (३) चन्र ( पौरव ) वंश । उत्तर-पाञ्चाल शाखा । ृषट्य स्न का पुत्र । 
2 
 वायु० &&।२११ 
विषु० ४।१६।१य 
माग० &।२२।२-१ 
धष्टकेतु (४) कैकेय वंशा का एक राजा | युधिष्ठिर के श्रधीन राजाश्रौ मसे एक | उसते 
+) 


श्रत-कीति से विवाह करिया जिससे उसके पाँच पुत्र हुए ¦ 


विध्यु० &।२४। दय 


धृष्टयुभ्न चंद्र ( पौरव ) वंश का अ्नम्तिम राजा । उचर्पाञ्चाल शाला । द्रु पद का 
| पुत्र श्र धृष्टकेतु का पिता । कुरत के युद्ध मे उसने पाण्डवो का साथ 
दिया था। वह पाण्डवो की सेना के एक भाग का सेनापति था । उसके हाथों 

द्रोण मारा गया | 


विष्ु० ४ १६।१य 
वायु &€।२११ 
भाग० ६।२२।२--३ 


ध्युषिताश्च [व्यथिता] रेच्छाङ्‌ वंशा । विष्णु के श्रदुलार शंखनाम ( शंखन, वायु ) का पुत्र 


वायु° मेँ पाठ व्यथिताश्व है | 
विष्णु० ४४२७ 


वायु०, [२०६ 
२० 


१५४ 


ह 


भ्‌ बसन्धि 


पुराणए-विप्रयानुक्रमणी 


सवा्थमुव मनु का पौत्र । उत्तानपाद का पुत्र। भाग० के श्नुसार उचान- 
पाद की दो पत्नियों का नाम सुनीति श्रौर सुरुचि था} धरूव सुनीति का 
पुत्र था । श्रपनी सौतेली माता सुरुचि कै दुर्व्यवहार से वह तिरस्कृत होकर 
जगल मै तप करने चला गया ¡ उस समय उसकी श्रवस्या केवल पाँच वकी 
थी | मार्गमे उसे नारदसेभँट्हृई। नास्दने उते श्राशीर्वाद दिया श्चौर 
मगवदारधना के लिए उसे “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंच सिखाया | 
यमुना कै तट पर मधुबन जाकर भगवान्‌ का नाम जपते हए. उसने दीर्घकाल 
तकं कठोर तप किया | उसपर भगवान्‌ ने प्रसन्न होकर उसे दशंन दिया श्रौर 
वरदान दिया कि म्ह भ्योतिलोक प्रात होगा । इसके उपरान्त भ्रव घर लौट 
श्राया उसके घ्र लोरने पर उक्षकी माता, विमाता, परिता तथा नगरवासियो ने 
ग्रतिहर्षिति होकर ध्रू.व का सखवागत किया । राजा उत्तानपाद इस समय तक 
बद्ध हो चुके थे | श्रत; प्रजा की सम्मति से उन्होने भ्रू. को राज्सिहासन 
पर बिढाया | भ्रूव का प्रथम विवाह प्रजापति शिश्युमार की पुत्री भ्रमिसे 
हुमा । उपसे कल्प तथा वह्सर नाम के दो पुत्र उत्पन्न हए. । भरम की 
दूसरी पत्नी वायु की पुत्री इला थी जिससे उत्कल नामक पुत्र हृ 
यदतो द्वारा श्रपने भाई उत्तम का वध सुन कर उसने यक्त के नगर पर आक्र 
म॒ किया । युद्ध मेँ च्रनेक यत्तौ का संहार हुश्रा, जिनमं॒बहूत से निरप- 
राघभी थे । इसप्रकार यत्तौ का वध देखकर उसके पितामह मनु ऋषियों 
सदहित खयं वर्य उपस्थित हूए शरोर भ्रव को यच्लौ के संहार करने से रोका । 
तदनन्तर भरव बेर से मिले । डुमर ने भ्रुव की वीरता, कत॑म्य तथा ज्ञान 
की प्रशंसाकीश्रौर पूवको श्नभीष्ट वरदान दिया किवमह ईश्वर के चरण 
म भक्ति हो 1 ध्र ब ने ३६००० वर्षं तक राज्य किया । छन्त मं भू.व श्चपने 


पुत्र को सज्य देकर बदरिकाश्रम तप केरने चन्ञे गये । 
माग०य्यश्र० तथा वाँ श्ण्वां शश्वाँ श्वा १३बां ्च° 


एेचवाङक व॑श | पुष्प का पुत्र | 


वायु० च्या२०६ 
विधएु० ४।४।४७ [ बम्ब० संस्क० गो० ना० ] 


ध्रव 
ॐ 


धरप्रांखि ( ध.माक्च ) 


नन्द्‌ ( महापत्च) 


नन्दिबिधन ( १, 


राजनीतिक १५१५ 


£ 
सूय-वंश । सहदेव का पुत्र | 


मत्य० २७१1६ 


सरथं ( मानव ) वंश । नामागो दिष्ट शाखा । वैशाल कुल । पीदीक्रम संख्या 
२७ । सुचन्द्र का पुत्र । भाग० मँ पाठ ध्र.माच् है श्रौर वहां ख्य का पिता 
कहा गया है । व्हा उसे सुष्न्दर का पुत्रन मान कर देमचन्का दही पुत्र 
माना गया है | ब्रह्माणड० म देभचन्द्र का पुर सुचन्द्र है । 


मागण &1२।२४ 
म्रह्माख्ड० २1६ १।१४ 


स्वायंभुव मनु कै वंशम प्रथुका पुत्र | गयकरा पिता। 


वायु° २३।५५७ 
ब्रह्मारड ० २१४६ 
विष्एु० २।१।२८-२६ 


शिश्ुनाग-वंशज महानन्दी का उसकी शद्रा पत्नी से उत्पन्न पुत्र | उसका 


दूसरा नाम हापञ्च' भी था । यही राजा नन्द वंश का प्रवत॑क हुत्रा । वह 
थ्वी के महान्‌ शासको म था । उसके सुमाल्य श्रादि ्राढ पु हए, जिन्होने 
१०० वुरष्‌ तक राव्य किया । नन्द्वशका विनाशक कौटिल्य था। उस 
वंश के पश्चात्‌ मौर्य वंश का प्रारम्भ हु्ा, जिसका प्रयम्‌ राजा चदुप 
हरा । देखिए. -च्द्रगु ( १ ) 


मागण १२।१।- १९ 


निमि्वंश का चौथा राजा ! उदावसु का पु श्रौर सके का पिता । 


वायु० &&1७ 


१५६ पुराण-बिषयालुक्रमणी 


मागण ६1 १३।१४ 
ब्रह्माण्ड २।६२४।५७ 


नन्दिधेन [वरतिधन्‌] (२) ग्रनक का पुत्र भाग क श्रनुसार राजक का पुर | राव्यावधि २० वध। 
| वायु° म पाठ वर्तिवर्धन है । 
भगण १२।१।४ 


वायु० &६।२१२ 


नन्दिवधन (३) सश | पीदीक्रम संख्या ६ । वायु कै श्रनुसार उदायी का पुत्र । 
विष्णु० के श्रनुसार उदयन को पुत्र श्रोर महानन्द का पिता। भागक 


श्रनसार श्रजय का पुत्र । राब्यकाल ४२ वषं | भाग० के श्ननुसार राम्यावधि 
४० वर्ष है । 

वाय्‌० ६६।२३० 

विष्एु० ४।२४।१ 

मत्स्य० २७२।१०-१९ 

बरह्माण्ड० २।७४।१२२ 

भाग० १२१७ 


नम्‌ रेषा वंश । ङुश से रव्ित शाखा । नल का पुत्र । पुण्डरीक का पिता 
वायु० यय।२०२ 
विष्णु० ४।८४-य 
्रह्माणड० ३।६३।२०२ 
मतस्य० १२।५२ 


नभस चन्र (पौर) वंश । बृहद्रथ द्वारा प्रववित मगध शाखा ! ऊजं का पुत्र | 


जरासन्ध का पिता । 
वायु० ६६।२२५-२६ 


नमस्यु 


नर (१) 


नर (२) 


नर (३) 


नरिध्यन्त 


राजनीतिक १५७ 


पुरु-वंशा । पीट्ीक्रम ‰ । प्रवीर का पुत्र | चारुपद का पिता । 


भाण० ६२०२ 


पुरूवंस । दौष्यन्ति भरत कौ चौथी पीढी मेँ । माग० कै श्ननुसार मन्यु का 
पुत्र | वायु° में बह शुवमन्यु का पुत्र माना गया है । सांक्ृति (वायु०) संछृति 
( भाग० ) का पिता। 

विष्णु० ४।१६।६ 

भाग० €।२१।१ । 

वायु ९६।१५६ 

मत्स्य० ४६३६ 


स्वायंभुव मनु के पुत्र प्रियव्रत के वंश म गय का पुत्र । विरा ट्कापिता। 

वायु ३२।४८ ( पाठंतर, गज ) 

बह्मास्ड० २१४६० | 

` विष्एु० २।१।३६ 

सूय्यं ( मानव ) वंश । नाभाग नेदिष्ठ का कुल । पीदीक्रम संख्या १८ | 
सुधृति का पुत्र | 

वायु° ८६।१३ 

ब्रह्माण्ड ० २।य]च्म्‌ 

माग० ६।२।२९ 


सूयं ( मानव ) व॑श । नाभाग नेदिषट कुल । पीढीक्रम संख्या १४] चक्र 
वतीं मरुत्त का पुत्र | वायु के श्रनुसार मनुत्त का पुत्र भागऽ क ञ्ननुसार 
मरुत्त का पुत्र दम श्रौर दम का पुत्र राज्यवर्धन था | 

वायु° ८६।१२ 

विष्एु० ४1 १1२०[बम्ब० संस्क० सो० ना०| 

भाग० &{२।२६ 

ह्यास्ड० .३।६१।७ 


१५८ 


न्‌ 


नर्य 


नवराष्ट्‌ 


नहुष ( १) 


पुराण-विषयानुक्रमणी 


एेक्वाङु वंश ।. कुश से प्रवर्तित शाखा । निषध का पुत्र रौर नमस का 
पिता | निषध का पुत्र होने के कारण उसे नैषध भी कहा गया है । 
ब्रह्माण्ड० ३।६३ - १७३ तथा २०२ 


वायु० दय २६२ 
मत््य० १२।५२ 


चन-वंश | पर्चिमी श्रानव शाला । नवा श्रौर उशीनरं का पुर । उसके 
नाम सेएक रष का नवराष्र नाम पड़ा । 


वायु० ६६।२०-२२ 
मत्सय० ४०८१८ तथा २१ 
ब्रह्माण्ड ० २।७४। १६ तथा २१ 


यदु-वंश । क्रोष्टु प्रवतिंत शाखा । व्याम की ११ वीं पीढी मे। भीमस्य 
करा पुत्र । ब्रह्माण्ड के श्तुसार भीमस्य का पोत्र श्रौर स्थवर का पुत्र | 


विष्णु ४।१२।१९ 


मत्स्य० ४४।४१-४२ 
ब्रह्माण्ड २ 1७०४४ 


मार्गण & 1२४४ 


उशीनर श्नोर नवा के पुत्र नव द्यारा स्थापित र्र्‌ का नाम । देखिए, नव । 


वायु° ६०।२०-२२ 
भर्स्य० ४०२९१ 
अह्यासर्ड० २।७४।२ १ 


चंद्र ( पौरव ) वंश । पीदीक्रम संख्या ३।भग० के श्रनुसार श्राय कापूत्र। 
बायु० के ग्नुसखर नहुष की माता का नाम प्रभा था। पितरो की क्या 


नहुष ( २ ) 


नागर्वश्च 


नाभाग 


राजनीतिक १५६ 


विरजा से नहुष कै ६ पुत्र हुए--यति, ययाति, संयाति, श्रायति ( त्रायाति, 
वाथु० ); वियति तथा छति। इनम ययाति ही राज्य का उन्तरा- 
धिकारी हुश्रा | 

विष्णु० ४।१०।११ 

भाय० € १७१ 

वेदी ६।१०।१-२ 

वाु० ६२।२ 

वही” &२१२।१३ 


मनु के नवपु्ंमेंसेए्क। 


तायु० व।४ 


प्रान्धं के पश्चात्‌ श्राने बाल्ते रजाश्रौ म नाग का राज्य बहुत महत्व- 
पूं था । इनके दो राज्य धे--मधुरा श्नौर चम्पावती । नव नागों ने चम्पावती 
म राज्य किया तथा सात नागों ने मथुरा मेँ राज्य किया | वायु° मँ नव नागौ 
के स्थान पर ( नवनाकाः ) पाठ है | 

तायु० &६। टय 


ब्रह्माण्ड० ३।७४। १६ ४-५.,२६७ 
वायु० ६०४५३ 


एेच्वाङ वंश । शरुत का पुपर च्रौर भगीरथ का पौत्र | मरस्य० क श्रनुसार 
भगीस्थ का पुत्र | श्रस्बरीष का पिता | 

वायु० कव] १७१ 

विषु ४।४।१ब ` 


मत्स्य० १२।४५ 
अह्यास्ड० २ 1६२ १७०. 


श्रत 


न्द्‌ 


न्न्रथ 


नवराष्ट्‌ 


नह (१). 


पुराण-विषयानुक्रमणी 


रेवा वंश । कुश से परव्तित शाखा । निषध का पुत्र श्रौर नमस का 
पिता} निषध का पुत्र होने के कारण उसे नषध भी कहा गया है । 
ब्रह्ारड० २।६३ ~ १७२३ तथा २०२ 


वायु० दय] २६२ 
मत्स्य० १२।५२ 


चन्रवंश । परचमी श्रानव शाखा । नवा श्रौर उशीनर का पुत्र। उसके 
नाम सेएक रष का नवरष्र नाम पड़ | 


वायु° &६।२०-२२ 
मत्य० ४०।१य तथा २१ 
ह्माण्ड ० २।७४।१६ तथा २१ 


यदु-वंश | क्रोष्टु प्रवतिंत शाखा । ब्यामव की ११ वीं पीढी मं। भीमस 
का पुत्र ब्रह्माण्ड के श्रतुसार भीमस्थ का पोत्र शरोर स्थवर का पुत्र | 


विष्एु° ४।१२।१६ 


मत्स्यण० ४६।४ १.४२ 
ब्रह्याण्ड० ३ (७०1४४ 


भाग० ६।२४।४ 


उशीनर श्नोर नवा के पुत्र नव द्वारा स्थापित रार का नाम । देखिए; नव । 


वायु०° &०।२०.२२ 
मरस्य० ४५२२१ 
ब्रह्माणड० ३७४२१ 


चंद्र ( पौरव ) वेश । पीटीक्रम संख्या ३।१ग० कै श्रनुसार श्रायु का पुत्र। 
बायु० के अ्ननुसार नहुष की माता का नाम प्रभां या। पितर की कन्या 


नहुष ( २) 


नागर्व्च 


साभाग 


सजनीतिक १५६ 


विरजा से नहुष के ६ पु हृए--यति, ययाति, संयाति, आयति ( ञ्रायाति, 
वायु); वियति तथा कृति। इनम ययाति ही राव्य का उत्तरा- 
धिकारी हुत्रा | 

विष्णु ४।१०।११ 

भाग० €। १७ १ 

वही ६।१२।१-२ 

वाद्यु० ६२।२ 

वदी° &११२।१३ 


मदु के नव पुं मेंसेएक। 


वायु० वध 


चरान्ध के पश्चात्‌ श्राने वाले राजाश्रो म नागों का राव्य बहुत महत्व- 
पूणं था । इनके दौ राव्य थे- मथुरा श्रौर चम्पावती । नव नागों ने चम्पावती 
मे राज्य किया तथा सात नागों ने मथुरा मे राव्य किया | वायु° मँ नव नागों 
के स्थान पर ( नवनाकाः ) पाठ है| 

वार्यु० &€। २२ 


बरह्मारड० २।७४।१६४-५.,२६७ 
वायु° ६०४५३ 


पेच्वाङ्‌ वंश । श्रुत का पुत्र श्रौर भगीरथ का पौच। मस्य के ञ्ननुसार 
भगीरथ का पुत्र | श्रम्बरीष का पिता | 

वायु०व। १७९१ 

विष्णु० रोधाश्क 


मत्स्य० १२।४५ 
ह्माण्ड ०. २।६२।१७० 


१९० युशण-विषयालुक्रमणी 


तामामो नेदिष्, सर्मवंश | मके नवपुत्रौंमसे एक । नाग तेदिष्ट का पुत्र भलन्दन 
[नामामोऽरिषटानामागोदिश श्रा । वाधुण शरोर ब्रहमण्ठ० म क्रणर नाभागोऽरिष्ट तथा नाभागोदि 
पाठ है । 

वायु० ५४ 

वदी ८६।२ 

विष्एु० ४। १। १६ 

ब्रह्माण्ड ० ३।६१। 

माग्० ६1२२२ 
नाभि मानव वया | प्रियत्रत का पौत्र आरग्नी्र का वचित्ति नामक रष्तर 9 


उलन पुत्र । नाभि का पुर ऋषरम हृम्रा । द्माग्नीध्रने नाभि कौ हिमास्य 


नामक दक्षिण वषं का राज्य दिया | 
विष्णु २।१। १६ तथा १८, २७ 
वायु° ३३ । ३८, ४५९ तथां ५० 
्रह्मारुड० २।१४।४५, य तथा ५६ ६० 
माग० ५।३ च्र०, ५४1१-४ 


नारायण कण्व-वंशा । पीटीक्रमसंख्या ३ । ( भूमिमित्र, मूतिमित्र, वायु ) को पुत्र 
राज्यावधि १२ वधं । 


वायु° ६६।३४४ 
विष्एु० ४।२४।११ 
ब्रह्माख्ड० ३।७४।१५२ 
म॒र्स्य ० २७२।९२ 
 माग० १२।१।२० . 


निर्म रेच्वाङु वंश । दय्य॑श्व का पुत्र । 
विष्एु० ४।२।१२ 
वायु 4.1.44. 


निध्न (१) 


निघ्न (२) 


निचक्षतु [ तिश्च } 


निमि 


२१ 


राजनीतिक 


भाग० &।&1२४--२५ 
मत्स्य० १२।३३ 


एकवा वंश । श्रनरण्य का पुत्र । अ्ननभित्रश्रौर खु का पिता ! 
मर्स्य० १२1४७ 


यादव वंश । वृष्णि-शाखा । श्रनमिघ्र का पुर! वृष्णि का पौत्र] निध्नके 
दो पुत्र थे-प्रसेन श्रोर शक्रजित्‌ । मस्स्य० कै श्रनुसार निध्न के दूसरे पुत्र 
का नाम शक्तिसेन था | 

विष्ु० ४।१३।क 

वायु° && । १६ 

मत्स्य० ४५।२ [ कलकत्ता, गु° अ० | 

बह्मास्ड० ३।७१।२० 


पौरव वंश । परीक्षित के बाद पांचवीं पीढी मे श्रभिसीम ष्ण (अधिसोमङ्ष्ण, 
मस्य ) का पुत्र । वायु° के श्रनुसार त्रधिसीमङ्ृष्ण का पुत्र निर्वक्त्र है । 
मद्स्य° मे पाठ विवल्ु श्रौर भाग० मे नेमिचक्र है । निचक्नु के समयक 
विशेष घटना के लिए देखिए- कौशाम्बी । 

वार्यु० &ई€ 1 २७१ 

विष्णु० ४1२१३ 

भाग० &{२२।१६ 

मत्स्य० ५०७६ 


^ वैवस्वत मनु वंश । इद्वा का पुत्र च्रौर विङ्ुकति फा भाई । यदी राजा निमि- 


वंश का प्रबतंक हृद्या । एकं समय निमि ने सतर श्रारम्भ कर वशिष्ठ को ऋतिक 
के रूपमे वरण किया किन्तु वशिष्ठमेकहाकिमे पिले यन्चके लिए 


१६२ 


निम्कोि 


निरमित्र (१) 


पुराण-विषयाुक्रमणी 


इयर दाया निमंन्नित द श्रत: मँ पले उनके यज्ञ म जाऊ गा । तद्पश्चात्‌ मे 
ददार ऋलक्‌ बनू"गा । राजा ने उसका कोई उत्तर न दिया । वशिष्ठ यह 
सोचकर रि राजा ने यह बात स्वीकार कर ली है, इन्र के यहां यज्ञ के लिए 
गये । इसी बीच निमि ने यज्ञ के लिए गौतम को श्रपना पुरोहितं ॒बना 
लिया । वशिष्ठ॒जव इन्द्र के यज्ञ से लौटकर च्रयेतो गौतम को यज्ञ 
संचालन करते हए. देखकर बहुत क्‌ ड हए च्रौर उन्दने जा को शाप दिया कि 
तम्हारा शरीरपात हो जाय । श्रध्यात्मविया में निपुण निमि ने अपना शरीर 
त्याग दिया । य्ञसमातति तक निमि के मृत शरीर को सुगन्धित वद्ठत्रो मं 
रखा गया जिससे उसमे को$ विकार न घ्राने पावे । सत्रयाग की समाप्ति 
होने पर सुनिजनों ने देवताश से प्रा्थना की कि निमि का शरीर पुनः सजीव 
ह्ये उठे किन्तु निमि ने दे्ृबन्धन स्वीकार नहीं किया । 

विधूयु० ४।५।१-११ 

माग० ६।६।५, ६।१२।१--१३ 

म्स्य० & १।२२-२५ 
यादव वंश | सात्वत कुल । भजमान का पुत्र | 

भाग० ६।२४।७ 


पौरव वंश । पाण्डव कुल । नछुल श्रौर करेएएुमती ( कमेरती; वायु ) 
का पुर | 

विध्एु० ४।२२।११ 

भागण० ६।२२।२२ 

वायु०° ६ &।२४७ 

मत्स्य० ५०।५५ 


निरमित्रं [निरामित्र] (२) पौर वंश । परीित क कुल मे दण्डपाणि । ( खण्डपाणि, विष्एु° ) 


पत्र । वायु° मे पाठ निरामित्र है । 
निष्णु० ४।२१।४ 
मत्स्य० ५,०।५७ 
वायु० ६६।२७७ 


राजनीत्तिक १६३ 


निरामितर [निरमित्र] (२) चन्द ( पौरव ) वं । बाथ शासा । श्रयुतायु का पुत्र ! उसने २०० व 
तक र्य क्या | मल्य० के श्रनुसार केवल ४० वर्ष तक रालय क्रिया| 
विषु ° मे पाठ निरमित्र है | 

वायु० &&।२६ य 
मत्स्य० २७१ | २१ 
भाग०० & {२ २४६ 
विष्एु० ४।२३ 1२ 
जरह्यारड० २।७४।११२ 


निव॑क्त देखिए--निचकनु | 
निष्ति ( १) धाद्व वंश । करोष् प्बित शाला । शष्ट का पत्र | विष्णु के श्रनुसार 
वृष्णि का पुत्र । 
वायु° ९५।३९ 


वियणु० ४।१२।१६ 
अ्रह्यार्ड ० ३।.७०}४० 
भाग० &।२४}३ 
मत्स्य० ४४1३९ -४० 


निवृति [ नृपति] ( २ ) चन्र ( पौर ) वंश । वार्ह शाखा । धर्मनित् ( सुनेज, मस्य० ) के बाद 
निरति का उल्लेख दै । वायु मेँ पाठ तृपति है । राग्यावधि ५८ वर्ष । 
वायु० ६६।२०४ 
मत्स्य ० २५८६।२६ 


निषाति यादव वंश । इष्णि-शाखा । श्रूर का पुत्र । 
वायु० ६६।१२९ 
ह्याख्ड० २ ¡ ॐ१ } १दब 


१९४ 
निश्चट [ निशत ] 


निषध (१) 


निषध (२) 


 निषध(२) 


निषाद (१) 


पुरंण-विषयालुक्रमणी 


यादव वंश । वृष्-शाखा ! बलराम श्रौर रेवती का पुत्र | वायु० मेँ पो 
निशत ३ । वह वरहा बलराम का पौत्र कहा गया है । 


विष्णु० ५।२५1१६ 
ब्रह्माण्ड ० ई।७१।१६६ 
वायु० ६६1६४ 


मणिघान्यों का एक जनपद्‌ । 


वायु० ६६1२४ 


एेच्वारु वंश | श्रतिथि का पुर छ्नौर नल का पिता वायु तथा भाग० 
कै श्रनुसार नम का पिता | 

वायु० ८८।९०१ 

भाग० ६।१२।१ 


मत्स्य० १२।५२ 
ब्रह्माण्ड ३।६३।२०१-२ 


श्रा, कौसल श्रौर विदूरपतियों के समकालीन राजगण॒ । 


. भागण० १२९२।२१।५२ 


जंगल में रहने बाली एकं जाति । इस जाति की उत्पत्ति का भाग० एवं 
विभु० मे श्र्यन्त मनोरंजक वर्णन है । मूत राजा वेन की ज॑ना से ऋषियं 
दवाय मंथन से एक बोना काला पुरुष॒ उत्पन्न हु्रा, जिसके नेत्र लाल 
तथा केश ताम्रवर्ण फे थे । उसके यह कहने पर फ़ मे क्या कदं» ऋषियं 
ते कहा निषीद” ( भैठो) इसीलिए. वह निषाद कलाया श्रौर 


राजनीतिक शद्‌ 
उसके वंशज नैषाद ( निषादाः, विष्णु० ) हए, जो लूटपाट श्रादि ररर 
कमो र रत ॒द्योकर पर्वतो एवं वनों मे रहने लगे । विष्णएु० मतो उर 
सष्टरूप से विन्ध्यपवंत के निवासी ( विन्ध्यशेलनिवासिनः ) कहा गया है । 


भाग० ४।१४।४२-४६ [ बम्ब० संसक० नि० सा० 1 
विष्ण १।१३।२५।-२६ [वम्ब० संस्क० गो० ना०] 


यादव वेश । वृष्णि-शाखा । वसुदेव का पुत्र। बह प्रथम धनुर्धर कहा 
गया हे । ब्रह्माणड० मँ उसका दूसरा नाम जरा है । 


वायु° ९६ । १ वट 

ब्रद्याण्ड० २७१1१०७ 
राजा नाम निषादोऽसौ प्रथमः स घनुधैरः । वायुर 
जरा नाम निषादोऽसौ प्रथमः स धनुधरः | ब्रह्माण्ड ० 


देवासुर संग्राम मेँ ज देवताश्रों ने श्ननेक उपायों से श्रो का क्षय किया 
तो दत्यो के गुर शुक्र ने उनसे का--“इन दादश संग्रामो मे देवताच्रो 
ने नीति-नि्दिषट उपायों दारा अनेक दैत्यों का संहार किया है, अतः हमे 
भी नीति का श्रवलम्बन लेना चाहिए. । मै मदेश्वर की श्राराधना दाय 
उन्हे प्रसन्न करू गा श्रौर उनसे नीति-म॑त प्रात करू गा + । नीति के संबन्ध में 
उपदेश देते हुए बृहस्पति ने इन्द्र को बतलाया फ नीति साम से प्रारम्भ होती 
है श्नौर उसके प्न्य रंग दै-मेद, दान, श्रौर दरुड । किन्तु इनका प्रयोग 
देश, कालश्रौर रिपु की योग्यता के श्रनुसार होता दै। श्रसुयो के लिए 
साम, भेद, श्रौर दान उपयुक्त नहीं है । दर्ड ही एकमात्र उपाय है, 
जिसका प्रयोग उनके प्रति किया जाना चाहिए ॥ 
१ -मस्य० ४७५२ 
वायु० 8७ १००-१२१ 
२--मत्स्य० १४०८६ ५--७१ | 


१६६ 


नीप 


नीड ( १ ) 


नीर (२) 


नेग (१) 


पुराण-विषयानुक्रमणौ 


चंद्र ( पौरव ) वंश । दक्तिणि पाञ्चाल-शाछा । पीटीक्रम संख्या १० | पार का 
पुत्र । नीप के १०० पुत्र ये | वे सत्र नीप ही कहलाए | 


वायु० && 1१७४ 
विष्णएु० ४।१६।११ 
मत्स्य ० ४६।५२ 
मागण ६२१1२४२५ 
वायु० &&।१७५ 
मत्स्य० ४६५६ 


यदुवंश । यदु क पाच पुँ म से एक । 


ब्रह्माण्ड० ३।६६।२ 
अत्स्य० ४२५७ 
वायु० ६४।२ 


चर ( पौरव ) वंशा । श्रजमीढ शौर नीलिनी का पुत्र । वायु क श्रनुखार 
सशाम्ति का पिता । भाग० के श्रनुसार शान्ति का पिता। 


वायु० ६६।१६४ 
विष्ण० ४।१६।१५ 
मरस्य० ५०११ 
मागण &।२१।३० 
मत्स्य ० ४६७४ 
वायु० ९६।१६.२ 


एेच्वाङ़ वंश । वैवस्वत मनु के ६ पुत्रो मे से एक । भाग० में वह इचा 
का तनय कहा गया है । वायु° म पाठ नहूष है । 


ब्रह्माख्ड० २ 1 २८1 २० 


बायु० कभ 
मग० १०।६४। १०२ 


नृग (२, 


चृचघु 


चृपञ्जय (१) 


भृपजजय ( २) 


राजनीतिक १६७ 


वही २०:२७; १७ 
वदी १२।३।१० 


चद्र-वंरा । पश्चिमी श्रानव शाखा । उशीनर श्रौर रगा का पुत्र । वायु के 
अनु्ार उशीनर का सगा से मृग नामक पुत्र उत्पन्न प्रा ] 


वायु° &&।२० 
मह्याण्ड० ७४६१६ 
मत्त्य० ४८१८४२० 


परव वंश । परीठित ॐे पश्चात्‌ १३ वी पीठी म ऋच का पुत्र | मलस्य 
क शरवुसार सुनीथ का पुव श्रौर ख॒लीबल ( सुखबाल, विष्णु° ) का पिता | 


विष्ुध० ४।२१।३ 
मत्स्य० ५०२२ 


चंद्र ( पौरव ) वंश । द्विमीढ शाखा । सुवीर का पु श्रौर बहर का पिता । 
मत्स्य ० के श्रनुसार वह सुनीय का पुत्र श्नौर विस्थ का पिता है । 


विष्णु० ४।१६।१५ 
वार्यु० &&।१६३ 
मत्स्य ० ४६।७६ [ कलकत्ता, गु० भ्र ० ] 


पौरव ( वंश )। परीक्षित के बाद श्ट वाँ राजा । मेधावी का पुत्र । मदु 
का पिता। भाग० के श्रनुसार वह दुर्वं का पिता था, 


विष्णु० ४।२२१।३ 
भाग्‌० &।२२।४२ | 


१६८ 
नेमिष्ष्ण 


नेभिचक्र 


नषध (१) 


तेषथ (२) 


नैषादि 


स्य्रोभ 


पुराण-विषयानुक्रमणी 


श्राश््-वंश । श्रापादबद्ध के गाद्‌ श्राने बाले एक राजा का नाम । राज्याव॒धि 


२५. वर्षं | 
वायु० ६६।३५२ 


पौरव वंश । परीद्चित के पश्चात्‌ श्ानेवाले राजाग्ों मे श्रसीमद्रष्ण का पुत्र ! 
भाग० ६।२२।२६ ४० 

एक जनपद का नाम । 
ब्रह्मारड ० ११४।५२ 
ब्ह्यार्ड० ३।७४।१६& 


नलल-वंशगरसूत राज-गण | इस वंश के £ राजा हुए “भै प्रधा: पार्थिवा 


वायु०° &६।३५७६ 
विष्एु० ४।२४।१७ [ बभ्ब° संस्व गो० ना० | 


एकलन्य का दुसरा नाम । वृष्णि-वंश । ब्रह्माण्ड ० के श्रनुसार चआअनाधृष्टि का 
द्मश्मकी से उत्पन्न पुत्र । एकलव्य निषादो के हारा पला गया इसीलिए 
वह्‌ नैषरादि कहलाया । 


वायु० ६९१८७ 
ब्र्मारड० ७२१।१६.० 


यादव वंश । श्न्ध्छौ की कुकुर-उपशाखा । उग्रसेन का पुत्र । कसं 
का माई | 

मागण ६।{२४।२४ 

ह्मारड० ३।७१।१३३ 

मतस्य० ४४७४ 

वायु० ६६।१३ १-१२२ 

विष्णु ४।१४५ 


पश्चघ्युुट 


पचक 


राजनीतिक १६६ 


ठकं वानर-प्रसुख | 


ब्रह्मास्ड० ३ ! ७ | २३६ 


एक जाति | इस जाति के लोगों को विश्वस्फाणि ने राजा बनाया | 


वाद्ु० €६।२७य 


पश्चाट (१) [पश्वाराः] शिद्यनागों के समकालीन २५. राजा । 


पश्चार (२) 


पश्चार (३) 


२२ 


बह्यास्ड० ३ } ७४ { १३६ 


एकं देश का नाम | कंस राजा जिस समय श्रपने सहायक प्रलम्बासुर ्रादि 
दैत्य राजाश्मं के साथ यदुवंशियो का संहार करने लगा, उस समय वे लोग 
मयभीत होकर जिन कुर, केकयं रादि देशों मे बसे, उनमें पञ्चाल देश भी 
था१| उम्रायुभने पृषत के पितामह नील नामक पञ्चालके राजाका 
संहार किया | 


१--माग० १०।२।५३ 
२--वायु० ६६।१६२ 


द्रकौत्मज भर्म्यीश्व के पाँच पुर मुद्गल, यवीनर, ब्रहतिषु, काम्पिल्य श्रौर 
सञ्जय नाम के थे । ये पांच पुचर ५ राब्यों ( विषयों ) क शासन मे समर्थं ये 
इसलिए उनकी सामुदायिक + संज्ञा पञ्चाल हुदै ( पञ्चालसंज्ञिताः ) । वायु 
म ये नील के पुत्र मने गये है श्नौर वर्ह सञ्जय के स्थान मे सृञ्जय तथा 
यवीनर के स्थान मेँ विक्रान्त नाम हैर । 


१---भाग० &।२१।३२-३३ 
२--वायु० &€1 १६५ य 


१७० 


पटुश्रव 


पट्माम्‌ 


पतग ( १, 
पग (र) 

। पद्म ( पद्माः ) 
पञ्चावी 


पयःङीर्वि 


पुराण-विषयानुक्रमणी 


चेदि-वंश । दमघोष का पुत्र | 


वायु० ६६।१५६ 


श्राप वंश | मेधस्वाति का पुर । राघ्यावधि १८ वषं । ब्रह्माणुड° ॐ श्रनुसार 
राभ्यावधि २४ वषं है | 


विष्एु० ४।२४।१२ 
ब्रह्माण्ड ० ३७४११६४ 


्दद्रीप के निवासियों की एक जाति । 


भाग्० ५।२०४६ 


देवकी का पुत्र जो फंस द्वारा मारा गया । 


वायु० १०८५।५१-५६ 


विंष्यकतेत्र मँ रहनेवाली एक जाति ( जनपद ! ) | 


मत्स्य ० ११४।५३ 


` नाग-वंशज विश्वसपूनि ( पुरञ्जय ) नामक राजा की राजधानी । 


भाग० १२।१।३२५-२७ 


एकं वानस्प्रमुख । 


बह्मार्ड० ३।७।२४० 


राजनीतिकं १७९१ 
परमेक्ष [परप] पोर वंश | ययातिका पौत्र। श्रनु का तीसरा पुत्र । वायु मे पाठ 
परपत्त है। 


विषु ४।१०]१ 
वायु० &६।१३ 


परमेष्टिन्‌ स्वायंयुव मनु के पुत्र पियत्रतके वंश में इन्द्रद्ूम्नका पुत्र भागम के 
शनुसार देवदय्‌ग्न का धेनुमती से उत्पन्न पुत्र । 


भाग० ५।१५।२३ 
विध्यु० २।१।३३ 
वायु ३३।५५ 
ह्माण्ड ० २।१४।६५ 


परक्षरं नम॑दा के तयवतीं प्रदेश मेँ रहनेवाली एक जाति तथा जनपद्‌ | 


वायु० ४१५।१२६ 


पराक्ष ( परोक्ष ) श्मनुके तीन धार्मिक पुत्रौ मंसे एक | भाय० म पाठ परोक्त है | 


ब्रह्मार्ड० २1७४1१३ 


भाग० ६1२२१ 
धरश्च यादव वंश । बष्णि-शाखा । कृष्ण श्रौर सक्मिशी का पुत्र | 
मत्स्य० ४७।१६ 


परुञ्य [ पुरुञ्जयं ] रेच्वाकु वंश । पदक्रम ३। शशाद का पुत्र विष्णु । वायुर मेँ 


१७२ पुराण-विपयानुक्रमग्णी 
शशाद का पुत्र कठुसस्थ है । देखिए-शी्षक ककुरस्थ । 


विष्णुध० ४।२।६ -१२ 
माग० & ¡६1१२ 
वायु० ववा र४-२५ 


यादव वंशा । क्रोष्टु प्रवतित शाखा | पीठीक्रम ६ । सक्मकवच का पुत्र | प्रा- 
वृत्‌ के पाँच नव्डे वीर पुत्र थे जिनमे च्येष् पुत्र सुकमेषु गदी पर वै | 
महस्य° तथा भाग० मं परावृत्‌ का नाम नहँ श्राता | 


परात्‌ 


वायु० &५।२७.२द 
ब्रह्य णड ० ३1७०४ 
मत्स्य० ४४२७ 


भाग्० २२।३२४ 
विष्एु० ४।१२।२ 


परिव सुखावल का पुत्र | सुनय का पिता | 


मिष्णु० ४।२१।३ [बम्ब० संस्क० गो० ना० 


क 


परिष [पठित] यादव वंश | क्रोष्टु द्वारा प्रवर्तित शाखा । मत्स्य तथा वायु० के श्रतुसार 
रक्मकवच का पुत्र परिष है । उसके पिता ने परिघ श्रौर उसके भाई हरि को 
विदेह म स्थापित किया--(बिदेहेऽथापयत्‌ पिता )। सम्भवतः उसने वहां उन 
शासक निथुक्त किया । विषु मे पाठ पालित है । | 


नह्माण्ड० ३।७०।२६ 
मत्स्य ° ४४।२य-२६ 
निष्एु० ४।१२।२ 
षायु० &भार्य 


परीक्षित ( १ ) 


परीक्षित ( 


परट्व्‌ 


पवन ( पवनाः ). 


राजनीत्तिक १७६ 


प्रभिमन्युश्रौर उत्तरा का पुत्र | परीकिति जव गर्भस्थये तभी त्रश्वस्थामा ने 
उनपर ब्रह्माल्न का प्रयोग किया, किन्तु श्रीड्कष्ण ने सुदशंन चक्र से उनकी 
रका की । शुधिष्ठिर ने हस्तिनापुर मे परीद्धित का राज्याभिषेक किया | 
पाण्डवां के स्वर्गारोहण के पश्चात्‌ परीक्तित धर्मानुसार प्रथ्वी का शासन 
करने लगे । उन्होने उत्तर की पुरी इरावती से विवाह किया, जिससे उनके 
जनमेजय श्रादि चार पुत्र हए ¡ जिस समय राजा परीकिति ऊुरुजागल मे ये 
उस समय उन्हनि सुना कि मेरे रव्य में कलिखुग आ प्रवेश हो रहा है | यह 
जानकर परीक्िति ने धनुप्रबाण लेकर संसन्त रथ पर सवार होकर च्रपनी 
विपुल सेना के साथ दिवि्य के लिए पस्थान वया । उन्होने भद्राश्व, 
केठ॒माल, भारत, उत्तरकुरु, तथा किम्पुरुष श्रादि वर्पो के राना को जीता। 
अन्त मे उन्दने कलियुग की याचना पर उरे निवास के लिए श्रसस्य, मद्‌, 
काम्‌, बैर तथा रजोगुण, ये पांच स्थान दिए । 

माग० १।१२।१,७ । 

वही १।१२।१२ 

वी १।१५।२य, २।१६।१-२, १।१६।१० 

वहदी० १।१७२ब-३० 


परव वंश का ३२ वां राजा | दुर का पुत्र ! 


विष्एु० ४।१६।१६ 

नायु० &६।२१ब 

भाग० &।२२र]४ तथा क 
मत्स्य ० ५०।२२ 


दक्तिण भारत की एक जाति । 


मत्स्य० ११४४० 
मह्यार्ड० २।१६।४७ 


एक जाति ( म्लेच्छनातियों मे से एक | 


मह्ञार्ड ९ ३।७द।१०य 


त 
ध 


पहुव 


<~पाक 


+पाङकलासनं 


पाण्डव 


पाण्डु 


पुराणए-विषयायुक्रमणी 


एक जाति । वायु मे उर पारदो के साथ चत्निय का गयारहै। सगरमे 
शरपनी दिग्विजय मे उन पराजित किया था । तदनन्तर शक, चनन; काम्बोज, 
पारद, पव श्रादि जातियौ ने सगर के हायों वध के भय से उनके कुलगुर 
वशिष्ठ की शरण ली । वशिष्ट के कहने पर सगर ते उन्दै द्योड़ दिया श्रर 
गुर के श्रादेशातुसार उसने उन्दं धर्महीन कर दिया तथा उनके प्रथक्‌ एथक्‌ 
वेष भी नियत कर दिये 1 पवो करो श्मश्र.धारी बना दिया--ड्वाः 
श्मश्रधारिणः ।' 

वायु० ष्ट १२२ शर्ट, एणः १४२ 

ब्रह्माण्ड ० ३।६२।१७० 


एक श्रमुर जो देवायुरसंभ्राम मे इन्ध श्रौर मातलि से भिड़ श्रौर 
मारा गया | 


माग० ७।२।४, ८।११।१६; २२, दण 


इनदर का नाम । वी का खामी । वायुर मे का गया है कि श्रसुरों के रजा 
हाद के बद्‌ त्रैलोक्य का साम्राव्य इन्दर के हाय मे रहा । 
अ्रह्माण्ड० २।६२।६६ 
मत्स्य ७।५१ 
चायु० पणाय 
वही ६७।७-६३ 


पाणडु ॐ पतर पारडव कहलाये । देखिए--पाण्डु । 


पौरव वंश । विचित्रवीर्यं की सरी श्रम्बालिका से द पायन व्यास द्वारा 
नियोगजन्य पुत्र । पाणडु ने गुगया करते हए शरगरूप धारी मैथुन-प्रसक्त एक 
ऋषिको बाणसे माराथा | उस ऋषिने शापदियाकि ठ्हारी भी इसी 


पाण्ड्य ( १) 


पाण्ड्य (२) 


पराश्चन्यं 


राजनीतिक १७५ 


भकार स्यु होगी । शाप्वश वह स्त्रीक संमोग से डरता था | उसके 
कोर सन्तान नहीं थी । रतः उसते श्रनपत्य दोष को मिटने के लिए कुन्ती 
से प्रोत्पादन करने के लिए कहा । उसकी श्राज्ञानुसार कुन्ती ने धर्मं से 
युधिष्ठिर, मरत से भीमसेन श्रौर इन्द्र से अजुन को जन्म दिया । श्रश्िनी- 
मारो द्वारा दो पुत्र उसकी दूसरी सरी माद्री से भी हर । उन दोनों के नाम 
नकुल श्रौर सहदेव ये ¡ ये पाच पुत्र पण्डु की सन्तान होने के कारण 
( पाण्डोरपतयं पुमान्‌ ) पारुडव कहलाये । 


विष्ु० ` ५१४१०११. 

वही ४२०११ 

महो० आण श्र° ६० 

वायु० ६&।१५० 

वही ९६।२४२-२४३ 

मल्स्य० ४क&]व, ४७-५० 

भाग० १।४।७, &।२२।२५, तरथा २७ २४३६ 


॥,.॥ 


च्रण्डीर ( वायु° के श्रनुसार जनापीड )के चार पुत्रम सेएक। पार्य 
के नाम से पाणडव जनपद का नाम पड़ा | 
नह्यारड० २।७४}६ 
। मत्स्व यप्‌ 


एक जनपद तथा वह्यं के निवासियों छा नाम । कालिदास ने खघुवंश० तन 


पाणड्य देश ऊँ राजानो के श्रथ मे पाद्यः शब्द्‌ का प्रयोग किया है-- 
“(तस्यामेव रघोः पाण्ड्याः प्रतापं न विषेहिरे 1 


भनपद्‌ के नामकरण के लिए | देखिए-- पाण्ड्य ( १ ) 
कध चंश० ४।४६ 


शरीकृष्ण के शंख का नाम१ | युद्ध के श्रारम्म में युद्ध-रतेत्र मे. यह शंख 
बजाया जाता थार | | 


१७६ 

पश्ाराधिपति ` 
पारद (९) [पारदाः 
पारद्‌ (२ 


पुराण-विपयानुक्रमणी 


१ ~- विष्एु० ५।२१।२६ 
माम्‌० ८1४१६ 
२--गीता १।१५ 


पञ्चालदेश का राजा । मय० के श्रनुसार उसने शुक की पुत्री कवी के साथ 
निबा किया, किन्तु यदा उस राजा का कोई नाम नहीं दिया गया है१। 
वायु मे उल्लेख दहै कि पञ्चालं का एकं नील नामक रजा इत द्वारा मारा 
गया | बिन्तु यह ठीक नही कदा जा सकता किं मल्य° म विहित राजा 
नील्ल दी था। 
१ ~ मस्स्य० १५१६ 
२--वायु० ६६।१०६-१६२ 


उत्तर दी एक जति । इनका नाम विष्णुयरास्‌ द्वारा प्रनेकं शअधामिक म्लेच्छ 
जातियों के संहार के वृत्तान्त कै श्रन्तग॑त श्राता दै । सगरने जन शकं, यवन 
कम्बोज, पहव, पारद्‌ श्रादि जातियों का संहार करने का निश्चय किया तो वे 
राजा सगर के कुलगुर वशिष्ट के पास गये छरीर उनसे प्राणभिक्ता-्मांगी । 
तगसते पार्द को केशरदित ( गुक्तकेशाः ) बना दिया तथा उन 
धरै से भी वञ्चित कर दिया । वाधु० म उन्हे उस स्यल पर सिय कहा 
गया है+ | मनुस्मृति मे भी पारद दत्रिय माने गये दहै; किन्ठ धार्मिक 
त्यो के दछधोड़ने ते वे निय जाति से च्छुत दौ गये । महाभारत म 
एक स्थान पर उन्हे श्रामीरों के साथ सम्बन्धित किया गथा है | पार्जिर के 
अनुसार पारद्‌ जति उत्तर-पर्चिम मे रहने बाली थी?* | | 
१--विष्एु० ४।६।१०-११ 
वायु० २०।१३ १-१४२ 
मत्स्य० १२१४५ ` 
२- देखिए, दे० २० पाटिल-क० ईदि° ५० ३३ 


, एक जनपद | 


जह्याण्ड० २।१६।४६. 


पार्थं प्रकरा [ ऊुर-साखा । श्रजुन का दुसरा नाम । पाण्डु की खरी पथा (कुन्ती) 

स इद्र द्वारा उन्न प्रथा का पुत्र होने कै कारण वह पार्थ 
कडलाया । सुभद्रा से उसका श्रभिमन्यु नामक पुत्र उद्पन्न हुग्रा । देखिए- 
शीषक श्चर्युनः | 

विष्एु० ५।१२।१६ 

वायु० ६ ६।१७६, ६६।२४६ 

मत्स्य० ५०।५९८, २४६।६२ [ कलकत्ता, गु° ० 

मह्मास्ड० ३२।७२१। १७ 


पाथंसारधि ईन्ए का दूरा नाम | महाभारत युद्ध मे सारथिका कार्यं करने ॐ कारण 
उनका यह नाम पड़ा | 


श्रह्माख्ड० ३।२६।३य्‌ 


पाथेश्रवा (पाथत्रवस्‌ ) यादव वंश। वंशक्नम संख्या € । प्रधु्वा का पुव ¡ हरिवंश तथा वायुर 
म॒पाथश्रवस्‌ नाम मिलता है नो संमवतः पृथुश्रवा के पुत्र होने के कारण 
दै । विष्एु° मेँ षयु्रवा के पुत्र का वास्तविक नाम तम है | 
हरिदंश० १।२६।५ 
वायु० &५।२१-२२ 
विष्ु० ४।१२।२ 


पार (१) [ पर] च ( पौरव) वंश। द° पाञ्चाल शाला | पदक्रम संख्या £ | प्रथुसेन 
( एथुषेण, वायु ) का पुत्र | नीप करा पिता । भाग० मँ पार को रुचिराश्व 
का पुत्र शरोर ्युसेन का पिता माना गया है । मत्स्य° मं पाठ पौर है | 
वाचु° & &1 १७४ 
विष्णु० ४।१६।११ 
मत्स्य ० ४६।५२ [ कलकत्ता, गु० य° ] 


। भाग० ६।२१।२४-२५ 
२६ 


१५७८ 


पार (२) 


पुराणए-विषयानुक्रमणी 


चंद्र ( पौरव ) .वंश । पदक्रम संख्या १२ । पाञ्चाल शाखा । समर का पुत्र || 


वायु० &&।१७७ 
विष्एु० ४1१६।१२ 
मत्स्य० ४६।५४ 


पारशव ( पारशवाः ) पारशव जाति के राजा । 


पाष्णि्राह 


मत्स्यु० ५०५५ 


पाष्णिग्राह का व्थुसततिलध्य ` श्रथ “पाणि ग्हाति" (= पैरकीण्ड़ीको 
पकडे वाला ) होता है, जिसका लाक्षणिक ग्रथ हुग्रा पञ्चे चलने वाला 
रथात्‌ सहायक । भाग ०, मस्स्य° तथा बक्ञाणड० मँ इस शब्द का प्रयोग 
सामान्यतः सहायक श्र्थ मेही द्रा है। भागण० मँ इसका प्रयोग पोर्ड्क 
फ सहायक काशिराज के ' लिए हा है, जो पौणटक को कृष्ण के विरद 
दध म सहायता देने के लिर सेनासदित उसके पील श्राया धा “तस्य 
काशिपतिर्भिभ्रं पष्णिग्राहोऽन्वयात्‌ `+ । मत्स्य मँ रजा की यात्रा 
` दिग्विजय ) के प्रसंग मे उक्त शब्द्‌ का प्रयोग सहायक सैन्यवल कै श्रथ 
मँ हृता हैर | ब्रह्माण्ड ० मे तो पाण्णि्राह शन्द स्पषटरूप से सहायक श्रर्थं 
म गरहीत है “उशनस्तस्यजग्राह पाष्णि"“* | श्र्थीत्‌ उशना उसका 
( वृहस्पति का ) सहायक हृश्रा  । उसके वाद ही दुसरी पंक्ति मेँ ^तेनसनेहेन 
भगवान्श््रलतस्यवृदयतेः । पाष्णिप्राहयोऽमवदे वः प्रद्याजगवं धनुः” | श्र्थात्‌ 
भगवान्‌ रद्र श्रजगव धनुष लेकर बृहस्पति के सहायक हए* । सामान्यतः, | 
पाष्िप्राह शब्द सहायक श्र्थ म ण्हीत होने पर भी कीं कीं स्थिति- 
विशेष से पङ्के से आक्रमण करने बाला राजा या सैन्य-बल के श्रमे भी 
प्रयुक्त होता है। सम्भवतः; इसी दूसरे श्रथ म अमरसिंह ने इस 
शब्द्‌ को ग्रहण किया है  पार््िग्राहस्तु पृष्ठतः”५ है । इसी द्वितीय श्रथ 
म पाष्णिमराह शब्द का प्रयोग श्रीहर्षं ने श्रपने प्रसिद्ध दशंन थ “खण्डन- 
वणडखाच" में द्रौ तवादियों के खण्डन कै प्रसंग मेँ दष्टन्तरूप मँ किया है- 


राजनीतिक १७६ 


उदरमावनन्रान्ता बाधवुद्धिपरपरा । निवृतवद्रयान्नः पाभ्णिगराहैर्विजी- 
यते ॥ श्र्थात्‌ जिस प्रकार लोक मं को$ जिगीषु, शत्रु का पीला करते हर 
दर नकर शु सेना को जीत लेता है शरोर फिर भन्त हो जाता दै, इतने हय 
म पीछे से वह परार््िप्राहों दवारा पुनः पराजित कर दिया जाता है, उसी 
पकार पाष्णिग्ाहरूप अदौ तपरक शास्त ( श्रुति ) द्वारा दैत का वाध ( परा- 
जय ) हौ जाता है। 
१--भाग० १०।६६।१२ ` 
र" मत्स्व० २६।२-४ [ कलकत्ता य° अण० | 
₹--नह्मारड० ३।६१५।३१ 
४-- वही ६।१०१-२ 
५--अमसकोष २।२ कषत्रिय०।१०। पृ १७४ [ बनारस संस्क० † 
, ९ खण्डखण्डा १ पृ० ठ, पृ० ९७ [ बनारस संस्० 


पारिपात्र [पारियाप्र] एचेवाङु वंश | ऊुश के चात्‌ १९१बां राजा । प्रहीन ( प्रनीह, भाग० ) 
2 धच | ब्रह्लरड० तथा भाग० मेँ पार पारिया है | 
वायु० यय|२०४ 
विष्एु० ठ्य 
भाग० &{२२।२ 
नद्याख्ड० ३।२६।२०४ 


पाठक मयोत-वेश के वाद होने वाला श्रवन्ति का रारा । राव्यावधि २४ वर्षं | 
| वायु ६९।३१२ 

विएु० ४।२४]२ 

माग० १२।१।३ 

मह्यारुड० ३।७४।१२५ 


पाञ्यपतम्‌ एके अ्रप्रतिहतगति वाला शरस | 
मत्स्य° १६१।२५ 


श८० 


पाह्व॑मदीं 


पीडि ( पीडिकाः ) 


पुण्डरीक 


पूनवेसु 


पुराण-विषयालुक्रमणी 


बलराम का पुत्र । 


ब्रह्माण्ड ° २।५१।१६६ 


एकं जनपद का नाम । 


वायु° ४४११५ 


एक उदीच्य जनपद । 


वायु° ४५।११६ 


फे वंश । नमस्‌ का पुत्र । चेमधन्वा का पिता | 
वायु० ८२०२ 
मस्स्य० १२।५३ 
मागण ६।{१२।१ 


श्रथक-वंशा की ८ वी पीट मै श्रभिनित्‌ ( दरिघोत, भाग० नल, महस्य । 
का पुत्र | उसने पुत्रप्ासि के लिए छ्मश्वमेध यज्ञ॒ किया | यज्ञ के फलखः 
रूप उसके एक पुत्र श्नोर एक पुत्री हृ । पुत्र का नाम श्राहुक्‌ श्र पुत्री का 
कानामत्राहुकी था। 

विष्एु० ४।१४।४ 

वायु° ६६1११ 

ब्रह्मारड ° ३।७१।११६ 

, भाग० ६।२४।२०२१ 
मत्स्य० ४४1४-8 


पुण्ड ( १ ) 


पुण्ड (२) 


ण्ड (३, 


पुण्ड (४ ) 


पुण्यवान्‌ 


पुरञ्जय ( १ ) 


राजनीतिक १८१ 


एक वानर प्रमुख | 
अह्याख्ड५ ३।७] २३७ 


वसुदेव के सुगन्धी. से उत्पन्न दौ पु भ से एक, जो राजा हुश्रा | 


अह्मास्ड ० २।७१ १2६ 
वायु० €&।१ क्रं 


बलि का केत्रज पुत्र, जो वलि की खी सुदेष्णा से दीर्धतपस्‌ द्वारा उपपन् हृश्रा 
उसी के नाम से पुर्ड्‌ जनपद का नाम भी पड़ा | 
वायु० &&]र्ण-३४ 


एके प्राच्य जनपद । देखिए, पुड्‌ (३) 


मत्स्य° १२८४५ 
्रह्माख्ड० २1१६५ 


कुरुवंश । वृषभ का पुत्र | पुण्य का पिता } 


मत्स्य ५०। २६.-३२० 


देखिए, पुण्यवान्‌ | 
भागण० ४०२६-० 


द्र ( पौरव) वंशं! अ्रानव शाखः पीठीक्रम ५] खुद्धय का पुच्न। 
अनमेजय का प्रिता | 


१८२ 


पुरञ्जय (२) 


पुरञ्जय (३) 


पुरञ्जय (४ ) 


पुरञ्य (५) 


पुराणए-विषयालक्रमणी 
विष्एु० ४1१९२ 
वायु० &&19४ 
मत्स्य० ४४१२ 
ब्रह्माणड ० ३।७४।१४-१५ 


पौरव वंश । परीङ्चित के पश्चात्‌ श्राने वाले राजाश्रों मे मेधावी का पुत्र । 


मत्स्य० ० 


बाह्य वंश का श्रंतिम राजा । उसके मंत्री शुनक ने ग्रपने स्वामी को मार 
कर श्रपते पुत्र को राभ्यसिंहासन पर बैटाया श्रौर प्रद्योत वंश की नींव 
डाली । 


भाग० १२।१।२--३ देखिए, प्रघोत 


विन्ध्य-शक्ति का पुत्र श्रौर रामच का पिता। 
विष्एु० ४।२४।७ 


विश्वस का दूसरा नाम । आन्ध्र कै वाद्‌ श्राने बाले मग के रानार््रो मे 
उसका उरलेख है । उसने पुलिन्द श्रादि श्रन्य वर्णौ ( जातियों ) को रजा 
बनाया | यह श्रत्यन्त बलवान्‌ राजा था । कियो का नाश कर उसने पदूमा- 


वती मेँ राज्य करिया- 


मागधानां ठ भविता विश्वस्फूरिं पुरश्चय । 
केरिष्यत्यपरो वर्णान्‌ पुलिन्दयदुभद्रकान्‌ ॥ 
परनाश्चात्रह्ममूयि्ठा स्थाप्रयष्यति दुर्मतिः ॥ 
वीर्यवान्‌ कत्रमुस्साद् पद्मावत्यां स वै पुरि ॥ 


पुरु (१) 


पुरु (२) 


पुरु ( ३ ) 


राजनीतिक १८३ 


भाग १२।१।३६- ३७ 

वायु० ६६।२७७-३८१ 
विष्णु० ४।२४]१व 

गह्यार्ड ० ३।७४।१९ ० - १९३ 


पौरव वंश का प्रवर्तक । चा्ुष मनु श्रौर नड्वला का पुत्र ¦ 


विष्यु० १।१२।५ , 
भाग० ४।१२।२६ 
वदी २।१।२, ३।३।१७ 


यादव वंश । बृष्णि-शाखा । वसुदेव श्रौर सहदेवा का पुत्र | 


भाग० &1 २४५ २-५३ 


चन्द्रवंश । ययाति श्रौर शर्मिष्ठा का पुत्र { ्रसुररान वृषप्वण की पुत्री 
शिष्ठा से ययाति द्वारा पुत्रोखत्ति का समाचार देवयानी ने श्रपने पिता 


| शुक्रे को सुनाया । श्ुक्रने ययाति को शाप दिया। शुक्र के शापसे 


जराक्रान्त ययाति ने श्रपने पाँचौ पुत्रं से च्रपनीश्ायु देने के क्लिए कहा { 
ञरन्य चार पुरौ ने ययातिं की वृद्धावस्था कौ शअरंगीकार नहीं करिया । ययाति 
ने उन शाप दिया | किन्तु पुरुनेश्रपने पिताका बुढापा श्रपने ऊपरले 
लिया श्रौर अपनी श्रायु पिता को दे दी । श्रच्छी तरह श्रायुका 
उपभोग करने के पश्चात्‌ ययाति ने पुख की श्राय उसे लोय दी श्नौर 
ग्रसन् होकर उसे च्रपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाया । पुरु मभ्य देश 


का राजा दह्र | 


विषु ४1 १०। २ तथां १६ 

बायु° ६. । ५५--&० तथा ७४-७8 
भाग० &।१०४२-४४ 

वही &।१६।२६ 


१८४ पुराण-विषयानुक्रमणी 


मत्स्य० ३४1२ ८-रं 4 
ब्रहुप्मण्ड० २।६८।५५--६० 
वदी १।६५।७४- ७६ 


ुरुुत्स रेद्वाकु वंश । पीदीक्रम २० । मान्धाता श्रौर बिन्दुमती का पुत्र । नवेदा से 
उसके त्रसदस्यु नामक पुत्र हा । वह पने तप के कार्ण त्रिय से 
राह्मण बना श्त; उसे श्षनीयद्विजति भी कहा गया है । विष्णुर मे कहा 
गया है किं पुरकुत्स ने भु से नम॑दा के किनारे विषमुपुराण युना था । 


माग० ६।६।३ ० तथा &।५।२- 
विष्एु० ४।३।७) ४१२।१६, १।२।६ 
वायु० ७य८।७२]७४, २।२६--७४ 
मत्स्य० १२।१५, १४५।१०२ 
ब्रह्मार्ड० २।६२।७२, ६६ तथा =७ 


पुरुजायु ॥ पुरन ] चंद्र ( पौरव ) वंश । उत्तपपाञ्चाल शाखा । पीदी-करम संख्या ३ । पुशान्ति 
करा पुत्र श्रौर चतु का पिता । भाग० मँ पाठ पुर है द्रौर वह च्कंका 
पिता माना गया है । 


विष्एु० ४।१६।१५ 
वायु° &६।१६५ 
मागण ६।२१।३१ 


राजनीतिक 


पुरुजित्‌ (२) यादव वंश । दृष्णि-शाला । श्रानक (बघुदेव) तथा क्का का पुत्र ! 
विष्यु० ६।२४।४१ 


परुदान्‌ स्यामघ की रण्वं पीठी मं पुरश कापुत्र। विष्षुण्मे मधु के बाद 
` श्रनवरथ श्चौर च्ननवस्थ के वाद षुख्टस्‌ श्राता है | 


भगण &।२३।५ 
नयु० ६ ५।४६ 
मत्स्य० ४४ | ४ 
मरह्मार्ड० ३।७०।४७ 


पुरुमीट पुरुवंश । हस्तिन्‌ के तीन पुर मे से एक । 


वायु० ६6।११९ 
विष्णु० ४।१६।१० 
अगण ६।२१। २१ 
मत्स्य ० ४६1४२ 


पुर्व यादव वंश । कोष्टु-परयतितं शाखा । मधु का पुर ¡ पुरुदवान्‌ का पिता । 


वायु० ६५।४६ 


पुरुदत्र क्रोष्टु-विनिर्गत यदुवंश की शाखा । न्याम की पीढी मे रश्वां राजा । 
प्रनुस्थ का पुत्र । श्रायुका पिता। भाग के श्रनुसार पुरुहोत्रश्रनु का 
पुत्र था । विष्यु° के त्रनुसार वह श्रंश का पिताथा। 


विष्णु० ४1१२।१९ 
माग® ६।२४)& 
९४ 


परढह [इरदद। 


पुरवा 


परराणए-विप्रयासुक्रमणी 
यादव वंश | पुर्द्रान्‌ का श्यौर भद्रवती का पुत्र । दरिवश० म पाट 
कुरदरह है । - 

हरिवंश ० १।१६।२६ 

वायु० €५।४५४ 

ब्रह्माण्ड ० ३।७०1४७ 


सोमश का द्वितीय पुरूष } बुध श्रौर इला का पुत्र | वह श्रत्यन्त सुन्दर, 
दानशील तथा श्रनेक यज्ञो का करने वाला था | सने सौ श्रश्वमेध किये । 
वह सातो दीपो फा स्वामी माना जाता है) ष््न्ने भी उसे श्राधा आसन 
दिया.(वह धर्‌, श्र्थ श्रौर काम का एक समान पालन करने बाला था | 
एक समय धर न्रथं श्रौर काम पुरूरवा के चरित्र की परीच्ता के लिए श्रये | 
उन्होने यह्‌ जानना चाहा किहम तीनों को वह समानरू्पसे देखता है 
या नदय | उसका विवाह स्वगंलोक की श्रप्सरा उर्वशीसे हृश्रा । मित्रा 
वरुण॒ के शापवश उर्वशी को मल्यंलोक मे वास करना था | पुरूरवा के रूप 
पर मुग्ध होकर उर्वशी ने उसे पति-ख्प म वरण किया । उव॑शी से पुरूरवा 
के छुः पुधर हृए--श्रायु, धीमान्‌, श्रमावसु, विश्वावसु, शतायु च्रौर श्रुताय । 
पुरूरवा का रव्य प्रतिष्ठान मे था--शराव्यं कास्यामाख प्रयागे प्रथ्वीपतिः । 
उत्तरे जाहवीतीरे प्रतिष्ठाने महायशाः | 

हरिवंश ० २।२६।४६ 

विष्एु० ४1६ अ 

वाय॒० &०।१ 


पुरीषभीर [्रविष्टसेन] श्र्र वंश । पञ्चपतल्लक ( पन्ुलकः मत्स्य ) के पश्चात्‌ तथा शातः 
[परीन्रसेन, पुरिक्षेण) करि के पूर्वं होनेवाला राना । ब्रह्मारुड० कै श्रनुसार वह महाबली `राजा 


हाल से परवती राजा है । वायु° मँ पञ्चपतल्लक के स्थान मे (श्नरनक्नःञःन), 
पाठ है, जो सम्भवतः किसी व्यक्ति का वाचक न होकर संख्यावाचक प्रतीत 


होता दै । श्र्थात्‌ ५ या ७ राज | वायु मँ पाठ पुररिकेषेण ( पाठान्तर 


परिक ) है । बिष्णु० मे हाल का पुत्र पत्तलफ श्रौर उसका पुपर प्रविल्लसेन 


राजमीप्िक | ५८७ 


।॥ 


है ! मत्स्य° मे पाठ पुरीन््रसेन है । यदि प्रविल्लसेन, पुरीन्द्रसेन, पुरिकषेण 
छ्रोर पुरीषभीरु एकी मान लिए ज्ये तो ब्ह्षण्ड० फे अनुसार इनका 
राव्यकाल २१ वरं ठहरता है । 

नह्याख्ड० ३।७४। १६९६ 

वायु° ६ ६।२५२ 

विष्टुऽ ४।२४१२ 

मत्स्य० २७२१० 


शु्धवंश । पीदीक्रम संख्या £ भद्र ( ब्रह्माण्ड० ) श्राद्र क ( विष्णु° ) का 
पुस । राघ्यावधि ३ वर्षं । वायु० मे पुक्लिन्दकाःः बहुवचन पार है, जो 
दमनक के पुत्र ये | | 

वायु० &&।२४० 

विष्एु० ४।२४।१० [ वम्ब० सस्क० गो० ना० (| 

ब्रह्माण्ड ० २७४११५२ 

मत्स्य ० २७०२९. 

भाग० १२।१।१७ 


पुलिमान्‌ | खरोमा | त्रा्रवंश का २९र्वाः राजञा। गौतमौपुत्र का पुत्र । महानन्द से पुलिमान्‌ 


पुलिम्द्‌ (१) 


के समय तक राव्यावधि ८२३६ वर्ष ह । विष्णु मं वह शातकणी शिवध्री का 
पिता माना गया है] किन्तु मस्य के श्रनुसार सुलोमा शिवकश्री का पिता है| 
विष्एु० ४1२४1१२ 
मत्स्य० २७३।१३ 


एक जंगली जाति | साधास्णतः उसे दक्िणि की जातियों मे गिना जाता है| 
मस्य मे उसका कार्ष, श्रार्व्य श्रादि दकिणापथ मं रहने वाली जातियों 
म परिगणन किया गया है | मगध के राजा विश्वस्फाणि ( विश्वस्फानि ) 
( वायु° ) विश्वसपूलिं ( माग० ) ने अन्य कविय राजाश्र का उच्छेद्न कर 


। पुलिन्द, कैवर्त रादि जाति कै लोगो को राजा बनाया । 


[‹-~ 


दुरिन्द (२) 


पुखेय ( पुटेयाः ) 


पुरोबा [ पएरोमारि । 


पुष्कर ( १ ) 


पुराण-विषरयायुक्रमणी 


वायु० ६६1२१७८ 
ब्रह्माण्ड० २1१६।५य 
मत्स्य ५०1७६. 
विष्छु० ४।२४। १२ 
भाग० १२।१।३६ 


द्िणापथ का एकं जनपद्‌ । 


वायु° ४५।१२६ 


दक्िण का एक जनपद तथा एक जाति | 


वायु०° ४५।११२६ 


चण्डश्री | ( चनी } के बाद वह राजा हुश्रा । वहं रत वंशाका रेह्वा 
राजा था] राग्यावधि ७ वर्ष" | ब्रह्माड° मँ पुलोमारि पाठ है श्रोर वहां 
वह्‌ दर्डश्रीः शतकणीं के बाद ऋता हे | 

वाधरु° ६&।३५७ 

मृत्सय० २७३।१३६ 

विषूएु० ४।२४।१द 

ब्ह्याख्ड० २।७४।१६६. 


रेदवाङ्क वंश । भसत केदो पुत्र पुष्कर श्रोर त्त थे। गन्धार देश में 
तक्त कौ नगरी तक्तशिला श्रौर पुष्कर के नाम से पुष्करावती पुरी 
विषयात हई । 
। विधणु० ४।४।४७ 

वायु° ६६ । १६ 

ब्रह्मार्ड० २।६२।१६० 

भाग० ६।१२१।१२ 


पुष्कर (२) 


वुष्करारूणि [पुष्करिण] 


पुष्करावती 


पुष्ट 


पष्पवान 


पष्पाणं 
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फेचवाङु वंश । युनक्त का पुत्र श्रौर अन्तरि का पिता। विष्णएु० के 
ग्रनुसार सुनकर का पुर किन्नर है | 

भाग० ६।१२।१२ 

रिष्यु० ४।२२।२ 

वीदु० ६६। २८५ 


पौरव वंश । उरुक्य ( दुरितच्तय, भाग० } का दूसरा पुत्र । चय्यारूण 
( चम्यारुणि, भाग० ) का माई । विष्छु° मे पाठ पुष्करिण है | 

विष्एु० ४।१६।१० 

माग० &।२१।२० 


भरत के पुत्र ुष्कर की राजधानी । देखिए, भरत ( १ ) | 
वायु० ८८।१६० 
नह्यास्ड० ३।६३१।१६ १ 


यादव श । वृष्णि-शाखा । वसुदेव श्रोर मदिरा छा युच्र | वायु० ॐ 
श्रनुसार सुदेव का पुत्र । वसुदेव नाम ही ठीक जान पड़ता है | 

वायु० ६& । १७० 

ह्माण्ड ० ३।७१।१७२ 


चंदर ( पौर ) वंश । मगध शाखा । ब्रह्य की चौथी पीदं मे ्रूषम 
का पुत्र | 

वायु ६६।२२४ 

विष्एु० ४१६।१६ 


मानव वंश । उत्तानपाद क कुल मे व्सर तथा स्ववीथि का पुत्र | भ्रूवका 
पोच | पुष्पणंकीप्रभाग्रौर दोषा नामकी दो पक्ञियां थीं | प्रत्येक ॐ 


१६० 


पुष्पमित्र 


एूशंदवं [पूणंदबोः] 
© 
पूर्णमास 


पूवं साहसम्‌ 


पष्य [ एष्य । 


पुराण-विषयानुक्रमररी 


तीन तीन पुत्र हुए । 
भागण० ४1 १३।२ 
वही ४।१३।१४ 


वायु०° तथा ब्रह्माण्ड ° मेँ दुः पुष्पमि्नों का उल्लेख है-पुष्पमिन, भविष्याकं, 
पटरमित्र श्रादि । इनके प्रवं शंकमान नामक राज ह्र । 


वायु० ६९1२३७४ 


ब्रह्माण्ड० ३।७४। १२७ 


एक उदीच्य देश । 


मायु० ४५।१२१ 


कुष्ण श्रौर कालिंदी का पुत्र | 
माग० १०।६१।१४ 


एक प्रकार का दण्ड | जो व्यक्ति कोई वस्तु उधार लेकर उसे ठीक समय पर 
नीं लोयता था उसे यह दण्ड दिया जता था | 
मत्स्य ° २२६४ { कल° गु° ग्० | 


एेदवाकु वंश । दिरप्यनाम का पुत्र श्रौर भू.बसन्धिका पिता] वाधु°के 
श्रसुसार हिरण्यनाभ का पुत्र वशिष्ट श्रोर वशिष्ठ का पुत्र पुष्य हश्रा । विष्णुर 
मे पाठ पुष्प है । 

वायु० कद।२०६ 

विष्एु० ४।४।४७ [बम्ब० संस्क० गो० ना०] 

भारा० ६। १२ ॥५ 


राजनीतिक ९६१ 


पव्यमित्र ज्ञ वेश का प्रथम रजा । मौय वेश ॐ श्चन्तिम राजा बृहद्रथ कौ मार कर्‌ 
उसने राज्यशासन स्थापित किया । राज्यावधि ६० वृषं । उसके पुत्रका नाम 
श्मग्निभित्र था । वायु° के श्रनुसार पुष्यमित्र कै ८ पुत्र हृए. | 


विध्यु ४।२४।६ 
वायु° ६६।३३७ 
ब्र्यारड० ३।७४।१५० 
मत्स्य° २७२।२५ 
भाग० १२।१।१५ 


पृणात्संग भान्मर वंश | श्रन््र वंश्य का चौथा राजा | श्रीशातकणि का पुत्र + | राज्यावधि 
मलस्य के श्नुसार १८ वषं । किन्तु वहां पूशौत्संग का नाम शातकशि के 
पूवं च्नाता है श्रौर उते भ्रीमस्लकणौ का पुत्र माना गया हैर | 


१--विष्णु० ४।२४१२ 
र--मत्य्‌० २७३२३ 


(रिका नागवंशज शि शिक की राजधानी । वायु° कै श्ननुसार शिशिकं नन्दया के 
ङुल से सम्बन्धित था--( दौहिवः शिशिको नाम पूरिकायां पोऽभवत्‌ ) । 


वायु० ६६ २७०ब्रह्मारुड ० ३।७४।१यद्‌ 


यु(१) दष्णि-वंश । चित्रके का पत्र ¡ जरासन्ध द्वारा मथुरा पर श्राक्रकण होने क 
समय श्री कृष्ण ने उसे उत्तरी द्वार पर नियुक्त फिया था | 


वायु° &६।११२ 
ब्रह्माण्ड ० ३।७६।११४ 
विष्छु० ४।१५।२-५।२७।४६ 
माग० ६।२४।१०, १०।५य८।२० 


५ 
१६२९ 


पृथु (२, 


पृथु (३) 


पृथु (9 ) 


पुराण विषयानुक्मणी 


पौरव वंश । श्नजमीढ से प्रवतित कुल । पुरुजाने का पुन | 


मध्स्य० ५०१२९ 
स्वायंभुव मत के पुत्र भ्रियत्रत क वरा मैविभुकापुत्र | 


वायु० ६२।५७ 
ब्रह्मयाण्डण० २।१४१{६७ 
विष्णु २।१।२य 


पर्श । पर ब कुल । देण ( वेन, विष्णु ^ ) का पुत्र | श्रधा्भिक वेण पर 
जव ऋषियों ने सन््रपूत छश से प्रहार किया तो राजाके श्रमावमे खारी 
जामे श्रराजकता कैल गयी । ऋषियों ने परस्पर ॑त्रणा कर वेण से पुत्र प्राति 
क लिए उसके जघ को मथा । फलस्वरूप उससे एकं काला नाय पुर निकला; 
जिसका नाम ऋषियों ने निषाद रला | उसके बाद्‌ वेण की दोनों बाहुश्रो को 
तथा तो उससे एक स्त्री श्रौर एक पुरुष पदा हए. । पुरुप का नाम उन्होने 
प्रथु रखा श्रोर स्री का नाम तर्यि। भाग० के श्रतिसिकि श्न्य. किसी पुराण 
म पथ श्नोर श्रि दोनो के पैदा होने का वणन नही है, वहाँ केवल वेण की 
दकि बाहू के मथने से पृथु के उलन्न होने की चच है । नघ पु पेदा ग्र 
तो उसके दाहिने हाथ मे विष्णु० के चक्र का चिद्धं तथा परो पर कमल क 
चिह देखकर लोगों ने उसे हरि का श्रवतार माना। परम्परागत धारण 
है कि जिसके हाय मे चक्र होता है वह चक्रवती राजा होता है श्रौर दैवत 
भी उसके प्रभाव को नहीं रोक सकते । यह देखकर धर्मन आयण ` 
उसका राव्याभ्षिकं किया । इस श्रवसर पर देयाश्च मै उसे नाना प्रक 
क उपार दिये+- उबर ते सोने काः सिंहासन, वर्ण ने श्वेत छ 
वायु ने बालग्यजनः, धर्मं ने कीतिमयी माला; दन ने उच्कृष्ट किरीट) य 
ने दमन करने के लिए. दणड, नद्या ने ब्रहमकवच, सरस्वती ते उत्तम हा 
निषु ने सुदशनच्र, लदमी ने नष्ट न होने बाली श्री, भगवान्‌ १ 


राजनीतिक 


ने दशचन््र चिह्र से युक्त श्रसि, अम्बिका ने शतचन्ध चिहृवाली तलवार, सोम 

ने श्रमतमय श्ररश्व, छट ने जुन्द्र स्थ, श्यग्नि ने श्रलगव नामं का धनुष्‌, 

से ने रश्ि-मय बाण, पृथ्वी ने योगमय पादुका श्रौर च्रकाश ( चोः ) 

न प्रतिदिन पुष्पमाला दी ऋषियों ने श्राशीर्वाद तथा समुद्र ने शंख दिया | 

जिस दिन प्रुपैदा हए उसी दिन ब्रह्मा के यज्ञसे सूत श्रौर मागध भी 

उत्पन्न हए । ऋपियों ने उन्हे अदेश दिया कि ठम प्रवापशाली राजा प्रथु 

की प्रशंसा करो ! सूत श्रौर मागधो ने सद्यःजात प्रथु की प्रशंसा की श्चौर जिन 

जिन गुणो का उन्हयने वर्णन किया उनको राजाने चरितार्थं किया | एक 
समय श्रकाल से पीडित प्रजा प्रु के पास गयी श्रौर कहने लगी-^हे राजन्‌ ! 
हम भूख से पीडित दै ग्रतः हमे ज्लुधा-शमन करने के लिए श्न दो जिससे 
हम जीवित रह सक" | यह सुन कर राजा धनुप्र लेकर प्रभ्वी पर प्रहार करते 
के लिए उद्यत हुए, किन्तु भयभीत प्रथ्वी ने गौ-रूप धारण किया श्रौर इधर 
उधर दौडने लगी ! प्रथु धनुष्-बाण्‌ लेकर उसके पीछे दौडने लगे । त्रस्त 
होकर उसने का “हे राजन्‌ | स्त्री का बध करने से पाप देता है" | राजा ने 
उत्तर दिया यदि एक के बध करने से श्रनेक प्राणियों का हित होतादह्ोती 
द्रव्य उसका बध करना चाहिए । ठम यज्ञ का भाग लेती हौ 
किन धन नदीं देती । जो गाय नित्य घास खाती है, किन्तु दुध नहीं देती 
उस पर श्रनुशासन करना श्रावशयक है । मेरे श्रतिरिक्त प्रजाकाश्राधार 
कोन है? ठे मार कर मै योगवल से प्रजा की सकता करूगा| राजाके दढ 
निश्चय को सुनकर प्रध्वी श्रन्न श्रादि उत्पन्न करने के जिए उ्रत हो गयी । 
थ्वी ने प्रथु से यह थी कहा पि यदि बल श्रौर श्रो को पैदा करने वाला 
यन्न चाहते हो तो मु समतल वनाश्रो । ( क्योकि पर्वत श्रौर शानुग्रों क 
कारण प्रथ्वी समतल नहीं थी )प्रथुने द्मपने धनुष से पव॑त शिलाश्रों को 
तोदा श्रौर उसे समतल वनाया । विष्एु० कै श्रनुसार इससे पिले राम श्रौर 
नगर नही ये श्रौर न कृषि, वाणिव्य तथा गोपालन आदि कम॑ ही होतेथे । 
पृथुनेप्रथ्वीको सम बनाकर नगर तथाम्रामों की स्थापना कौ शरोर तब 
से धरती मेँ फल फूल होने लगे । मनु को बदा बनाकर प्रथु ने थ्वी को 
दुहा, जिससे प्रजा के पोपण के लिए. श्रन्न की उत्ति हद । प्राण-दान 
देने के कार्ण पथु प्रथ्वीं के पिता दार इससे धरती कानाम प्रथ्वी पड | 
उन-रद्लन प्रजा को सुख देने के कार्ण प्रथु राजा कहलाये ““राजाऽ 


पुरस-मित्यागुक्रमणी 


१६६ 
ङ ५ १3 
य तन्ट-यरदर्तित शाखा । स्क्मकवच का पुत्र 
यथुरुक्म दव वंश तऋ"टु पुत्र | वहं श्रपने 
भाई खकमेवु कै श्राधित था। विष्णएु० के श्ननुसार पधुरक्म का पुत्र 
परावृत्‌ था । 


ब्रह्ारड० ३।५०।२६ 
वुयु० ६५।२्द 
म्स्य० ४४।२८-२६ 
विध्णु० ४।१२।२ 


( पौर ) वंश । तिहु दारा प्रवर्तित पूरव त्रान शाखा | पीट्क्रम 


पृथुलाक्ष [ पृथुलाश्च 1 = 
विष्णु के श्रनुत्ार रोमपाद का पौत्र तथा चतुरङ्ग का पुत्र | 


१३। 


वायु० ६&।१०४ 
मरस्य० ४६।६६ 
भाग० ६।२३।१०-११ 


यादव वंश । करोष्टु-मरव्तित शाखा । शशविन्दुः का पुत्र प्रोर उशना 


परथुश्रवा 
का पिता। 


विष्टु० ४।१२।२ 
वायु० &५।२१ 

माग० &।२२।३३ 
ब्रह्यास्ड ० ३।७०।२२ 
- मत्स्य० ४४।२२ 


पृथुसेन (१) पौर वंश । द० पाञ्चाल शाखा | पीटीक्रम ८ । विष्णुर कै श्रनुपा 
रचिराश्च का पुत्र तथा पार का पिता | भाग० के श्रनुसार पथुसेन पार व 


पुत्र था । वहाँ क्रम इस प्रकार हैः-रुचिशाश्व का पुत्र पार श्रौर उसका ए 


प्रथुसेन्‌ । 


राजनीतिक 


विष्टु ४।१६।११ 
भाग० &¡२१।२४ 
मत्स्य० ४६।५१ 


१६७ 


पृथुसेन (२) ग का राजा । मलस्य के श्रनुसार वृषसेन का पुत्र तथा करं का पौत्र । 
वायु° के श्रनुसार कणं का पुत्र सुरसेन श्रौर उसका पुत्र द्विज था, 


किन्तु 
वहाँ इस स्थल पर रधुसेन का नाम नहीं है | 


मत्स्य० ४८।१०३ 
वायु? ६६।११२ 


पृषत चंदर ( पौरव ) वंश । उत्तर पाञ्चाल शाखा | जन्तु का पुत्र । अन्तु के १०० 
पुत्र थे, अनम सबसे छोय प्घ्रत था 


वायु° &६।२१० 
विष्एु० ४।१६।१ 


प्रषध् वैवस्वत मनु के नौ पुत्रों मे से एक । एक समय श्रपने गुर वशिष्ठ फी गाय 
को मारने से वह श्रद्धस्व को प्रास्त हुशरा | 
विध्एु० ४1१।७ [वम्ब० संस्क० गो० ना०) 
तायु० ०६।१ 
मत्स्य० ११।४१ तथा १२।२५ 
ब्रह्माड० ३।६।३, ३।६१।१ 
भाग० ६।१।१२; &।२।२-१४ 
जद्यारण्ड ० ५।४१ 


पैतामह एक शअरस्र-विशेष | 
मल्स्य० ९६१।२० [ कलकत्ता, य° अ० ] 


१९८ 


चैसाच 


पोण्डक [ पुण । 


पोरवी (१) 


पोरषी (२) 


पुराणए-विषयानुक्रमणी 


एक श्रस्न-विशेष । 
मत्स्य १६१।२द [ कलकत्ता, गु० अ० | 


यादव वंश } वृष्णि-शाखा । काशिराज की प्री सुतनु तथा वसुदेव का पुत्र | 
वह यदुश्रौ से द्रे घ स्खता था | वयक होने पर उसने द्वारका पर एकवार ्राक्र- 
मण किया, किंतु बलभद्र शरोर सात्यकि द्वारा पराजित होने पर वहं वाराणसी 
लोट श्राया श्रौर वरहा से एक दृत द्वारा उसने श्रीकरुष्ण को सन्देश मेजा कि 
यथार्थे मै दी वसुदेव ह । श्रत; ठम इस नाम कोल्यागदो या मेरे साथ 
युद्ध करो । इसके उपरान्त श्रीकृष्ण ते काशी पर चद कर दी। यह्‌ जान 
कर महास्थी पैण्डरक दो ग्रदौहिणी सेना लेकर नगर से बाहर निकला । 
उसका मित्र काशिराज भी पौर्टरक कौ सहायता के लिए सेना सहित श्राया । 
्ीद्ष्ण ते गदा, श्रसि, चक्र श्रौर बाणो से पैण्टरक तथा काशिराज कै 
हाथी, स्य, घोड़े तथा पेदल सेना का त्स नहसं कर दिया { तदनन्तर 
उन्होनि पौर्दक का शिर चक्र से काट दिया । काशिराज का शिर भीश्री 
कृष्ण ने बण से उच्छेदन कर काशीपुरी मं पक दिया ।१ वागु म पाठ 
पुर है, जो वखुदेव श्नौर सुगन्धी का पुत्र था। पुटका भाई कपिल 
था, किन्तु पुण्ड ही राजा हुत्रा- | 


१--विष्एु० ५।३४।४-२प 
भाग० १०।६६।१ ३ 
२---वायु०° ६६१०२ 


युधिष्टिर की रानी का नाम । देवक की माता | 


भाग्० &।२२।२० 


वसुदेव की पकियोँ मे से एक | 


भाग० ६1२४१२५ 
ब्रह्मा ख्ड ° ३।७१।१६ १,२६.३ 


पौर ( पौराः ) 


पोरिक ( पोरिकाः ) 


पौरस्त्य (१) 


राजनीति १६६ 


शिवि के पुत्र पृथुद्र्भं के राव्य ( जनपद ) का नाम| 


म{स्य्‌० ४८२५ 


धकं जनपद्‌ | 


ग्रह्माण्ड० २१६ । ५२ 


रावणं का नाम| 
ब्रह्मास्ड० ३ {&३} १६६ 


वायु°० ८१६६ 


पोरस्त्य(२)[पौरस्त्था;] रक्तौ का एक वं । 


प्रकृति ( १ ) 


प्रकृति (२) 


वायु° ६६।१६५ 


राजा की प्रजा । 


भाग० ४।१७।२ 
ब्रह्मास्ड ^ ₹२।४६।१७ 
रघुवंश ० ८1१८ “भ्नृपतिः प्रकरतीरवेश्िदुम्‌" 


राज्य के सात श्रङ्क+ श्रमरकोष मे इन सात श्रङ्गोका नाम इस प्रकार है 
“स्वाम्यमात्यसुददतकोशरषदुगंगलानि” रथात्‌ ( ९ ) राजा ( २ ) श्रमात्य 
( ३ ) स॒हत्‌, (४ ) कोश, (५) राष्ट (£ ) दुगं, तथा ( ७ ) बल | 
कौच्ल्यिने °ाघ्रः तथा बलः न देकर जनपदः श्रौर दण्डः का नाम 
दिया है | 


१--भांग० ६।१४।१७- १० ( श्रकृतीनां तथाऽमनः*कृतिषः ) 


२०० पुराण-विषयासुक्रमणी 


५२) भीमस्थ का पुत्र, जो दिवोदास फै नाम से विख्यात श्रौर वारणसी का गजा 
हा । देखिए, दिवीदास ( १ , 


अरह्यौरड ० ३।६७।२६ 
वही २।६७।४७-६७ 


प्रतर्दन चर ( पौरव ) वंश | काशि शाखा । पीदक्रम दिवोदास का पुत्र । उरनं 
रभस के वंश को नष्ट कर श्रपने सव शत्रा को नष्ट कर दिया, इसलिए 
वह शत्रुजित्‌ भी कदलाया । उसके श्रन्य नाम॒ ऋरूतध्वज ग्रौर चयुमान्‌ दै । 
उसके पास कुबलयाश्च नाम का एक अश्व था, श्रतः उसे कुबलयाश्व 
भी कहते रै । देखिए, दिवोदास ( १) 


विष्एु० ४1२५-७ 

वायु० ६२।६४-- ६ 
ब्रह्याए्ड० २।६५७६७--६& 
भाग० ६।१७६ 


प्रति कुश का पुत्र| 
भाग० ६1१७११६ 


ग्रतिक्रत्र (१ ) [प्रतिपश््‌ | चद्व | त्वृद्ध ( छत्रम, वायु०; ब्रह्माण्ड ° ) का पुत्र सञ्जय ( सज्जय, 
वाथु० ) का पिता | ब्रह्माएड° तथा वाथु° मेँ पाठ प्रतिपच हे । 


विध्एु० ४।६।क 
तायु° ६२७ 
ब्रहाप्ड० ३।६०1७ 


प्रतिक्षत्र (२ ) याद्ब वंश । शमी का पुत्र श्रौर स्वयंभोज का पिता। वायु भ परः 


[रि] = मदि दै। 


राजनीतिक २०३ 


विष्टु ४। १४। ६ 

वायु० && | १३७- श्य 
सत्स्यु० ४ट]कण 

मह्मास्ड० २।७१।१३६ 


प्रतिधरन्धक निमि वंश । पीदीक्रम १३। मद का पुत्र श्रौर कीर्तिर ( कृतरथ, 
| प्रतित्वक, प्रतीपक ] विष्णु इतिर्थ, माग० } का पिता । वादु" में पाठ ्रतित्वकं श्रो माग० 
मं प्रतीपके हे । 
तायु० ६११ 
वि्यु० ४।५।१२ 
भाग० &।१२।१६ 
बह्मारुड० ३।६४।११ 


मतिघ्राहु ( १) याद्व वंश । ब्रष्णि-शाखा । श्वफल्क श्रौर गान्दिनी का पुत्र | 
वायु० ६६।१११ 
नह्यारड० २।७१।११२ 
विष्णु० ४।१४।२ 


भाग० €1२४1 १७ 


प्रतिबाहू ( २) याद्ब-वंश । वृष्णि-शाखा | वज्र का पुत्र श्रौर सुबाहु का पिता 
विष्यएु० ४।१५।२० 
वायु० € &।२५१ 
भागण० १०६०।२ग 


प्रतिभायु यादव वंश । दृष्णि-शाखा । ष्ण शरोर सत्यमामा का पुत्र | 


भाग० १०।६१।११ 


२०४ 


म्रतिभाग्य 


प्रतिविन्ध्य (१) 


प्रतिविन्ध्यं (२) 


पुराण-विषयालुक्रमणी 


दूसरे पुरुष को विश्वास दिलाने के लिप प्रतिभू द्वारा जो वादा (समय) क्या 
जाता ३.उते ग्रतिमाव्य कहते है । श्राष्ुनिक भाषा मं इसे जमानत कहा जाता 
ह. श्रग्नि० मँ तीन प्रकार के ग्रतिमान्य का उल्लेख है--१, दशंन, २. 
पर्य तथा ३ दान+ । दर्शन प्रतिमाव्य उस स्थिति मे होता है जब जमानत 
देते वाला व्यक्ति ( प्रतिम्‌ ) न्यायायलय मेँ इस बात का उत्तरदायित्व श्रपने 
उरल्लिलेता है कि श्रु श्रभियुक्त भगेगा नदीं श्रौर श्रावश्यक्ता- 
तुसार न्यायालय मे उपस्थित करिया जायगा । प्रत्यय प्रतिमाब्य में प्रतिमू 
किसी व्यकितिविरोष को यह विश्वास दिलाता है कि ्ममुक व्यक्ति विश्व- 
सनीय है ग्रौर उसके साथ लेनदेन किया जा सकता दै । इस प्रतिमाव्य कै 
परनुसार प्रतिभू ऋणदाता को इस बात का विश्वास दिलाता है फंयदि 
ऋरी दाता को ऋण न चुका सकेगा तो म उसके चुकाने के लिए 
उत्तरदायी सुगा । दन तथा प्रत्यय प्रतिमाव्य मेँ प्रतिभू ( जमानत देने 
बाला व्यक्ति ) यदि मर जाय तो उसके पुत्र जमानत के विषय में उत्तरदायी 
नहीं हो सकते । यदि श्रनेक व्यवित जमानत लिये हौं तो उर श्रपने श्रपने 
दिसते का ऋण श्रणएदाता को चुका देना चािए थवा वह (ऋणदाता) 
नमे से किसी एक से जमानत हए ऋण को वसूल कर ले । सुरताय 
नकद धन॒ जमा करने को (दानः कहा जाता था | 

१--अग्नि० २५६।१३ 

र--पी० वी० काणं, हिरी” श्राफ धर्मशास्य, भाग ३ १० ४३६ 

२--शअरग्नि० २५३।१६ 


एक राजंश । इस वंश के सौ रलाश्रं ने राञ्य किया | 


वायुण ६६।४५५ 
ब्रह्माण्ड ० ३।७४।२६७ 
मत्स्य० २५७२।७१ 


पुर-वेश । ऊुर-शाखा । युधिष्ठिर श्रौर द्रौपदी का पुत्र जो शर्वसमा 
दारा मारा गया। 


प्रतिव्योम 


प्रतिश्रुत 


प्रतिष्ठान 


प्रतिहती 


राजनीतिक २०१ 


तादु० € ६।२४६ 
विष्षु० ४।२०।११ 
मत्स्य० ५०५१ 

भाग० &1२२।२६ 


रएेच्वाकु वंश । महाभारत युद्ध के पश्चात्‌ वृहद्रल से प्रारम्भ होनेवाली 
शाखा । माग० के श्ननुसार वत्सतवृद्ध का पुत्रतथा दिवाकर का पिता । विष्एुर 
प्रोर मस्स्य° मे क्रमशः वह वस्छव्यूह तथा वल्सद्रोह का पुत्र माना गया है| 

विध्णु० ४।२२।२ 

वायु° €€ र्व्र्‌ 

मत्स्य० २७१।५ 

भाग €। १२१० 


यादव वंश । बृष्णि-शाखा । वसुदेव श्रौर शान्तिदेवा का पुत्र | 


भाग० &1२४।५० 


। 


चन्द्रवंश के परवतंक पुरूरवा की राजधानी । इस नगर को वैवस्वत मनु ने 
छ्रपने पुत्र सुद्‌ म्न को दिया था,किन्तु सुद्युम्न ने उसे पुरूखा को दे दिया । 
यह नगर श्राधुनिक प्रयाग के पास भूसी नामक स्थान पर बसा ह्ूग्रा था | 

विष्एु०° ४११४ 

भागण० &।१।४२ 

वायु° ८५।२२ 


स्वायम्भुव मनु के पुत्र प्रियव्रत के कुल मे प्रतीहार का पुत्र | 
भागण० ५।१५।५ 
विषूएु०२।१।२७ 
वायु० ३३।५५ 
ब्रह्माण्ड ० २।१४।६६ 


१०४ 


ग्रतिभाग्य 


प्रतिविन्ध्य (१) 


प्रतिविन्ध्यं (२) 


पुराणए-विषयानुक्रमणी 


दूसरे पुरुष कौ विश्वा दिलाने के लिप प्रतिभू द्वारा जो वादा (समय) किया 
जाता है,उते प्रतिमाव्य कहते ह । श्राधुनिकं भाषा मे इसे जमानत कहा जाता 
हे । श्नग्नि° मै तीन प्रकार के परतिभाव्य का उल्लेख है--१. दशंन, २. 
प्रत्य तथा ३ दान+ । दर्शन प्रतिमान्य उस स्थिति मे होता है जब जमानत 
देते वाला व्यक्ति ( प्रतिम्‌ ) न्यायायलय मेँ इस बात का उत्तरदायित्व श्रपने 
=गपरलेलेता है किं श्चमुक त्रभियुक्त भगेगा नहं श्रोर श्रावश्यकता- 
तुसार न्यायालय भँ उपस्थित क्रिया जायगा । प्रत्यय प्रतिभाव्य मे ग्रतिम्‌ 
किसी व्यवितविशेष को यह विश्वास दिलाता है कि च्रमुक व्यविति बिश्व- 
सनीय है ग्रोर उसके साथ लेनदेन किया जा सकता हे । इस प्रतिमान्य के 
श्रनसार प्रतिम ऋएदाता को इस बात का विश्वास दिलाता है फियदि 
करणी ऋणदाता को ऋण न चुका सकेगा तो भै उसके चुकाने के कतए 
उत्तरदायी सगार । दर्शन तथा प्रत्यय प्रतिमाव्य मे प्रतिमू ( जमानत देने 
बाला व्यवित ) यदि मर जाय तो उसके पुत्र जमानत के बिषय म उचरदायी 
नहीं हो सक्ते । यदि श्रनेक व्यक्ति जमानत लिये हँ तो न्द ्रपने श्रपने 
हिस्से का ऋण श्रृणदाता को चुका देना चाहिए थवा वह (ऋणदाता) 
नमे से किसी एक से जमानत हए छण को वसूल कर ले* । सुरतां 
नकद धन जमा करने को (दानः कहा जाता था | 

१--श्ग्नि० २५६।१३ 

२--पी० वी० काणे, हिस्री० आफ धर्मशास्त्र, भाग ३ ० ४२६ 

२--प्रग्नि० २५२।१६ 


एक राजवंश । इस वंश के सौ राजाश्रं ने राज्य किया | 
वायु० ६&।४५५ 
ब्रह्याण्ड० ३।७४।२६७ 


मत्स्य ० २७२७१ 


पुर-वंशा । ऊुर-शाखा । युधिष्ठिर शौर द्रौपदी का पुत्र जो प्रश्वलाम 
दवारा मारा गया । 


प्रतिव्योम 


प्रतिश्रुत 


प्रतिष्ठान 


प्रतिहतो 


राजनीतिक २०५ 


वायु० ६६२४६ 
विष्टु० ४२०११ 
मरस्य० ५०।१५ १ 

माग० &।२२।२६ 


ेच्वाकु वंश । महाभारत युद्ध के पश्चात्‌ बृहदलं से प्रारम्भ होनेवाली 
शाखा । भाग० के श्रनुसार वत्सवृद्ध का पुत्रतथा दिवाकर का पिता विष्णुर 
प्रोर मसस्य० मे क्रमशः बह वह्सब्यूह तथा वस्सद्रोह का पुत्र माना गया ह । 

विष्एु० ४।२२।२ 

वायु° &&1र२कर 

मत्स्य० २७१।५ 

भगि० &1१२।१० 


यादव वंश । बरृभ्णि-शाखा । वसुदेव श्रौर शान्तिदेवा का पुत्र | 


भाग्‌० &।२४।५० 


चन्द्रवंश के प्रवतंक पुरूरवा की राजधानी । इस नगर को वैवस्वत मनु ने 
छ्मपने पुत्र सुदय्‌म्न को दिया था,किन्तु सुद्युम्न ने उसे पुरूखा को दे दिया । 


यह नगर श्राधुनिक प्रयाग के पास भूसी नामक स्थान पर बसा द्रा था | 
विष्णु ४।१।१४ 
मागण &1१।४२ 
वायु० ८५१२२ 


` ` स्वायम्भुव मनु के पुत्र परियत्रत के कुल में प्रतीहार का पुत्र । 


भागं० ५।१५।५ 
विष्णु०२।१।२७ 
वायु° २३।५५ 
ब्रह्माण्ड ० २।१४।६९ 


प्रतीप [ प्रतिप । 


प्रतीकाश्य 


प्रतीच्य 


प्रतीहार ( १) 


तीहार (२) 


पुराण-विषयानु्मणी 


पौरव वंश । पीदीक्रम ४५। दिलीप का पुर । प्रतीप के तीन पुत्र हुए-- 
देवापि, शन्तनु ( शान्तनु; विष्णएु० ); बाहीक ( वाहीके, वायु° ) | 
वायु° मे पाठ प्रतिप ह । 

वायु० &६।२३४ 

विष्एु० ४।२०४ 


एेच्वाकर वंश । भानुमत्‌ का पु च्रौर सुप्रतीक का पिता। 


भिण ६१२११ 


परिचिमी भारत मँ रहने बल्ली एक जाति श्रथवा वह के निवासी । 
वायु० 8.1.14 


द्वासाल । राजा के मुख्य भवन का एक कर्मचारी # । उसका कर्तब्य बाहर से 
श्रये हए श्रतिथियोँ की सूना राजा तक पर्टुचाना तथा राजा कौ श्रना 
मिलने पर राजभवन मँ उनका प्रवेश कराना था। उसे मधुरभा्री, नम्र 
स्वरूपवान्‌ तथा दूसरों के मन के भाव को शोध ही समने बाला हीना 
नाहिए ( चित्ग्रह्यश्च सर्वषां परती हारो विधीयते ) | 

मत्स्य २१५।११ 

श्रम्नि० २१५1१ 


# इसी श्रथ मे प्रतिहारी शब्द पुरुष तथा स्री दोनों के लिए प्रायः संस्कत नाटकं 


मे व्यवहृत होता ै।! बाकी कादम्बरीमे तो प्रतिहारी शब्द स्त्रीके लिए 
टी प्रयुक्त इमा है । 


स्वा्म्ुव मनु के पुत्र परियत्रत के वंश मे परमेष्ठी का पुत्र 


विष्णु० २।१।३६ 
ब्रह्माण्ड ० २।१४}६५ 
भागण० ५।१५।३ 
वायु° २६१५१ 


प्रत्यग्र 


राजनीतिक २५७ 


पुर-वंश । कुर-शाखा । उपरिचरवसु का पुत्र । वायु° के श्ननुसार बिद्यो- 
परिचर के गिरि से उन्न सात पुत्रों मे से एक | मत्त्य° मे पार प्रत्श्नवस्‌ 
है, चेचोपरिचर का पुत्र माना गया है । 


विष्यु० ४।१६।१६ 
वायु° ६€।२२२ 
त्रह्यारड ० &।२२।६ 


. मत्स्य॒० ५०२७ 


यादव वंश । बृष्णि-शाखा } भीकृष्ण श्रौर रुकिमिणी का पुत्र । उसे कामदेव 
का श्रवतार माना जाता है | जन्मके दस दिनके च्रन्द्रही शम्बरने उसे 
चुरा लिया श्रौर समुद्र मे पैक दिया । वरहा उस नवजात शिशु को मलुली ने 
निगल जिया । भःग्यवश जिस महुवा ने उस महुली बो पकड़ा था उसने उसे 
शम्बर के पास भेज दिया। शम्बर के भोजनालय की एकं मायावती 
नाम की कर्मचारिणी ने जब महुली को फाड़ा तो उसमे एकं शिष्य 


मिला उसी समय वहां नारद श्रा पहुचे । उन्होंने मायावती से कहा 
करि यह्‌ व्दारा पति कामदेव का अवतार है। मायावती ने श्रपना पति 
सममः कर प्र्‌ म्न का लालन-पालन किया । उसके रूप श्रौर लावस्य पर 
मुग्ध होकर मायावती उसपर असक्त हो गयी । उसने प्रद्‌ ग्न को श्रपनी 
सम्पूरणं माया की विद्या सिखायी । कालान्तर म ज मायावती से पर्यृम्न 
को क्तात हृश्रा किं शम्बर उसे सूतिकण्हसे छठे ही दिन उठा लाया 
श्नौर पुत्रषिरह म रुक्मिणी दुःखित हई, तव उसने शम्बर से यदध 
किया श्रौर माया के बल से शम्बर को हराया । शम्बर तथा उसके बहुत 
से सैनिक युद्ध मेँ मारे गये | तदुपरान्त मायावती के साथ उड़कर बह 
पिताके धर श्राया | उस शिश्चु की देखकर रविमणी कौ श्रपने पुत्र 
परचयूस्न की याद्‌ श्रा गयी | इसी समय नारद वह्यं जा पहुचे श्रौर 
उन्दने सारा वृत्तान्त पुनाया । यह सुनकर समस्त द्वारकावासी प्रसन्न हुए । 


मत्स्य० ४५७।१५ 
विष्णु० ४।१५ श्र०, ५।२६1 १२ 


[९० (० 


प्र्‌ म्न २) [त्‌ म्न] 


्र्योत्‌ [मघोति। 


अघोवनं (अधोतनाः) 


पुराण-विषयाटंकमणी 


वही ° ५।२७ ०, ५।१३।१२ 

भाग० ११०२९५५ 

वही १०।६१।१८, २६; १०।६२।१६ 
ब्रह्यास्ड० ३।२१।२४५ 

वायु° ६६।२२७ 


निमिर्वश का २४ वँ राजा | भानुमत्‌ का पुत्र । विष्णु श्रौर भाग 
मे पाठ शतयभ्न है। विष्एु० म शतयु्न कै पुत्र का नाम शुचि| 
वायु ० य६।१९ 
ब्रह्याख्ड० ३।६४। १६ 
भागण० ६।१३।२१ 


पोख-वंश । बार्हद्रथ शाखा | बाहंद्रथ कुल का अन्तिम राजा } रिपुञ्जय 
का मुनिक (वायु०) शुनक; (विष्णु) नाम का मन्त्री था । उसने रिपुञ्चय को 
को मारकर श्रपने पुत्र प्रद्योत को गदी प्र बढाया । प्रद्योत से लेकर श्रागे कई 
पीदियों तक राव्य मगध में रहा प्रद्योत का राज्यकाल २३ वषं है । मस्य 
के श्रनुसार रिपुञ्जय के मन्त्री का नाम पुलक था, किन्तु वहां पुलक के पुत्र 
कानाम नहीं दिया गया है । ब्रह्माण्ड ० मँ पार प्र्योति है ¦ 


विष्एु० ४।२४।१ 
मत्स्य २७२।१ [कलकन्ता गु० ० 


भाग० १९ १। २४ 
ब्रह्माण्ड ० २।७४।१२३ 
बायु° ६६।३ ०६. 


प्रद्योत से लेकर नन्दिवर्धन तक पांच राजाश्मां की साशुदायिक संज्ञा| 


प्रद्योत का पुत्र पालक, उसका विशाखयूप, विशाखयूप का राजक रौर 
राजकं का पुत्र नन्दिवर्धन था | ये पचो प्रयोतन ( प्र्योतनाः ) कंदे गये £ 
जिन्दोने १३८ वर्षं तक राज्य किया । 

भाग० १२1१४ 


प्रव 


अबुद्ध 


प्रभज्ञन 


प्रभा (१) 


पभा (२) 


मभा (३) 


सभाकर्‌ 


९७ 


राजनीतिक २०६ 


भक्षण शरोर माद्री क़ पुत्र | 


भाग० १०।६१।१५ [कम्ब० संस्क० नि० सा०] 


स्वायम्भुव मनु के पुर प्रियतकेवंशमे ्रुषम के पुत्रं म से एक । वह 
भागवतधमं का श्रनुयायी था | 
माग० ५।४।११, ११।२।२१,२।१८।३३ 


स्कं वानरु-प्रयुचे का नाम | 
ब्रह्मारड० २।७ २३१ 


पुष्पां राजा की रानी का नाम | 
भाग० ४।१३।१२ [ वम्ब० संस्क° नि० सा० ] 


कर्यपीय प्रजा की परम्परा मेँ स्वभानु की कृन्या । नहुष की माता | 
मरह्मारड ० ३।६।२६२४ 
मःस्य० £।२१ 


सगर की दो प्रिनियों मे से एक। उसका दूसरा नाम यादवी भी था। 
६०००० पुत्रं की माता। 


भस्स्य० ६९।२६९.,४२ 


व्योतिष्मत्‌ के पुत्रो मे से एक, जिसके नाम से षष्ठ वषं (देश) कामी नाम पद| 
बह्मारड० २।१४।२७-२६ 
वायु० ३३२४ 
विष्णु० २।४।३६ 


२१० 


मभाव 


प्रथुश्चक्ति 


पमति (१) 


प्रमति (२) 


पुराणए-विषयानुक्रमणएौ 


कष्ण श्रौर सत्यमामा कां पुत्र । 


साग० १०।६१।१० 


प्राव शक्ति ) प्रभाव श्रथवा प्रताप से उत्पन्न होने बाली शक्ति श्रथीत्‌ 
राजञा का कोश तथा दर्ड ( सेना ) से बढ़ने बाला बल । श्रमरिंह ते 
तीन शक्तियो का उहलेख किया है, जिनमे इसका मी शन्तमा है- 
(शक्तयस्तिः प्रभावोत्साहमन्वजाः र) उन्होने प्रभाव श्नथवा प्रताप शब्द की 
व्याख्या इस प्रकार की है--( स प्रतापः प्रभावश्च यचै्ः कौश दण्डम्‌ ) 
श्र्थात्‌ राजा के कोश तथा दण्ड से उन्न तेज का नाम प्रभाव श्रथवा प्रताप 
(प्रथु) है| कौटिल्य ने भी म्रभु शक्ति को 'कोशदण्डबलः माना है* | मघ 
कयि ने श्रपते शिशुपालवध नामक काव्य मं प्रभुशक्ति शब्द का उपयुक्त प्रथ॑ 
ही मे प्रयोग किया है५ | 

१-- ब्रह्माण्ड ० २।२६।८२ 

वायु० ५७।७५ 

२--श्ममरकौष, २ काण क्षत्रिय०।१६ [बनारस संस्क०| 

इ-- वदी २ का० क्षत्रिय०।२० 

४--यथंशास्च, ६।२ 

५--शिशु० २।८६ [ नि० सा° ] 


चंद्र-वंश । विष्एु का श्रवतार | कलि के शन्त म ( संध्यांशभागे ) श्रव 
तीं होकर ममति म्लेच्छ, श्रधार्भिक च्रादि राजाग्रों का संहार करेगा बरौर 
वह श्रहश्य होकर प्थ्वी म विचस्ण करेगा ॥ 

ब्रह्याण्ड० २।३१।७६-६.०) २।७२।१११ 

मत्स्य० १४४।५१-६२ 

वायु० ५य।७६) कल।य६।११० 


नामाग नेदिष्ट वंश । प्राच का पुत्र | खनित्र का पिता। 
मागण &।२।२४ 


यमति (३) 


प्मदन 
प्मथनम्‌ 


प्रमन्धु 
पमोद 


ग्राम 


ग्रल्ब 


प्रविजय 


राजनीतिक 


६) 
भ 
[2 ~ 


सूयं ( मानव ) वंश । नामागनेदिष्ट कुल | जनमेजय का पुत्र । 
तायु० ०८६।२१ 
भगण &।२।३६ 
श्रह्मास्ड० ३।६१।१७ 


क वानर-प्रमुख | 


ब्रह्यारुड० ३।७।२६ 


८्के प्रस्का नाम। 


मत्स्य० १६१।२७ 


प्रियत्रत-वंश । वीरवत का भोजा से उत्पन्न पुत्र | 


भगण ५।१५।१५ 


सूय वंश । हडाश्व का पुत्र | हर्यश्व का पिता । 
मत्स्य० १२।३३ 


चन््रवशज एेल राजा की राजधानी १ । गास रानाश्नों का जनपद * | 


१--त्रह्यास्ड० ३।६६।६१-२१ 
२₹--वायु० ६६३8३ 


एकं दानव, जो गोपवेश मँ कृष्ण के यहां श्राया श्रौर मारा गया | 
भाग्० २,७३४ 
वायु० ६८।१५ 
विष्एु० ५1६1६ से अन्त तक 


एके प्राच्य जनपद्‌ का नाम| 
मत्स्य ° ११४।४४ [-कल० गु० अ० |] 
वायु० ४५।१२द 


र 
ण्वि 
९) 


प्रवीरक 


प्रवीर (१) 


प्रवीरं (२) 


प्रस्तावि [ प्रस्तार | 


परसुघ्त 


प्रसेनजित्‌ (१) 


पुराण-वियालुक्रमणी 


किलिकिला नामक नगरी का शासक । 


भागण० १२।१।३१ 


विन्ध्यशक्कि का पुत्र | उसकी राजधानी काञ्चनका ( पुरी ) थी । उसने 


वाजपेय श्रादि श्रनेक यज्ञ कयि । राज्यावधि ६० वषं । उसके ४ पुत्र थे | 
वायु° ६ &।३७१-३५२ 
ब्रह्यर्ड ० २1७४1 १८४--२८६ 


पौर वंश की य वीं पीढी म, प्रचिन्वान्‌ का पुत्र । 
विष्एु० ४।१६।१ 


खा्थसुव मनु के पुत्र प्रियत्रतके वंश मे उद्गीथ का पत्र । विधु (षु, 
विष्एु० ) का पिता | वायुने विभु का पुत्र पु है | विष्एु° मे पाठ 
प्रस्तार है । 

वायु० २३।५६ 

विष्णु २।१।३य 

र्माण्ड० २।१४।६७ 


ठेद्वाक वशा । मनु ( वायु ) का पुत्र | युधि का पिता । विष्एुण् मं 
पिता का नाम नहीं है। 

वायु° ८८।२११ 

विष्ु० ४1४४८ 

भाग० &।१२।७ 


वेनसत मन्‌-वंश । पदक्रम १७। कृशाश्व का पुत्र । यवनाश्च का पिता | 
वायु छय। ६४ 
विष्टु० ४।२।१३ 


बरह्मख्ड० २।६२।०६. 


पसेनभित्‌ (२) 


प्रसेनजित्‌ (३) 


प्रसेन 


प्रस्थर ( प्रस्थखाः ) 


रंजनीतिक २१३ 


५४ 


एेचवाक वंश । ङश से प्रवतिंत शाखा | विश्वसाह का पुत्र श्रर तत्त्‌ का 
पिता | 


मागण ६।१२।५- यः 


एेद्वाकु वंश | ब्रहदल से प्रारम्भ होने वाले राजश्रों मेसेएक | 
विष्ु० के श्रनुसार राठल का पुत्र श्रौर दरक का पिता। भागण० के 
्नुसार लाङ्गल का पुत्र तथा च्ुद्रक का पिता] मस्स्य०के ऋ्नुसार वहं 
सिद्धाथं का पुत्र था। । 

विष्एु० ४।२२।३ । 

भाग० €&।१२।१४ 

मत्स्य ° २७१।१३ 


यादव वंश । सात्वतो की बृष्णि-शाखा । पीद्यक्रम ३। निधरकेदो पुत्रों 
मै से एक। उसके भाई का नाम शक्रजित्‌ ( बायु° ) { सत्रजित, 
विष्एु०° ) था | विष्एुर तथा वाथु° के श्नुसार शक्रजित्‌ को उसके मिव 
सूर्यं द्वारा स्यमन्तकमणि प्राप्त हई थी । शक्रजित्‌ ने प्रेमवश उसे शअ्रपने 
भा प्रसेन को दे दिया । उस मणि को पवित्र पुरुष ही धारण कर सकता 
था अपवित्र नहीं| यदि वह किसी साधारण पुरुष के हाथो म रहती तो 
उसी का बध कर देती । प्रसेन एक समय उस मणि को लेकर वन म मृग- 
याथं गया वहां सिंहने उसे मार दिया | 
परिष्प ४।९३।य- शय 
ˆ वायु० € ६।२०-२१५ 
मत्स्य० ४५1२-७ 
माग० ६।२४।१३।१०।५०।२०।१०।५६।१३-१४ 
्रहमार्ड० ३।७१।२१-५२ 


एक जाति तथा एकं उदीच्यं देश का नास । 


परस्बापनम्‌ 


ब्रहस्त 


ग्रहण 


प्रह[सक 


-्रहेति 


ग्रहनदि 


पुयण्‌ विपयालुक्रमणी 


वायु ४५। ११६-१२१ 
ब्रह्माण्ड ० २1१६।५० 


एक्‌ श्रस-विशेष | 


मत्स्य० १६१ | र्य 


पुष्पोत्कटा का पुत्र । वह पोलसय रास रावण के श्रनुचरों मेसेपकथा, ` 
जो लंका क युद्ध मे उपस्थित था । 
ब्रह्माण्ड ० २।४।५५ 


भाग० ६।१०।१द्‌ 


यादव वंश | वृष्णि-शाखा । छृष्ण॒ ्रोर भद्रा का पुत्र | 


भाग० १०।६१।१७ 


एक रक्त का नाम । खशा का पुत्र । 


ब्रह्माण्ड० ३।७। १३४ 
वायु० ६६।१६६ 


एक दैत्य, जिसने देवायुर संम्ाम भें वृतरासुर की ग्रोरसे इन्र कै विरुद 
भाग लिया था । 
भाग० &।१०।१६-२० 


हिरए्यकशिपु का, उसकी पत्नी कयाधु दानवी से उतपन्न पुत्र । दैस्य शरोर 
दानवो का खामी । 


राजनीतिक २९ ४ । 


वायु० ७० | & 
भाग० ६।१०८१२ 
वही ७] १४१ 
मत्स्य॒० ८१ 
वही ४७ श्० 


# ¢ * ् 
प्रश्च एय ( मानव ) वंश । नाभाग नेदिष शाखा । वत्सप्रि ( वत्सध्रीति, माग० ) 
कापुत्र | बायु० के श्रनुसार प्रा, भलन्दन का पुत्र तथा प्रजानि का 
पिता था वर्ह बत्सप्रि का नाम नहीं दिया गथा। 


भाग० € र 
विस्णु० ४।१।१७ [ वम्ब० संस्क० गो० ना० | 
वायु० य६।४ 
प्राग्ज्योतिष एकं प्राच्य जनपद १ | प्राग््योतिष बहुत प्राचीन जनपद था | महाभारत मे 


कुं स्थलों पर प्राण्योतिष को म्लेच्छं देश कहा गयाहै श्रौर इस देश 
के राजा भगदत्त की बड़ी प्रशंसाकी गयी हैर | रिन्तु महाभारत के ञ्चन्य 
स्थानों पर प्राग्न्योतिष दानवराज नरकाषुर का देश कहा गया है> | भाग 
के श्रनु्ार भोम ( नकार ) भगदत्त का पिता था, विन्दु बह मरा््यो- 
तिग्रपुर पाठ है जो एक नगर का नाम प्रतीत होता है* 
१--वायु° ४५।१२२ 
माकैण्डेय्‌० ५७।४४ 
मत्स्य० ११४४५ 
ह्माण्ड ० २।१६।५४ 
२--महा० समा प० २५।१०००-१, 
वदी उद्योग प० ६६1५००४, 
ककपवें ५१०४-५ 
२--महा० वनप्व॑ १२ [४ियय, 
वही उद्योग ४७।१य८७--६२ 
द रिवंश० ५।१२१।६७९१-६, १२२।६०७३ 
४--भाग० १०।५६।२, तथा ३१ 


२१६ 
प्राचीनवर्हि 


प्राच्यं 


। 


प्राणिन्‌ ( प्राणिनः ) 


प्रात 


यप् 


पुरगु-मि स्यानुक्रमसी 

मानव वंश | भरव के कुल मपु काप्रपौत्र | हवि्धौन तथा अम्नि्वंशा की 
धिषणा का पुत्र। भाग० मँ हविधौनकी स्री कानाम हविधानी था | 
पराचीनबर्हिं को महान्‌ प्रनापति तथा समस्त पृथ्वी का एकमात्र सयजा कहा 
गया है । उनका नाम प्राचीनबहिं इसलिए पड़ा किं उनके कुशो के श्रग्रभाग 
पूं वी श्रोर्‌ ये ( प्राचीनाप्राः कुशास्तस्य तस्मात्‌ प्राचीननर्छसो ) भाग 
मे यह गात श्रधिक खष्ट हौ गयी है । वहां कहा गया हे कि निरन्तर यज्ञ 
करने के कार्ण उनके कुशो के श्रग्रमाग पूवं कौ श्रोर रहते थे। उन्न 
समुद्र की पुत्री समुद्री शतद्रूति से विवाह शिया। उससे उनके 
दश पुत्र हुए; जो सब प्रचेतस्‌ कहलाये । भाग म दूसरा नाम बर्हिषद्‌ 
भी है । देखिए-- प्रचेतस्‌ तथा बरहिषद्‌ 

वायु० ६२।२६ 

अ्रह्याख्ड० २२३७1२७ 

विष्णु० १।१५।६ 

माग्‌० ४१२४] -१२ 


र्व भे रहने बाली एक जाति तथा वहां के निवासी । 
वाट० ५८८१ 


्ररतुत प्रसंग मे यह शब्द चक्रवती राजानो के जीवधारी रत्नों का वाचक है | 
त्रवी राजश्रो क १४ रनों मे ( जिनमे ७ प्राणदीनसरन भी ह) 
प्राणधारी सन इस प्रकार दै-- स्री, पुरोहितः सेनानी, स्थत ; मची, श्रश्व 
तथा गजशावक । 
(धाय पुरोहितश्चैव सेनानी स्थङ्गस्चे यः | 
मेन्यश्वः कलभश्चैव प्रारिनः सप्ती तिताः" ॥ 

ब्रह्मा एड ० २।२६।७६ 

वायु० ५७१७० 


पुष्पार्णं शरोर प्रभा का पुत्र । 


भाग० ४।१२३।१२ 


कंस की रानी का नाम| 
मागण १०५५.०।१ 


रजनी लिक २१७ 


परावृषेयं ( प्राबृषेया ) एक प्राच्य जनपद | 


श्रसाद 


प्रियव्रत 


प्ठवङ्ध 


२८ 


मह्याख्ड० २।१६।५४ 


रजभवन । राजभवनं को देखकर मन प्रसन्न होता है इसलिए वहं प्रासाद 
कहलाता हैः-- 
“प्रसीदति मनस्तायु मनः प्रसादयन्ति ताः” । 

वायु० क १२७) २५।४, ३६२३ 


सवायंसुव मनु के पु, नो वाखुदेव कै श्र॑शमूत माने गये ह ¡ परियनत के 
दो पत्नियां थीं | उनकी प्रथम पत्नी प्रजापति विश्वकमौ ( कदन, विषु) 
की पुत्री बहष्मती नाम की थी, उससे उनके भाग० कै श्रनुसार १० पुत्र 
तथा एक ऊजैस्वती नांमक कन्या उत्पन्न हई । पुरौ के नाम श्राग्नीध, इध्म- 
जिह, यच्चवाहु, महावीर, दिरए्यरेतस्‌ , धृतण्ठ, सबन, मेधातिथि, वीति- 
होत्र, श्रोर कवि थे । विष्णु° में इनके पुँ के कुहं नाम भिन्न है । उनके 
दूखरी पत्नी से उत्तम, तामस शरीर रेवत तीन पुत्र हए, ज शअरपने श्रपने नाम 
के मन्वन्तरों के अ्रधिप हए | प्रियत्रत ने रात्निकोभी दिन मे परिणत करने 
के उदश्य से एक व्योतिर्मृय स्थम वैठकर द्वितीय वर्यं की भांति सूयं के 
पीडे पीछे एथ्वी की सात परिक्रमार्पे की । उस समय उनके स्थ के पिँ से 
जो लीके बनीं, वेदी बाद्‌ मे सात समुद्र हूए, श्रौर उनसे किर प्रथ्वी में 
सात द्वीप हुए, जिनके नाम जम्बु , प्लक्ञ, शाल्मलि, कुश, क्रो, शाक श्रोर 
पुष्कर द । इन सातो द्वीपों म प्रियनत के दस पुत्रों मै सात पुत्र ( करयोकिं 
उनके तीन पुत्र नैष्ठिक ब्रह्मचारी रदे ) क्रमशः एक एक द्वीप के एके एक 
राजा हए । भ्रियन्त ने एकादश श्नु द्‌ वर्ष तक रान्य किया । 

भाग्ण० ५।१ भ्ण 

विष्ु० २।१।१-२४ 


एक प्राच्यं जनपद्‌ का नाम| 
बह्मास्ड० २ ¦! १६ । ५०१५४ 


२१८ पुराण-वरिषयानुक्रमणी 


फ़र्शुतन्् ठेद्वाु्वंशा । श्रयोध्याका एक राजा । तालजं ने उसे हरया था ¡ वह 
राज्य छोड़ श्रव के श्राश्म म चला गया | वहीं उसकी गर्भवती सती मी उके 
साथ थी | फलतम्व्र की मूह्यु कै बाद उसका पुत्र सगर पैदा हप्र | 
देखिए, सगर । 
ब्रह्याएुड० ३ । ४७ | ७६ 


फार्णुन म्न का दूसरा नाम । 
विष्एु०° ५।३५७।२ 
वही ५।३८।३५ 
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वम्र १) यादव वंश | सत्वत-शाखा । सात्वत के व्येष्ट पुत्र भजमान का कुल । 
४ देवावृध श्रौर श्रापगा का पुत्र | व गुणवान्‌ श्रौर सत्यवादी राजा था | 
गुर श्रौर पराक्रम मँ वह श्रपने पिताके ही सदश था) वह श्ननेक यजो 
का करने वाल्ला, दानशील श्रौर ब्रह्मवादी था] उत्ते ब्रह्माण्ड० मे महारथ 
तथा महाभोज कहा गया हैः-- 
“यथेव शरृशुयामो दूरात्‌ संपश्यामस्तथातिक्नत्‌ | 
वभ: शरेष्ठो मनुष्याणां देवैद वावृध; समः ॥ 
यञ्वादानपतिर्धाये श्रमस्य; सत्यवाग्‌ बुधः | 
रिय मद्ामोलः सत्वतानां महारथः २ 
वेयु° ६६।१५ तथा १७ 
गरह्मार्ड० २।७१।१५ तथा १७ 
विषु ४।१२।२-६ 
भाम० €&1२४६-११ 
मस्स्य ० ४४।५७ था ५६६० 


पृभ्र (२) रष, प्रवति यादब वंश । रोमपाद ( लोमपाद) का पुत्र | व्यासधका 
॥ प्रपौत्र | मत्स्य° के श्नुसार लोमपाद के पुर कानाम मनु श्रौर वायु° के 
श्नु सार वस्तु है । 
बिष्पु० ४।१२।१५ 
वायु9 &५।३७ 
महयारखड० २1७०१३२ य 
भाग्० ६।२४।२ 
मत्स्य्‌० ४४।२७ 


बभु (३) च॑द्र-वंश । दर्‌ ह्यु-शाखा । द्र्य, का पुत्र । सेठ का पिता | 
विष्ु० ४।१७}१ 
वायु० ६&1७ 
साग० ६।२३।१४ 
जह्याख्ड ० ३७४७ _ 


२९० 
बभ्रुवाहन 


वर्वर ( बबरः ) 


प्रणाश 


बरहि 


पुरणए-विषयालुक्रमणएी 
पौरव दंश । कुर-शाखा । श्रुन का मणिपुर के राजा की पुत्री से 


उत्पन्न पुत्र । 
भाग!० &।२२।३२ 


एकं म्लेच्छ जाति ] कल्कि ( विष्डुयशस्‌ ) ने जिन श्रधामिक एव म्लेच्छ 
जातियों का संहार किया था, उनमे बरद सतिकेलोगोकाभी नमहै। 


अरह्याणड ० ३।७३।१०य 


एकं जंगली अति । सगरने शक श्रादि जिन जातियों को पराजित किया 
या, उनमे बर्बर जाति के लोग भी थे" । ब्रह्माण्ड °; मलस्य ता का" मे 
वरर को उदीच्य देशो ै श्रन्तर्ग॑त एक म्लेच्छं देश ( जनपद्‌ ) माना 
गया ३ । बरबस को उत्तर देश मे रहने वाली एक म्लेच्छं जाति 
मानना दी ्रधिक संगत जान पड़ता है । 


१ मार्गण &[वान्‌ 
२ ब्रह्माण्ड० २।१६;४६,६५ 
वायु० ४५।११य 
मस्स्य० १२०।४३ [ कलकत्ता, य° ्र° | 


रेद्छाकु वेश । निकुम्भ करा पुत्र तथा छृशाश्व का पिता । 


भ्रण ६1६।२५ 


एेचछाङु वंशा । कलियुग के राजाश्रों मे बृहदल से प्रवतत इल | भाग. 
के श्रनुसार बृहद्राज का पुत्र श्रौर ृतञ्खय का पिता | विष्यएु° तथा वायुः 
मे मरद्वाज का पुत्र धमी है श्रोर धर्मौ का पुत्र कृतञ्जय है । 


विष्एु° ४।२२। 
भाग० ६।१२।११ 
वायु० ६६२८७ 


बर्हिकेतु 


वर्हिषद [ मराचीनधरहिं ] 


बर्हिष्मती ( १ ) 
र्हिष्मती ( २) 
बर (१) 
षर (२) 


षर (३) 
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एेच्वाकु वश | सगर का पुर | 
बह्मास्ड ० २1६२।१४४ 
वायु० य| १६५ 


स्वायंभुव मनु के वंशाच पुथुके कुल में दर्विधान का उनकी पत्नी हविर्धानी से 
उत्पन्न पुत्र | वे कर्मकाण्ड मं निष्णात थे | उनके निरन्तर यन्च करने से समस्त 


धरातल पूवं की शरोर कयि हए कुशाग्रं से व्यात हो गया था, इसक्लिए वे 
प्राचीनवर्हिं भी कदलाते दै । दैखिए, पराचीनवरह । 


मागण ४२६1 १३ 


एक पुरी का नाम । स्वायंभुव मन॒ की राजधानी | 


मागण ३।२२।२६ 


प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री, तथा राजा पियत्रत की रानी । 
भाग० ५।१।२४ 


बलराम का दस्रा नाम | 


ब्रह्यास्ड ० २।७१।१५७१ 


कृष्ण ्रौर माद्र का पुत्र ¦ 


भागण० १०।६१।१५ 


हविर्धान का पुत्र | 


मत्स्य० ४४५ 


४२९९ 


बर (४, 
[ छल, बरुस्थल । 


पुराण-व्रिपयानुक्रमण्णी 


एेदवा वंश । कुश की १२ वीं पीढी मं। दल ( परियात, ब्रह्माए्ड० ) 
का पत्र | वाशु कै श्रनुसार परियात्र का पुत्र दल पौर उसका पुत्र बल है, 
किव विष्एु० मे दल का पुत्र छल है । भाग० मं पस्यात्र का पुत्र बल- 
स्यल है । ब्रहमएड° में बल श्रौर स्थल प्रथ्‌ एक्‌ नाम है--बल परियात 
करा पुत्र शौर स्थल बल का पुत्र है । 

१--वायु० वल रण्ये 

२--बिद्यु० ४।४।४७ [वम्बर० संस्र गो० ना०] 

३--भाग० &€।१२।२ 

ब्रह्य 1 एड ० ३।६६।५६४ 


वरुदेव [वरराम, बलभद्र यादव वंश । वृष्णि-शाखा । वसुदेव शरोर रोहिणी का पुत्र । उनके शन्य 


नाम बलराम, सीरायुघ, संकर्षण श्रादि दह । बलराम के जन्स की कथा इस 
प्रकार है- देवकी के ६ पुत्रों को कंस ने पेदा होते दौ मार दिया था } कंस 
क भयसे इस गर्भकी रत्ताके लिए विष्णु ने योगमायाको श्मादेश दिया 
कि देवकी के उदर मे मेरा जो शेषाख्यधाम गर्भं मे दै, उसे बरं से निकाल 
कर रोहिणी के उदर मे रख दो । इसीलिए. उनका नाम संकषण भी ह्र | 
उनके सौँद्य मे मनुष्यो का मन रम जाने के कार्ण उन्हे राम कहा गया | 
बलवान मै शरेष्ठ दयोने के कार्ण वे बलभद्र कहलाये । वृष्णयो के कुल 
परोदित गामय ने उनके नामकरण के श्रवसर पर उनके विभिन्न नामों का 
यही महत्व बताया १ । बलराम ने धेनुक नामक असुर तथा प्रलम्बासुर का दध 
विया । छृष्ण के साथ उन्होने शंखचूड के बध मे सहायता दी शरोर गोपियं 
करी रता की | कंस को जब नारद्‌ से सूचना मिली किं वसुदेव श्रौर देवकी 
के पु बलराम श्रौर छृष्ण॒ नन्द्‌ के यँ द तो उसने उनके वध की ङु 
योजना बनायी । उन्ै हाथियो के द्वारा कुचलवाने का उसने निश्चय किया . 
शोर इससे भी बचने पर चाशुर, मुष्टिक, योद्धाश्नों दारा मल्लयुद्ध म॑ सवा 
डालने का षड्यन्त्र स्वा । इसी उदं श्य से उने एक धतुयीग का श्रायजन 
किया श्रोर इष्ण तथा बलरम को मथुरा लाने के लिए श्रक्रर को भेजा । 
क्रर के श्रानेपर श्रीकृष्ण श्रौर बलराम ने उसका भली्भति स्वागत किया | 
बलराम श्नौर श्रीकृष्ण श्रक्रर के साथ मधुरा गये । धलुभेग के पश्चात्‌ जव कं 
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के श्रनुचरोँ ने उन्ह पकंडना चाहा तो उन्दने धनुष के इकड से यी न्द 
मार डाला ब्रौर कष की मेजी हुई सेना का भी संहार कर डाला । श्रीकृष्ण 
दवाय दुःबलयापीड नामक हाथी के वध के उपरान्त वलसामने श्री कृष्ण कै 
साय हाथीदातां को लेकर मल्लयुद्ध कौ भूमि मेँ प्रवेश किया। चाणूर ने 
जब च्रष्ण श्रौर बलराम को ललकारा तो कृष्णए चारुर कै साथ श्चौर 
वलराम मुष्टिक के साथ लड़ | उन्होने मल्लयुद्ध मे उन दोनों को हराकर मार 
डाला । तदनन्तर कूट नामक्‌ पलवान को भी मार गिराया^ | कृष्ण द्वारा 
कंस के वधं के उपरान्त जब कंस के भाई कङ्क, न्यग्रोध शमादि श्रपने भाई कँ 
वध का बदला लेने के जिए. इन दोनों भादयों की श्रोर भटे तो बलराम ने 
उन्ह मार डाला९ । तदनन्तर वसुदेव श्रौर देवकी को श्रीकृष्ण ने कारागार से 
मुक्त कर दिया । पिता ने बलराम श्रौर श्रीकृष्ण का यज्ञोपवीत संस्कार करिया | 
श्रीकृष्ण के साय बलराम ने भी सान्दीपनि के यहा शिका पायी श्रौर गुर 
दर्तिणाके रूपमे गुरुके पुत्र को, जो प्रभासके म समुद्र में ह्ूबकर मर 
गया था, जीवित कर दिया | बलराम का विवाह श्ानर्तराज 
रेवत दुखु्धिन्‌ की पु्रीरेवती से हुच्रा था जिसे द्यो पुत्र निसित 
द्रौर उत्सुक हूए । रक्मी को प्राजित करने के प्वात्‌ श्रीकृष्ण 
ने उसे विरूप कर दिया । वलराम जच विदर्भं नरेश की सेना का तदस 
नहस कर यदुर्वेशो वीयं के साथ लौटे तो उन्होने रुक्मी को ञअरधमरी 
श्रवस्था मँपड़ा हृश्रा देखा | उन्द दया श्रायी श्रौर उन्दने सुक्मी कै 
बन्धन खोल .दिये । उन्होने श्रीद्कष्ण॒ को समम्राय। फि तुमह स्वजन के ग्रति 
देता व्यवहार नहीं कसना चाहिए था^ ¡ ला्ञामवन मेँ पाण्डवो के जल जने 
का समोचार पाकर बलदेव मी श्रीकृष्ण के साथ हस्तिनापुर गये । इसी वीच 
छ्क्र.र श्रोरं कृतवर्मा के बहकाने पर शतधन्वा ने सोये हुए सत्रजित्‌ को मार 
` कर स्यमन्तकमणि उससे ले ली श्रौर वहाँ से वह चम्पत हो गया । सत्यभामा 
ने हस्तिनापुर जाकर अपने" पिता की मृत्यु का समाचार शी्ष्ण को सुनाया । 
श्रीकृ शौर बलराम सत्यमामा के साथ दारका वापस लोटे । उनके लौयने का 
समाचार पाकर शतधन्वा ने स्यमन्तकमणि को ्रक्रर के पास रख दी शौर 
द्वारका से भाग गया } श्रीकृष्ण श्रौर बलराम दोनों भादयों ने स्थ पर सवार 
दोक शतधन्वा का पीदा किया । . मिथिल्ल कै समीप शतधन्वा का अश्व 


पुराण-षिषवानुक्मणी 


गिर पड़ा तव वह भैदल ही भागा। भगवान्‌ ने भी पैदल दही चलकर 
उसका पीहा किया श्रौर वीदणं धारवाले चक्र से शतधन्वा का सिर काट 
डाला। परन्तु उह स्यमन्तकमणि नहीं भिल्ली; वर्योकिं उसने श्रक्र.र 
के पासरउ्मेस्वदियाथा | श्रीकृष्ण ने जव यह समाचार बलदेव 
को सुनाया तो उम्हं यह्‌ विश्वा नदीं हृ्रा श्रोर उन्होने शीकृष्ण को अर्थ 
लिप्यु कहकर उनकी भत्संना की । ष्ण के मनाने पर भी उनका क्रोध शान्त 
नदीं हा श्रौर वे र्ट होकर विदेहराज के पास गये । वरह राजा जनक ने 
उनका उचित सत्कार किया । इसी समय दुर्योधन ने बलराम से गदा की शिक्षा 
पायी१० | रसक्यी की पौली रचना का विवाह श्निरुद्ध के साथ निश्चित 
हरा । इस श्रवसर पर श्रीङष्ण, बलराम, प्र्य्‌.म्न; साम्ब शादि मोजकट मे 
पारे | श्रकक्रीड़ा मे प्रथम तो बलराम हारे विन्वु बलराम ने लक श्रौर 
श्रु्द सुवर्णो के दो दव क्रमशः लगाये । इनमें बलराम की जीत हुई । 
किन्तु सुक्मी धूर्तता से यह कहता गया किं मेरी जीत हृद श्रौर यलदेवजी का 
उपहास उड़ते लगा किं वन में गौव चरानेवाले ग्वाले श्रच््यी ड़ क्या जने | 
यह खेल तो राजञा लोग दही जानते है । यह सुनकर बलराम जी श्रयन्त 
भृद्ध हुए श्रौर उन्दने एक दी प्रहार से स्क्मी को मार डाला शरोर 


` कलिज्गराज के भी, ज उनके उपहास में रुक्मी का सहयोग दे रहा था; दात 


तोड़ ले११। श्रनिरुद्ध को सक्त करने के लिए. श्रीकृष्ण श्रौर बाणासुर 
म जो युद्ध हृ्रा उसमे बलराम ने भी भाग क्लिया था । कुम्भारुड, कूपकं 
श्रादि योदधग्रों को^युद्ध म भिरा कर उन्होने वाण की सेना को तितिर वरितिर 
क्र दिया१२| एक समय बलयम रेवतक पवक पर युन्दर सियो के 
बीच मधुपान कसते हुए गा र्दे ये । इसी बीच भौमायुर के मित द्विविद ने 
द्राकर उनके इस श्रानन्दोत्सव मे अनेक प्रकार के उपद्रव करने लगा । 
प्रास्म मे तो बलराम चुप रहे किंतु जव द्विविद की चेश श्रशान्ति पदा के 
लगीं तो बलराम ने द्विविद पर मुसल-प्रहार किया | उन दोनोके बीच बड़ी देर 
तक लड़ाई होती रदी । श्र॑त मे बलराम ने द्विविद पर हाथों से प्रहार क्वा | 
दस प्रहार से वह धरती पर गिर॒ पड़ा । इस तरह बलराम के हाथ से द्विविद 
का बध ह्या १३ । घुयोधन की पुत्री लद्मणा को बलपूवक हर ले जाने कै 
श्रपराध मे जब कौरव श्रीकृष्ण श्रौर जाम्बवती के पुत्र साम्ब को बन्दी वना 


व, 


कैर इस्तिनापुर जे गये तो दृष्णि इस व्यवहार से बहुत क्‌. हुए । भि 


९६ 


राजनीत्तिक २२५ 


भलराम ष्णि शरीर कौरवो के मध्य किसी प्रकार कलह नही चाहते भे । 
वे शान्तिपूर्वक दोनो दलों मे निपयरा चाहते थे । इसलिए वे र्थ पर 
आरूढ होकर स्वयं हस्तिनापुर गये । वरहा धृतरा परयुल कौरवो से केहा 
कि यहु के राजा उग्रसेन का श्रदेश हैकि साम्बको वे शीघ्र ही बन्धन 
से सक्त क्र देः। वन्तु कौरवो के दुर्वचनों तथा दुर्व्यवहार से बलराम 
त्यन्त क्‌ ध हूर. च्रौर सोचने लगे कि दुष्ट लोग मदोद्धत्त होकर शान्ति 
नह चाहते । उनके लिए दण्ड ही शान्ति का उपाय्‌ है | श्ना ही मैँप्रथ्वी 
को कोरवों से रदित करता दँ । यह कह कर उन्होने हल उठाया श्नौर हल 
क ्रगरमागसे हस्तिनापुर को चीरे हए उसे गंगा ते खच ले गये । 
नगर गंगा मद्रू गया। कौरव नगर को गंगा द्वारा नष्ट होते देख कर 
सं्रमित हूए श्रौर प्राण बचाने की इच्छा से बलराम की शर्ण म जाकर 
शपे च्रपराधके लिए च्मारमागी। इस प्रकार प्र थना किये जने पर 
बलदेव ने उनहँ व्ममय का श्राश्वासन दिया । दुर्योधन ने म्ब को श्रपनी 
धनो दौ श्रौरसाथ ही श्रसंख्य हाथी, घोड़े, स्थ, दास, दासी श्रौ 
सुवणं रादि श्रतल धनराशि देन के रूप मेँ दी। बलराम साम्ब श्नौर 
लदमणा सहित इस श्रठ॒ल धनराशि को लेकर द्वारका लौटे | १ * तरैमिषारण्य 
म ऋषियों की प्रार्थना से बलराम ने वल्वल्ञ नामक दानव का बध किया | 
करव शरोर पारडवों मे जव युद्ध छिड़ गया, तब बलराम उसे रोकने के लिण 
कुरुकत पचे । उन्होने भीमसेन)दुयौधन दोनों को समाया कि दोनों बल 
पौरुष मे समान है । किसी एक क्री जय या श्नौर पराजय नहीं दिखाई देती, 
श्नतः दोनों युद्ध बन्द कर दे | किन्तु उन दोनों का पुराना बैर इतना इढ्‌ 
था कि उन्होने बलराम जीकी एक भी बात न मानी [१५ प्रभाख मुसलयुद्ध 
म यादवं के संहार के उपरान्त, बलराम ने समुद्र त पर वैखकर एकाग्रचित्त 


होकर श्रपने मानव कलेवर कौ शछोडा- 


रामः समुद्रवेलायां योगमास्थाय पौरुषं | 
तत्याज लोकं मानुष्यं संयोज्यात्मानमाप्मनि+\ ॥ 


१-- नाग० &।२।३२-३६, १०।१।, १०।२।८, तथा १३ 
विष्ु० २।१३।६६, ३।१५।१६, ५।८। ११,५।६।२० ५।९७।२, ५।१०। 


१९१ तथा ६ 


पुराश॒-विनयानुक्रमणो 


२--पदी० १०।१५।२य-२व 
२--माग० १०।३४।२४-६२ 
द--वही० १०।२६-४२ अण 
५--वही० १०।४३। १२-१६) ३१-४० तथा १०।४४।२०-३० 
६--वदी० १०।४४१४०- 
७ वही ० १०।४५।२४।४६; १०।५२।१५ 
८---वही ० ६।२।२६, विष्णु० ४।१।३४१ ५।२९ २० 
६--वदी० १०।५६।१-२७ 
१०-- वही ० १०।५७ श्र 
११-वदी० १०।६१।२५-ईय 
१२--वही० १०।६३।२ तथा १६ 
१९. वदी १०।६७।६--२१ 
१४--वदी० १०।६८।१-१२; 
१५--्ही ° १०७६1 २६ 
वटी ° १०।७६।२६ 
१६--पदी० ११२०।२२, ९६ 


वर्सा एकं वानर-प्रमुख | 
ब्रह्माण्ड० ३।.७।९३६ 


खनद्र ( पौख ) वंश । कान्यङुन्ज-शाखा । श्रमाघु कील वीं पीढी म॑। 


षाक 
श्रजक का पुत्र | कुश का पिता । 
विष्एु० ४।७।३ 
 बादु० ६१६१ 
मह्ाण्ड० ३।६६।३१ 
बरलि(१) ` कर या राजस्व, भिते राजा राच्यसश्चालन ( प्रजरुदण ) क लि प्रजारे 


देता था | 


घलि (२) 


घलि (३) 
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(प 


माय० १।१३।४०-- ४ 
अ्रह्यार्ड० २२१४ 
वायु० ५४ 


विरोचन का पुत्र | ्रहाद का पौत्र | वामन कौ उनकी प्ार्थनारुसार बलि ते 
तीन विक्रम ( पग ) भूमि देने का वचन दिया, किन्तु वामन के तीन परौ ते 
स्वगं, च्नाकाश, तथा समत्त प्रथ्वी को पैर लिया। बलि ङे १०५ पुत्र 
थे, जो सब राजा हूए । उनमें ४ तो बहूत ही प्रतापी थे, जिनमे बाण एक 
था । बरह्माणएड० के श्रनुसार बलि के ये १०० पुत्र तथा पौत्र मिलकर सष 
की संख्या मे प्च गये श्रौर जो सब बालेय क नाम से ( बालेया; ) लोक 
मे विख्यात हूए | 


भाग० ५।२४१य 
वायु० &७]क२-णभ्‌ । 
मत्स्य० &1 १०, ४७।३६ 
ब्रह्माण्ड ० २।५[४०-४४। 
बायु० €वक | ७५--दय 


चद ( पौरव) वंश । तितिच्ु दवारा प्रवति पूर्वा श्रानव शाखा । 
पीदुीक्रम १३। सुतपा का पुत्र । बह धर्मात्मा तथा महान्‌ योगी 
था । उसकी त्री का नाम सुदेष्णा था, जिससे दीर्ध॑तमस्‌ ऋषि द्वारा पौँच 
पुत्र हृए--श्रग, वंग, कलिङ्ग, सुह्य तथा पुर्द्‌ । भाग० मे उसके ६ पुत्र के 
गये है, जिनमे एक अ्नन्धभी है| 


विष्एु० ४।१८१ 

मत्स्य० ४८२२ 

व° ४य।२५ तथा ७१-७क 
वायु° &&।२७-३४ 

भापुऽ & 1२९ 


२२ 


बणिबाह 


बरी 


वरवरं 


बहिर्भिरि 


बहुगवः 


॥(:॥। 


बहुरथ [ बीररथ 


पुराण-विषया उक्रमणएौ 


ऋच्त्राजका पुत्र । 


ब्रह्मख्ट० २।७।२०२ 


कारव वंश क श्रंतिप राजा सुशमी का भ्रत्य, जिसने श्रपने स्वामी को मार 


कुर स्वयं राला वन वैढा । बली को वृषल श्र श्रांघ्रजातीय कहा गया है-- 
हत्वा काण्वं सुशमौणं तद्‌मत्यो वृषलो बली । 


गां भीदयत्यन्धरजातीयः कंचित्‌कालमसत्तमः ॥ 
भाग० १२।१।९२ 


कंस के पत्त के एक योद्धा का नाम। 


भाग० २।७।३४ 


एके प्राच्यं जनपद्‌ का नाम | 


मःस्य० ११२।४४ [ कलकत्ता गु० अ ० | 


पौस्य वंश का १२ वाँ रजा। खयू, का पुच्र | संयाति का पिता । 
माग० ६।६०।२ 


एकं वानर-ग्रमुख | 


ब्रह्यार्ड० ३।७।२०४४ 


चंद्र ( पौख ) वंशा | भरित शः | कृपञ्चय का पुत्र | पारुडवों का समका- 
लीन तथा महाभारत युद्ध से पहले श्राने बाले इस वंश के राजश में 
श्रंतिम राजा । वायु मे पढ वीरस्य है। 
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विष्एु० ४।१६।१५ 
वायु० ६६।१६३ 
माग० ६।२१।३० 


वृहुखाश्व निमिवंश । पीद्ीक्रम ५२ । धृति का पुत्र | चरति का पिता। वायु° मै उ 
मेथिलोँ के श्रन्तगतं रखा गया है । समवतः वह मिथिला के राजाश्रो म 
से था| 

वाय्ु० ठ६।२२ 
नह्माख्ड^ २६४२३ 
भाग० &।१३।२६, १०।२।१६ 
वायु० ०२।२६३ 
वहूदन एक देश का नाम जिसे पुरञ्जन ने जीता था | 


भागण० ४ २५।४६ 


वध्यरेव [ घदघ्रयश्वं 


पोर वंश । पाच्ाल शाखा । नध्यश्व ( वायु° ), बदूपरथश्व ( विष्पु †, 
विन्ष्याशइ्व ] 


विन्ध्याश्व ( मत्स्य ° ) किंसका पुत्र था रष नहं है  विष्छयु° के श्रनुसार 
वह मुद्गल का पुत्र था, किन्तु मुद्गल कीसी कानाम बह नहीं है। 
मस्स्य° मे मुद्गल का पुत्र ्र्िष्ठ,उखका पुत्र इ न््रसेन श्रौर इन्द्रसेन का पुत्र 
विन्ध्याश्व है । वायु० मँ इन्द्रसेना एकस्त्ी का नाम है श्नौर उका पुत्र 
बध्यश्व है,किन्ु इन्द्रसेना मुद्गल की सत्री थी या ब्रहिष्ठ की,सफषट नहीं 2-- 

मुद्गलस्य सुती च्येष्ठो बहिष्ः सुमहायशाः । 

इन्द्रसेना यतो गमं बध्यश्वं प्रत्यपद्यत्‌ |] 

बभ्यश्वान्मिथुनं जज्ञे मेनका इति नः श्रुतिः 

दिवोदासश्च राजषिरहल्याच यशस्विनी ॥ 


२३०. पुराण-विषयौलनुकमणी 


यदि यहौँ ्रदिष्' पद व्यवितवाचक मान लिया जाय तो इन्धसेना उसी की 
त्री ठरहती है । उसके गर्थ से बध्यश्च उत्पन्न हरा । बध्यरव के मेनका कै 
गर से दिवोदास नामक पुत्र श्रौर एक श्रहल्या नामकं पुत्री हुई । भाग 
क श्रनुसार देवदास मुद्गल श्रौर भमी का पुत्र था । 


वायु ° ६६।२००-१ 

विध्एु० ४।१६1 १६ [ ब्ब संस्क० गो ना० ] 
म्य ० ५०,६ 

मगि० ६२१२ 


ण बलि ङ्के श्रशना से सौ पुच्र हए, जिनमे बाण च्येष्ठया।१ बाण कीस 
का नाम लोहिनी था, जिससे उसका इन्द्रधन्वा नामक पुत्र हुत्रा । देवासुर 
संग्राम मे उसने ( बाण ने ) बलि की श्रोर से देवतां क विरुद्ध भाग 
लिया 13 श्रन्त मे वह इष्ण द्वारा मारा मया ।% 


१--भाग० &1 ११११६१७ 
२--ब्रह्यारड ० २।५।४१ 
२--माग० > १०।१६. 
४---वायु० ६य। १०२ 


बादर ( बाहद्रथाः ) सण देशं के वृद क वंश मे होमे बाले राजा्रौ का सामूहिक नाम । इन 
| [ बृहद्रथ ] राजाश्रौं की वंश-परम्परया भाग० के श्रनुसार इस प्रकार हैः--जरासन्ध--सहदेव 
मा्जीरि ( सोमापि, विष्यएु° ) भर.तश्रवा ( भ्रूतवान्‌ › विष्णुर ) ब्रुतायु 
निरमित्र-सुनदतर (खरतर, बिष्णु०) बृदस्सेन ( वृहत्कमी, विष्णुर ) कम॑ 
जित्‌ ( सेनजित्‌ , विष्णएु० ) खतञ्ञय ( भरू.तज्य, विष्णएु° ) विप्रुवि केम 
( रम्य, विध्ु०) सुत्त, धर्मसत्च ( धर्म, विष्णु ° ) शम ( सुभ्रम; विष्पु°) 
च॒ मसेन ( हृद्सेन, विष्णु ° ) समति, सुबल, सुनीथ ( सुनीत, विष्णु" ) 
सत्यजित्‌ , विश्वजित्‌, तथा रिपुञ्जय--इन उपधुक्त २३ राजाश्रो (बा्यो) 
ने सदस व तक राज्य किया । मसस्य° मे पाठ बहद्रथाः हे । 


राजनीतिक 


२२१ 
माग० ६।२२।४५.-४६ 
विषूएु० ४।२३ ० [ बम्ब० संस्क० गो० ना० 
मस्य० २७०।१७--र ० [कलकत्ता यु° म्र०] 
वारक मगध कै बृहद्रथ वंश के राजान्नं के वाद्‌ पुलक ने श्रपने स्वामी को मार कर 


शपने पुत्र बालक को राजग पर वैढाया । . बालक नाम ठीक महीं जान 
पड़ता, संभवतः पालक होगा | 
मत्स्य० २७०।३० 


बही २७१।२ [ कलकत्ता, गु° भम ० 


बल्यं देखिए; बलि (२ ) | 


मरह्याण्डण० २।५।४०-- ४४ 


बहि 2 [ बाहिकाः ] किलिकिला ( नगरी ) म भूतनन्द, वङ्किरि, शिद्युनन्दि, यशोनन्दि श्रौर 
| प्रवीरक नामक रजाश्रों ने १०६ वषं तक ॒राभ्य किया। इन्दर राजाश्रौं के 
१३ पुत्र हए, जो बाहिक कहलये-- 
करलिकिलायां दपतयो भूतनन्दोऽथ ब्गिरिः । 
शिश्चुनन्दिश्च तद्‌ भ्राता यशोनन्दिः प्र वीरकः ॥ 
इत्येते वै वर्षशतं भविष्यन््यधिकानिषट्‌ | 
तेषां चरयोदश यता भवितारश्व बाहिकाः ॥ 


भाग० १२१३२ --२४ 


भाष्कल [ बराष्कर ] प्रहयद का पुत्र । मरस्य म पाठ बाल ह । 
विष्ु० १।१२।१ 
मस्य० ६।६. 


२२२ 


याह 


ब्रह्य . ` 


बरहमीक [ बाहीक} 


पुराण विषयानुक्रमणौ 


फेदवाकु-वंश । बरक (विष्णु ); धृतके ( वायु० ) का पुत्र | वायु कै 

श्नतुसार वह व्यघनी राजा था । हैहय, तालजङ्ख, शक, यवन, काम्बोज, पारद 
तथा पव ने उ पर श्नक्रमण किया | उनसे वह पराजित होकर ्रपनी 
सत्री सहित वन चल्ञा गया । एक समय, जब बह जज्ञ लेने जा रहा या, 
श्रि वृद्ध होते के कारण रस्ते म ही मर गया । उसकी स्त्री गभ॑वती थी | 
श्रत शनोर्वं भार्गव ने उसे पति के साथ श्रम्निप्रवेश करने से रोका । श्रौवंके 
छ्राश्रम सँ उसने एक पुच को ज्म दिया, जिसका नाम सगर्‌ र्ता गया | 
पिष विवस्ण क लिए देखिए , (सगरः । 


विष्णु० ४।२।१५ 
` वायु° य८।१२१-१२२ 

भाग्० ६14९-४ 

मत्स्य १२।२य 

बरह्मारुड० २ 1 ३२ । ११६- १३ 


यादव वंश ¦ सालत शाखा | वायु कै श्रनुसार भजमान श्योर सृञ्जयी का 
पुत्र | उसने भृद्खय ( संज्ञ, ्ह्माएड० ) की द्यो पुत्रिय से विवाह किया, जो 
वस्तुतः उसी वे दोनों भगिनी थीं । उनसे उसके करई पुत्र हण, जिनके 
नाम निमि ( निम्लोचि, ब्रह्मरड° ) दृष्णि ( धृष्टि, ब्रह्ाण्ड० ) तथा 
परपुरज्जय ये । ब्रह्माण्ड ° मे बाह्यक की भगिनी, को बाह्यका कहा गया है-- 
बाह्यकायां भगिन्यां ते भजमानाद्विजजिरे । 

य° ६६।२ ह 


्रह्याख्ड० ३।७१।४-- 


पौरव वंश । कुरुशाखा | प्रतीप ( प्रतिप, वायु° ) के तीन पुत्रौ मे रे 


कै 


एक । सोमदत्त का पिता । वायु मे बाहीक कौ ( सपतवाहीश्वरो उपः ) 
श्र्थात्‌ खात बाह देशो का राजा का गया है | किन्तु मस्य कै 


बाहीक (२) 


विन्दुकार 
बिनदुकेतु 


बिन्दमती (१) 


विन्दुमती (२) 


राजनीतिक २३३ 


छ्मनुसार बाहीक के सात पुत्र बाहश्वर ये ( बाह्ीकस्य तु दायादाः सत्त 
बाहीश्वराः ) यहां सोमदत्त का नाम नहीं है* । वायु° मे पाठ वाहीक है | 
१--वायु° € ६।२३४--२३५ 


, विष्छु० ४।२०।४ त॒था १० [वम्ब० संस्क० गो० ना०] 
भाग० &।२२}१२ 


२--मःस्य० ५०।३६ 


एके जनपद | ब्रह्माण्ड ° तथा मल्स्य° मं बाहीक का उल्तेख उदच्य देशों 
के श्रन्तगंत श्राया है | संभवतः बाह तथा बाहीक एक ही हयँ श्रौर उनका 
नाम बाहीक राजाके नामसे दही पड़ादहोगा। हो सकता है उन जनपदों 
म रहनेवाली इस नाम की को$ जाति मी हो| 


मह्या ० २। १६४६ 
मत्स्य० ११३४० 


एके बानरप्रमुख । 


मह्यास्ड० ३७२३ 


क इनर-प्रुख | 


म्रह्यास्ड० ई३।७।२४० 


देखिए, जिन्दुमान्‌ | 


शशबिन्दुः की पुत्री ! मांधाता की रानी | उसके तीन पुत्र हृए-पुरुकुत्स, 


च्म्बरीष श्रौर मुचुकुन्द । 


२३४ पुराग-यिपय्रालुक्रमणी 


वयु० वयं ५०--७२ 


माग० ६1६1३ 


बिन्दुमान्‌ ( बिन्दुमत्‌ ) | प्रियत्रत-वंश | मरीषि का बिन्दुमती से उत्पन्न पुच्र। बिन्दुमान्‌ गी 
स्री का नाम सरघा था, जिससे उसके मघु नामक पुत्र हत्रा | 


भाग० ५।१५।१५ 


बिन्दुसार [ भद्रसार ] मेष्य वंस । चन्त म्यं का पुत्र । श्रशोकवर्धन का पिता | रा्यावधि 
२५ व । वायु° मे पाठ भद्रसार है । 
विष्छु० ४।२४।य | 
वायु° ६६।१३१ 


बिम्ब वसुदेव का भद्रा से उत्पन्न पुत्र | 
्रह्मारड० ३।७१।१७३ 
बायु० ६६।१७१ 


विभ्विसार विविस्‌ा र, शि्यनाग (-शिश्युनाक ) वंश । विष्एु० तथा ब्रह्माण्ड ० के अनुसार स्त्रौजा 
विधिसार, धिदुसार, ( तेत्र, माग ० ) का पुत्र । मस्य सं शिच नागवंशीय राजाश्रों मं बिम्नि 
बिभ्विसारं | तार का नाम नहीं है । ईं यहाँ क्तेमजित के बाद्‌ विन्ध्यसेन राजा का नाम 
पटित ह । ब्रह्माण्ड तथा भाग० मे पाठ विविसार श्रौर विषु में विदुर 
है । वायु० मे पाठ विविसार है जो संभवतः बिभ्बिसार का पाठान्तर है, 
यहाँ विबसार का नाम श्रनातशच श्रौर चतरो क बाद च्राता है । ब्ह्मगढः 
भाग०, विप्एु० मे वह श्रजातशब्ु का पिता माना गया है । उसकी राष्यावरधि 
वायु° तथा ब्रह्माण्ड मे क्रमशः २८ तथा रेत व॑ है+ । “लंका से प्रा 
परपरा क श्ननसार बिम्विसार ने ५२ वषं तकं राज्य किया |२ बिम्बिसार 
गोतम बुद्ध के समय मे मगध के राजा थे। उनकी पटरानियों म एक 
महाकौशल की पुत्री कोशलदेवी तथा दूसरी लिच्छविवंश की राजकुमारी 


राजनीतिक र । 
छलना थी । पालि मन्थो मं॒॑निम्बसारके पुत्र को वेदेदि-पुत्तो कहा 
गया है 3 | 
१--त्रह्षाण्ड० ३। ७४} १२१-- १३१ 
भग० १२। १} ५--६ [ बम्ब० सस्क० नि° | 
वायु° ६६।३११-२१य 
मल्स्य॑° २७६१।५! तथा ७] { कलकत्ता, यु० ~+ ० |] 
वि्यु० ४।२४।३ [ वम्ब० संस्क० गो० ना० | 
२--हे° च० रा०, पोऽ ह° इस्डि०, पंचम ससकरण पृ० २२५ 
२--के० हि इ० प्र० भाग० परण श्यं 
कपाजिरर द्वारा सम्पादित ^ दि० पु० इरिड ०, कलि०" मे पाठ विभ्वि्तार' है । पाजिटर ने 
“बिम्बिसार'” की टिप्पणी मेँ उस शब्द के करद एक पाठन्तर दिए दै- 
विम्मरिसार, विमि्तार, त्िदुशान, विन्दुमान, विन्दुनाश, आदि ¦ देखिए १० २१. 


बुध मानव वंश । नाभाग नेदिष्ट शाखा । वेगवान्‌ का पुत्रे । वृणविन्ु का पिता | 
वायु० ४।१।१य 
वायु० ६८४५ 


ब्रह्माख्ड० ३। ८ ८६.२।६१।१० 


वृहत्कमा (१ ) चन्र वंश । तिति दवारा प्रवर्तित पूर्वी ्रानव शाखा । रनु की २५ वीं तथा 
तितिच्लु की १७ वीं पीढी मँ । विष्ु० तथा मत्स्य० के अनुसार बृहद्भानु 
कापिता। वायु०केश्रलुसार ब्रहद्रथ का पिता) वायु° तथा विष्रु° मे 
वृह भद्रस्य का पिता माना गया है। 
वायु० ६६।१०६ 
विष्एु० ४।१८।५ 


भाग० ६।२३।११ 
मत्स्य० ४६।१०० 


बृहत्कमां (२ ) चंद्र ( पौर ) वंश । दक्धिण पा्चाल शाखा । पीठी क्रम ३। बहदु 
( बृहद्िष्णु, वायु ° ) का पुत्र | 
वि्यु० ४।१६।११ 


वायु०° ६&।१०७ 


२३९६ 


बृहत्काय 


बृ हर्ुत्र ( १ ) 


बृहत्तर ( २ ) 


बृहत्सेन ( १ ) 


बृहस्सेन ( २) 


चृहदर्व ( १ ) 


पुराण-धिपयानुक्रमणी 


बृहद्धनु का पुत्र | जयद्रथ का पिता | 


माग० ६,२१.२२ 


वृष्ि-वंश के राजाशर की पुत्री श्रुतकीति तथा संतदन का पुत्र । बृहत्क 

के भा कानाम चेकितान था । इस चेकितान का उल्लेख शीता कै प्रथम 

न्नभ्याय म भी श्राया है | वह ( चेकितान ) पाण्डवां के सहायक मेँ से था 
वायु० &&.।१५६ 


पोर वंश की २५. वीं पीढी मे मुवमन्यु का पुत्र । वह जरासन्ध के सहाय 
मेसेथा) मथुराके घेरे म जरासन्ध द्वा पश््िम द्वार पर वह्‌ नियुक्त 
किया गया था । 

विष्णु ° ४।१६।१६ 

मत्स्य० ४६।२६ तथा ४२ 

वायु० ६६।१५६ तथा १६५ 

भाग० ६।२१।१ तथा २० 


कष्ण शरोर भद्रा का पुत्र । 


भगण १२०।६१।१७ 


पौरव वंश } मगध-शाखा ! सुनचतत्र का पुत्र । महाभारत के युद्ध कै पश्चात्‌ 
श्राने बाले राजानो म इसका स्थान छा है । 


भाग० &।२।४७ 


एेच्वाकु वशा । श्रावस्त का पुत्र | कुबल्लयार्व का पिता | श्रपने पुत्र को 


 राब्याभिधिक्त कर बृहदश्व ने वनवास अह्ण किया । उरग शुषि तेउे 


वनवास से रोका शरोर कहा कि धुन्धु नाम का शक्तस पथ्वी के ब्रन्द्र ब 


राजनीतिक २३७ 


मँ धिप कर महान्‌ तप कर रहा है। वहं संब्सर के पूरणं होने पर 
निश्वास छोडेगा, जिससे परथ्वी कौपने लगेगी श्रौर सूर्यं भी टक जायगा । 
छतः ठम उसे रोकने मेँ समर्थं हो | ऋषि के इस प्रकार कहने पर बृहदश्व 
ने अपने पुत्र ुवलयाश्व को धुन्धु के बध करने की च्राज्ञा दे दी | देखिए, 
कुबलयाश्व | 

नायु० पय।र८-रय तथा ३३- ४७ 

मत्स्य० १२।३१ 


भाग० ६।६।२१ 
मरह्यास्ड० ३।६३।८- २६ 


बृहदिषु पुरु-वश । श्रजमीट-शाखा । हर्यश्व के पच पुरो मसे एक | भाग० क 
| । श्ननुसार भेद का पुत्र । 
विष्णु० ४।१६।१५ 
भाग० ६।२१।३ १-३२ 
वायु° ६६।१६६-६० 
` म्स्य० ५०।३ 


बृहदुस्थ [ बृहदुक्थ ] निमिःवंश । पदी क्रम ७ । देवरात का पुत्र । महावीर्यं का पिता । बरहम 
ण्ड० म॑ पाठ बृहदुक्थ है | 
वायु० ०क्व 
विष्एु० ४।५।२ 
म्रह्यास्ड ० ३1६९४२६ 


ब्रह्न ॑ बृहदिष्रु का पुत्र । देखिए, ब्रहस्काय । ` 


भागण० &।९२।२२ 
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बृहद्रण देखिए, ब्रृद्रल । 
भाग० &।१२।४ 
वायु० ८८२१२ 
बृहद्रथ (१) चंद्र ( पौरव ) वंश । पूर्वी तितिह्ु द्वारा प्रवर्तित श्रानव शाखा | श्नु की 


२६ बौ तथा तितिन्लु की श्त वीं पीद़ी मे । वायु° के श्रनुसार वह बृहकमा 


करा पुत्र श्रौर बृहन्मना पिता है । किन्तु विषु के अनुसार भद्रस्थ का पुत्र 
बृहद्रथ तथा बृहत्कमी का पुत्र बृहन्मना है । 


वायु° ६६।११० 


विधूरु० ४।१८।५ 
बृहथ (२) च ( प } वय । यव ( उपरर विष बियोपरर, व°) 


का पुत्र | वायुर म बरहद्रथ को मगघराट्‌ कहा गया है । मगध कब इस वंश 
क राजाश्रों के हाथ मँ जराया निरिचत रूप से नहीं कहा ज 
सकता! । वृहदथ के वंशम ३२ राजा हुए, जिन्दोने सदश बं तक्‌ 
राज्य किया | 
१--वायु° &६।२२१ 
विष्यु० ४।१६।५६ 
मत्स्य० ५०।२२७ 
भाग्‌ &। २२५० 
२--मत्स्य० २७१।५६-३० 
वायु° ६६।२०-६ 
विष्एु० ४।०३।३ 
ब्रह्माण्ड० ३।.७४।१२ १-१२२ 


बृहद्रथं (३) मय्य वंश करा श्रन्तिम शासक । पीटक्रम संख्या ६ । विष्एु° के श्रनुसार १० 
वां राजा | भाग० के मनुर शतधन्वा का पुत्र । ब्रह्माण्ड ० मे वह शतधनुः 
का पुत्र है । राब्यावधि ७ वषं । संभवतः पुष्पमित्र, ( ब्रह्माण्ड ° तथा वायु 


बृहद्र 


बसु [ बृहदिषु । 


बृहदिष्णु 
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के श्ननुसार पुष्यमित्र ) बृहद्रथ का मुख्य सेनापति था । बृहद्रथ को मार कर 
वह स्वयं राजा बना । मसस्य° में उल्लेख है कि कौटिल्य महापद्म के पुं 
की मारकर मोर््यो को राज्य देगा, किन्तु वहाँ चंद्रयु्त, बिन्ुसार श्रौर श्रशोक 
के नाम नदीं ह । मत्स्य ° मे दशरथ को बृहद्रथ का पोत्र माना गया है | 

मत्स्य० २७२।-२-२४ 

वायु० ६६।१२७ 

जह्यास्ड० २७४] १४ 

विष्एु० ४।२४।य 

भाग० १२।१।१५ 


रेच्वाकु वंशा । कुश से प्रवर्तित शाखा । विश्रुतवान्‌ का पु । महाभारत के 
पूर्वं के रेच्वकु वंश के राजाग्रं म श्रंतिम । वह महाभारत की लडाई 
मे श्नभिमन्यु द्वारा मार गया | विष्णु के श्रनुसार उसके पुत्रकानाम 
बृहत्कण था । भागण० के श्रनुसार बृहदल तत्तकं का पुत्र तथा ब्रृहद्रण का 
पिता था। 


वायु० ८२१२ 
माग० ६।१२घ 
वरिष्णु० ४।४।४य तथा ४।२२।१ 


चंद्र ( पौरव ) वंश । श्रनमीट श्रौर धूमिनी का पुर | ब्रृहद्धिष्णु का पिता । 
माग० तथा विष्णु मेँ पाठ बृहदिषु है) ब्रृहदिष्ु के समयसे दक्षिण 
पाञ्चाल की शाखा प्रारम्भ होती है । इनका राज्य काम्पिल्य मे था । 

विष्ु० ४।१६।१७ [ बम्ब० संस्क० गो० ना० |] 

वायु० ६६।१७०-७१ 

भाग०६६।२१।२१. 


चन्द्र ( पौरव ) वंश । दक्षिण पाञ्चाल शाखा । वायु° क श्रनुसार बृहद्वसु 
का पुत्र | 
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वायु ६६) १५७१ 
मत्स्य ४६) य 


भागण० &{२१।९२ 


बृहन्मना चंद्र ( पौरव ) वंश । पूर्वी श्रानव शाखा । विष्एु० के त्रनुसार श्नु की २७ 
। वी तथा तितिच्लु की १६ वीं पीढी म । बृहद्भानु का पुत्र ओरौर जयद्रथ का 
पिता | किन्तु वाथु° मे बृहद्भानु नासक राजा का उल्लेख नदीं है । वायु 

के श्रन॒सार बृहन्मना बृहद्रथ का पुत्र था| 


विष्एु० ४।१८।५ 
वा० ६६।११० 


भ्रह्मदत्त ( १ ) चन्द्र ( पौरव ) वंश । दक्षिण पाञ्चाल शाखा । पीद्ीक्रम संख्या १७। 
( श्रगु, वायु ), ( श्रनुह, विष्णु० ) तथा छरत्वी का पुत्र | बिश्वक्सेन 
का पिता । भागण० के श्रनुसार नीप तथा श्ुककन्या छत्वी का पु | ब्रह्माएड० 
म ब्रह्मदत्त अरु श्रौर कीर्तिमती का पुत्र माना गया है । 


विष्एु० ४।१६।१२ 
शत्स्यु० ४६।५५७ 
वायु० &&६। १८० 
भाग० ६।२५।२५ 
बरह्मारुड० ३।८]&।४ 


ब्रह्मदत्त (२) वायुञ वथा मस्स्य° मे १०० ब्रह्मदन्तों का उल्लेख है । सम्भवतः ये ब्रह्मदत्त 
राजा के बाद उसी वंश म होने वाले राजा -दोगे | 


वायु० &&।४५४ 
मत्स्य ० २७२ ।५७२ 
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ज्ह्मावतं एक प्रदेश का नाम, जहाँ पर धर्म शरौर सत्य निवास करते ये नौर न्च किये 
जाते थे । सम्राट्‌ परीरित ने कलि को ब्रह्मावर्तं म उहरते से रोका था१ | 
इसी रेच मे सरस्वती नदी बहती थी श्रौर राजा प्रथु ने यहीं पर १०० 
शमश्वमेध यञो की दीक्ता ली थी | भाग० म एक स्थान प्र कहा गया ह 
कि प्रनापतिसुत सम्राट्‌ मनु नेऽ समुद्रो से युक्त परथ्वी का शासन बरह्यवर्त 
म॑ रहते हुए किया | मनु ने इसकी परिभाषा इस प्रकार दी है- 
सरस्वतीदष्त्योर्देवनययोर्यदन्तरम्‌ । 
तं देवनिर्ितं देशं ब्रह्मावर्त पचते । मनु° २।९७ 


१-भाग्० १।००।३४ 


वही १।१७।३३ 
२--भाग० ४१६१ 
३--वदी ३।२१।२५ 
ह्यास एक उच णौ का शरस । परशुराम को शिव ने जो नागपास, पाशुपत 


श्रादि श्रस््र दिये थे, उनमें एक ॒बह्लल्र भी था | श्रर्वत्थामा ने गर्भस्थ 
परीक्षित के प्रति बरह्यास्र का प्रयोग क्षिया था | 

१~ब्रह्यार्ड० ३।२२।५५७ 

र--भाग० १।१२।१ 


ब्रह्िष्ठ ( १) चंद्र ( पौरव ) वंश । उत्तर पाञ्चाल शाखा । पीदीक्रम-संख्या ७ । मुद्गल 
का पुत्र । विष्णएु° के श्नुसार मुद्गल का पुत्र बृद्धयश्व था | 
वायु० €&&। १६६ 
विष्यु० ४।१६।१६ 


मत्स्य॒० *०।२ 


रक्ष (२ ) श्मसित का एकप से उप 
वायु \०।२.७ 


९ 
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र्षु करष्टु-कुल मे उत्पन्न एक राजा, जिसके श्राभ्रित परथुरुक्म था | यदि ह्येषु, 
ख्वमष्ु का दी दूसरा नाम मान लिया जाय तो यह राजा सक्मकवच ऊ पाच 
पुष्रोंमेसेएकदै। 
वायु° ६४ {२,७-२य्‌ 


्रहमोत्तर [ ब्रह्मोत्तरा; ] एक प्राच्य जनपद्‌ ¡ इसका उल्लेख प्राज्यौतिष, विदेह, ताम्रलिपतक श्रादि 
प्राच्य जनपदों के साथ दग्रा है | 
मत्स्य० १२१५० 
वायु० ४५।१२२; ४७।४६ 


भक्ष्यक | भतल्यक्मन्‌ | एक जनपद्‌ का नाम । 


तायुण &&।३ ०७ 


भगदत्त ` ्राग्ब्योतेषपुर का एक राजा । भौमाघुर ( नरकाषुर ) का पुर । मौमादुर 
का वघ करने के पश्चात्‌ श्रीद्ष्ण उसके ` यहं से प्रुर धनराशि, श्रश्व 
श्रोर हाथी ले गये। 


नाग० १०।५६।२१-३२ 


रेवा वंश । श्रंशुमान्‌ का पौत्र | दिलीपका पुत्र श्रौर भ्रूतकापिता। 
राजा सगर के साठ हजार पुत्र कपिल मुनि के शापसे भस्म हो गये थे । 
उनके उद्धार के जिए. राजा भगीस्थ ने घोर तप॒ किया, जिससे वे गंगा की 
पृथ्वी पर लाने मँ स्थं हुए । तभी से उनके नामसे गंगा भागीरथी 
कहलायी । मागोस्थौ के पावन जलन से पवित्र हकर सगर के भस्मीभूत पुत्र 
स्वर्गलोक को प्रात हर । 

भाग० &1&।९-१३ 

वायु० ४७।२२-४० 

ब्रह्मास्ड ५ २।१८।२९-४२ 

वायु० ८२।१६७-१७० 
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भङ्गकःर याद्व वश । वृष्णि-शाखा । केकेयराज की दत पुरि सत्रजित्‌ को व्थोही 

गयीं । उनसे सत्रजित्‌ के सौ पुत्र हूए, जिनमे व्येष्ठ पुत्र भद्धकारथा | 
नतव्रती { मलस्य } वीरवती ( बरह्मारुड० ) शौर द्वारवती ( वायु०° ) नामक 
भायां से भङ्खकार के तीन पुत्रियां हर -सत्यमामा, नतिनी तथा पदूमावती 
( तपस्विनी, ब्रहमारुड० तथा वायु ) । वे सव श्रीकृष्ण कौ व्याही गयीं | 

वायु० ६६।५२--५५ 

मह्याख्ड ० ३।७१।५५ 

मत्स्य० ४५}१६--२१ 


भजमान ( १ ) यादव वश । ्रोष्टुःयवतितं शाखा । व्याम के कुल मे सालतश्रौर 

कौशल्या का दूसरा पुत्र | भजमान के सृज्य ( भृज्ञयी वाधु० ) सेदो पुत्र 
हए, जिनके नाम बाह्य शरीर बाह्मक य । बह्ारड ° मे सृज्य ममान के यु 
का नामं है किन्तु उसकी स्त्री का उल्लेख नहीं है । 
| वायु ६९।१ 

विध्एु० ४१३1१ 

मत्स्य्‌० ४४{४७ 

भव० ६।२४1६ 

बह्यास्ड ० २।७१।१ 

वायु० ६६।४-५ 

विध्णु० ४।१३।१ 

मत्स्य० ५४।४७ 


भजमान (२) - याद् वंश | श्रन्धक-शाखा | श्रन्धक का पुत्र १ | वायु० तथा बरह्मारड० के 
अनुसार सत्यक तथा काशिराज की दुहिता का पुत्रः | मरस्य कै च्रनुसार 
वह कङ्क को दुहिता का पुत्र था, कन्व वरहा पिता का नाम नहीं है | 
१--विष्एु० ४।१५।२ 
भाग० ६।२४।१६ 
>--वायु° ६&।११५ 
अह्यार्ड ० २।७१।११३ 
३--मत्स्य० १४६१ 


र पुराण-वि पयानृक्रमणी 


भजमान (३) यादव वंश । शर का पत्र श्रौर शिनि का पिता। 
श्रग्िति० &।२४।२६ 
भजन [ भनि यादव वंश । ऋरोष्टु-परववित शाखा । व्यामन्र के कुल म, सात्वत च्रोर 
लोशल्या का व्ये पुत्र । माग० तथा ब्रह्माण्ड० मे पाठ भनि है । 
वायु° ६६।१ 
विध्रयु० ४।१३।१ 
मःस्य० ४४।४७ 


भगण ६।२४।९३ 
ब्रह्माण्ड० ३।७१।१ 


भद्र ( १ ) यदु-वंशं | वृष्णि-शाखा पौरवी त्रौ वसुदेव का पुत्र | 
मार्गण &1२४।४७ 
भटर (२) यदु-व॑श । बृष्ि-शाखा । वसुदेव श्रोर देवकी का पुत्र | 
भाग्‌० ६।२४।५४ 
भद्र (३) यादव वंश । वृष्णि-शाखा । वायु° तथा बऋह्यारड° के अनुसार जाम्बवती 


रोर कृष्ण का पुत्र । भाग० के श्रनुसार कालिन्दी श्नौर कष्ण का पुत्र । 
मस्य० के श्रनुसार खविमणी श्रौर कष्ण का पुत्र । 

वायु° ६६२४१ 

ब्रह्माण्ड २।७१।२४६ 

भाग० १०६१११४ 

मत्स्य० ४७।१६ 


भद्रक (१) शुङ्ग-वंश । वसुमित्र का पुत्र श्रौर एुलिन्दकं क पितां ब्रह्माण्ड ० के श्र 
[ आद्रंक „ अन्धक] सार वसुमितर का पुत्र भद्र शरोर भद्र क पिता पुलिन्दक दै । विषय" मे पट 
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। ५ (९१ 
त्माद्र क तथा वायु° मेँ श्रन्धरके है| राव्यावधि दो वर्ष्‌। 


माग० १२।१।१७ 
ब्रह्माण्ड ० ३।७४1 १५२ 


विष्एु० ४२४1 १० 
तायु €६।२३६ ४० 


भद्रक (२) चद्र-वंश | पश्चिमी श्रानव शाखा । शिवि का कनिष्ठ पुत्र ] उसी के नाम 
से भद्रक जनपद की नौव पड़ | 


मत्स्य ० ४ण्।१६-२० 


भद्रकार ( भद्रकाराः ) मध्यदेश मे स्थित एक जनपद का नाम । 
ब्रह्यास्ड० २।१६।४१ 
वायु० ४५।११०-१११ 


भद्रगुप्र जाम्बवती श्रर श्रीडृष्ण का पुत्र ! 


वायु० &&।२४१ 
नह्यमाख्ड ० ३।७१।२.४६. 


भद्रचार रुकिमिणी श्रौर शरीकरष्ण का पुत्र | 


जह्य र्ड ० ३।५१।२४६ 
भाग० १०१६११८ 


वायु० &६।२२५७ 


भद्रचिति जाम्बवती शरोर ष्णं का पुत्र । 


ब्रह्माण्ड ० २७१1२४६ 


२४६ 


भद्रदेद [ भद्रमिदेह | 


भद्रबाह 


भद्रस्थ 


भद्रवती 


भद्रबाह 


भद्रषिन्द 


भद्रषिद 


पुसण-मिदवानतक्रमगी 
पाठ भद्रविदेह है । 


म्रह्यास्ड० ३।७१।१.५५ 


मत्स्य० ४६।१२ 


जाम्बवती शौर कृष्ण का पुत्र । 


ज्रह्मारुड० २।७१।९६५० 


चंद्र ( पौरव ) वंश । तिति द्वास स्थापित पूर्वी श्रानव शाखा | अनु की 
२४ वीं तथा तितिक की १६ वीं पीठी मे । हर्य॑ज्ग ( दयङ्ख ) का पुत्र | 
बृहत्कर्मा का पिता । 

वायु० ९६।१०६ 

विष्एु० ४।१वा५्‌ 


जाम्बवती श्रौर कष्ण की पुत्री | 


ब्रह्यास्ड० ३।७१।२५० 


वसुदेव शरोर पौरवी का पु 


भाग० ६1४४७ 


ङष्ण श्रौर नागजिति का पुर | 
विष्णु० ५।१२।२ 


जाम्बवती शरोर छृष्ण का पुत्र | 


वायु९,९६।८४१ . 


राजनीतिक २४७ 
मद्रवैषाखी वुदेव की पलञियँ मेँ से एक | 


ब्रदमारड ० ३।७१।१६१ 


मटशरेण्य [ भद्र सेन, यादव वंश । हैहय शाखा । महिष्मान्‌ का पुत्र * | ब्रह्माण्ड ० तथा भाग में 
ह््रभण | पाठ भद्रसेन श्रौर ससस्य में सुद्रभरेण है । मद्रभरो्य को वाराणसी का राजा 
कहा गया है? } एेसा प्रतीत होता है किं हैहयों ने काशी के राजा दिवो- 
दास को श्रथवा उत्तके पूजां को पराजित किया, श्रौर वाराणसी पर 


्मपना श्रधिकार स्थापित फ्या। किन्तु दिवोदास ते पुनः भद्रश्रेए्य 
को युद्ध म पराजित क्रिया शरीर श्रपना राज्य वापस ते ल्िया। वायुर 


के अनुसार युद्ध मेँ भद्रशरेए्य के निन्यानवे पुत्र मारे गये । केवल एक पुत्र, 
जिसका नाम दुर्दम था, शेष रहा । दिवोदास ने उसे वालके सममः कर 
छोड़ दिया { दिवोदास के पुत्र प्रतद॑न द्वारा भद्रभेख्य के ऊुल का 
श्नन्त ह्राः | 
१--विष्एु० ४।११।३ 
वायु ° € ४15४. 
ब्रह्मरड ० ३।६६ ।६ 
मस्स्य०° ४३२११ 
माग ६।२ ३।२२- २६. 
२--वायु० ६२।६१ 
वदी ६४।६ ` 
३२-- वदी ६२।६२-६३ 
४---विष्ु० ४।८।१५ 


भद्रसार चन्द्ररु सौर्यं का परवती राजा, जिसने २५. वषं तक राल्य श्रिया! 
मह्याण्ड ० ३७४ १४५ 


वायु० &&।३३२ 


भद्रसेन देवकी श्र वसुदेव का पुत्र, जो कंस दवाय मारा.गया 


गथटः 


भद्रसेनी 


भद्रा (१) 


भद्रा (२) 


भद्रा (३) 


भद्रा (४) 


भद्राश्व (१) 


पुराण-विषयायुक्रमणी 


बरह्याण्ड० ३।७१।१७ब्‌ 
वायु ५ ४६।९१ र॑ 


पुरुद्वान्‌ की खी । उसके पुत्र का नाम जन्तु या । 


म॒त्स्य० थ्य 


मदरारव न्नर ृताची की पुत्री | उखका विवाह प्रभाकर से हुत्रा । उसके 
पुत्र का नाम सोम था। 


वायु० ७०, &--७9 
नद्या ण्ड० ३।०।७४ 


मेद की पुत्रिय म से एक ) 


भाग्‌० ५१२२२ 


वसुदेव की पर्ियों मे से एक । 


मागण &।२४।४५्‌ 
वायु० ६.६।१६० 


्तिकीतिं की पुत्री, जो इष्ण को व्याही गयी । 


१ भाग० १०।५०।५६ 


स्वायंयुव मनु वंश । प्रियत के ङुल मे ्राग्नीप्र के नव पुतो मेसेणए। 
प्रानी जम्बद्ीप का स्वामी था। उसने श्मपने राज्य को नव पुत्र मं 


विभ कर दिया । बायु० शरोर ह्माण्ड ० के अनुसार मल्यवान्‌ { माल्य 


॥ 


राजनीतिक २४६ 


वन्तं, ) तथा विष्णुर कै श्रनुसार मेर के पूवेकादेश भद्राश्व को मिला 
प्रर उसी के नाम से भद्राश्व वषं का नाख पड़ा | 

भाप० *।२।१६ 

म्रह्माख्ड० २१४४५५५१ 

वही २।१५।५० 

वायु° ३२।८४) ४६ 

विष्यु० २।१।१७ तथा २२ 


मद्राश्च ( २ )[ चन््राइ्व] रेषवाङ वंश । छुवलयाश्च ( धुन्धुमार ) का पुत्र । धुखु नाम के राकस ने 


भद्राईव (३) 
[ ह्ंइ्व, भम्याइव ] 


कुबलयाश्च के सब पुत्रों को श्रपने सुख की श्रगनिसे मस कर दिया था। 
उसके केवल तीन पुर जीवित रह पाये जिनमे भद्राश्व एक था । विष्एु° के 


क 


द्मनुस।र उसका नाम॒ चन्धाश्व था | मस्स्यभ्मं भद्राश्व कीसरीका नाय 
धृता है । 

भागण० &।६।२२-९४ 

बरह्मा णड० ३।६३।६३ 

बायु० वद।६१ 

विष्यं ४।२। १३ 

मत्स्य० ४६1४ 


चंद्र (परव) वंश । उत्तर पाञ्चाल शाखा । पीटीक्रम ५ । चज्ञु ( विष्एु०, ) 
ग्रकं ( भाग० ) प्रथु ( मलस्य, ) का पुत्र। भद्राश्व केर्पाच पुत्र थे। 


वायु° में भ्रर् का नाम नदीं है । किन्तु वहां ये पाच पुत्र भेद के माने 
गये है | भाग० मे पाठ भरम्यीश्व है । देखिए, पञ्चाल (३ ) 


वायु° ६६।१६५ 
विषध्एु० ४।१६।१५ 
मत्स्य० ५०,२्‌ 

वायू० &€।१६७-१६ग 
भाग० &।२१।२ १-२ 


२५० 


भय 


भरत (१) 


भरत (२. 


पुराणए-विषयासुक्रमणी 


एक यदनराज । उसने कालकन्या को बहिन करूप में स्वीकार किया। 
उसके (यवनराज के) भाई का नाम प्रज्वार था । उसने कालकन्या तथा प्रज्वार 
की सहायता से पुरञ्जय की नयरी पर आक्रमण किया । 

भाग० ४१२७1२३ --₹२० 

वही ४।२८।२२--२३ 


स्वायम्भुव मनु के पुत्र प्रियव्रत के वंश मँ ऋषभदेव शरोर जयन्ती का 
ज्येष्ठ पुत्र । वे भगवान्‌ विषु के भक्त ये । इसलिए. उन्दै महाभागवत 
कहा गया दहै । विश्वरूप की प्री पञ्चजनी से उनका विवाह श्रा, भिसिसे 
उनके पाँच पत्र हुए--युमति, र्त, सुदशंन, श्रावण, चरोर धप्रकेतु । 
भरत नित्य प्रजा-पालन मेँ तत्पर रहते थे । उन्होने विधिवत्‌ कदं यन्न किये | 


उन्न श्रयुत सख वर्ष तक राज्य किया. | उन्हीं के नाम से “भारतैः 
का नाम पड़ । देखिए, भारतवर्षं । 


भाग० ५।४।६ 

वदी ५।७।२ 

वही ११।२।१७ 

वदी ५।५।२य 

वदी ५१७ ० सम्पृणं 
विष्एु० २।१।२२-३२ 
वायु० ३३।५१-५३ 
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ठेच्वाङ् वंश । दशस्थ का पुत्र । रामः की दिगिजय म भसत नं केरड्‌ 
गन्धर्वो का संहार किया श्रोर वहाँ श्रपना राज्य स्थापित किया । भरत केदो 
पत्र तच श्रौर पुष्कर, जिन्दोने गान्धर्वं देश ( विषय ) मेँ श्रपना 
तरपना प्रथक्‌ राव्य स्थापित किया । उन्हीं के नाम से गान्धार देश मदो 
मुख्य नगरियां-- तक्षशिला शरोर पुष्करावती कहलायीं । 

विष्ु० ४।४८४० तथा ४६--४७ 

वायु० कव 1 य १६० 


भरत (३), 


राजनीतिक २५९१ 


भागण० &।१०।३ 
भाग० &।१६।१२-१२ 
भाग० &।१०।२४--४० तथा ४३ 


पोरव वंश । दुष्यन्त प्रे शद्नला का पुत्र} पिता की मृत्यु के उपरान्त 
भरत राजसिंहासन पर वेठे शौर श्रपने पिता दी तरह चक्रवर्ती राजा हुए । 
उर हरिं का चरंश माना गया है तथा उन्द सम्राट्‌ श्रौरत्रधिराट्‌ कहा गया 
है । भरत के सहश कर्मिष्ठ श्रौर प्रतापी राजा न उसके पूर्वं हुए, न॒ उसके 
पश्चात्‌ होंगे । उन्होने अपनी दिग्विजय के अ्रन्तर्गत किरात, हण, यवन, 
त्रन्ध, कङ्क, खश, शक, शादि को जीता-- 
किरातहूणान्‌ यवनानन्ध्रान्‌ कङ्कान्‌ खशाच्छुकान्‌ । 
ग्रबरह्मण्यान्वरपांङ्ताहन्‌ ग्ले द्र नवन्दनि ॥ 

उन्होनि श्रसुरों पर भी विजय प्राप्त की श्रौर उनके (श्रसुरय) दारा त्रपद्यत चयो 
का उद्धार किया । मामतेय दीर्घतमा की श्रध्यक्लृता म भरतने गंगा के किनारे 
५५ श्रश्वमेध यज्ञ किए श्रौर यमुना के तट पर ७८ श्रश्वमेध। उसमे ब्राह्मणों 
को उन्हीनि प्रमूत दक्िणा दी। उनके राव्य म प्रजा श्रत्यन्तं सुखी 
थी| भरत की तीन स्तिया विदभं की राज्कुमारिर्या थीं] उनके 
उनसे नव पत्र हए. किन्तु उनम से कोई भी भरत के श्रनुरूप नहीं था। 
इसलिए. उनकी माताग्रोँ ने कध होकर उन मार डाला | इस प्रकार वंश 
के विफल हौ जने पर पुच्प्रापि के लिए उन्होने मरुतस्तोज्र यज्ञ किया 
जिससे उन्है पुत्र प्राप्त दत्र । भस्त ने प्रथ्वी पर २७००० व॒र्षं राज्य किया | 
भरत के जन्म के सम्बन्ध में देखिए, दुष्यन्त | 

विष्छु° ४।१६।२--ण 

वायुं° &६।१३४-१५य 

मत्स्य० ४६।१२१।३६३ 

भाग० ६।२०।२१-२२ 


यादव वंश । हैहय शाखा । पीदीक्रम संख्या १६ । तालजङ्ध के १०० पुत्रो 
मे से एक । वृष श्नौर सुजात का पिता । 


२५.२९ 


भरदाज ( भरढाजाः ) 


6 
भभम 


भम्यी 


भरन्दन 


पुराण-विषयालुक्रमणी 


विष्णु० ४।११।५ 


एकं उदीच्य देश तथा वर्ह रहने वाली एक जाति । इसका नाम काम्बोज, 
दरद, श्रादि देशों के साथ श्राया है। 


ब्रह्यास्ड० > ।१६।५० 


मत्स्य° ११३।४२ [कलकत्ता यु०° य'०| 


वहि का पुत्र । भानुमान्‌ का पिता । 


मागण ६।२२ 1 १६ 


पुरुू्ंश { श्रजपीढ द्वारा प्रवतिंत । शकं का पुत्र | उसके पांच पुत्रथे। 
देखिए, भद्राश्व ( ३ ) । 


भाग० ६।२१।३१-२३ 


सूयं ( मानव ) वंश । वायु° के श्रुसार नाभागोऽरिष्ट का पुत्र श्रौर पर 
का पिता । “नामागोऽरिषटपुत्रस्तु विद्रानासीद्मलन्दनः । भलन्दनस्य 
ुत्रोऽमूसपाशनीम सदहाबलः * । ब्रह्म ०) विषु तथा भाग° मे यह स्पष्ट नहीं 
है फं मलनन्दन किंसका पुत्र था । ब्रह्म के श्ननुसार नाभागधूष्ट,के बहत 
से पुर हूए , जो चत्निय से वैश्य बन गये । किन्तु वहां पुत्रौ का नाम नहं 
& | निषएु० के पाठ के श्रनुसार नामागोनेदिष्ट का पुत्र वैश्य बन गया 
जिसका पुत्र भलंदन हुश्रा । इस प्रकार यहां भलन्दनः नाभागनेदिषट 
का पोत्र ठहरता ३ । विष्एु० मे भलन्दन का पुत्र वल्प्न त्रौर पोत्र पर 
माना गयाहै 3 | भागण्म भी प्रांशु भलन्दन का पौत्र तथा वसग्रीति 
( वत्सप्नि ) पुत्र कहा गया देः शरीर वहाँ भलन्दन नाभागोदिष्ट क पौव 
प्रतीत होता है ४। 


राजनीतिक २१३ 


१--वायु० [३ ==४ 
२ ब्रह्म ५।२६ ( नाभागयृ्टपु्ाश्च कषत्रिया वैश्यर्तागताः } 


२ -ष्णु० ४1 १1 १६--१७ ( नामागेनेदिषपुत्सतु वैश्यतामगमत्‌ । तस्माद 
लंदनः पुत्रोऽभवत्‌ † ) 


४--भाग० &।२।२३२--२४ ( नामागोदिष्पुत्ोऽन्यः कर्मणा वैश्यतां गतः | 
भलन्दनः सुतस्तस्य“) 


भह्यारं [ भष्टादं | पुर्वंश । श्रजमीठ का कुल । उदक्सेन का पुत्र श्रौर जनमेजय का पिता । 


वायु० ६६।१०१-२ 
मत्स्य० ४६।५६ 


भागवत शङ्ञ-वंरा । पीटीक्रम ६ । वज्नमित्र का पुत्र । शुङ्ध-वंश के श्रंतिम राजा देव- 
मूत का पिता । वायु° मेँ भागवत के पिता का नाम विक्रमित्र है श्रौर पुत्र का 
नाम केपमूमि । मल्स्य० मेँ भागवत का नाम॒ समामाग शौर पुत्र का नाम 
देवभूमि है । उसने ३२ बं तक रागय किया | 


विष्णु० ४।२४ ११ 
वायु० ६&।३४१ 
भग० १२१२१द 
ब्रह्यार्ड ® ३।७४। १५४ 
मत्स्य० २७२।२६ २० 


भाद (१ ) एेच्वाकु वंश । कुश से प्रवतित शाखा । प्रतिब्योम का पुत्र दिवाक 
का पिता। 


भाग्‌० &।१२।१० 


भाु^२ ) | कृष्ण श्रर सत्वेभामा का पु । 


१५४. 


भादुमती ( १, 


भादुमती (२) 


भानुमान्‌ ( १1 
[ भावुरथ } 


भानुमान्‌ (२) 


भातु विन्द्‌ 


पुराणए-विषयानुक्रमणी 


भाग० १०।६१।१० 
ब्रह्माण्ड ० २।७१।२४७ 
वायु० 8६1२२ 


सगर की रानी । श्रसमञ्सी की माता । 
मत्स्य० १२।३६ तथा ४२ 


ृहस्वल्प के राजा धरममूर्तिं की दस हजार रानियों मे प्रधान अथीत्‌ पटरानी | 
मस्स्य ० ६ १।१६-२० { कलकत्ता यु० ग्र 9 ] 


रेवा वंश । ( बृहद्रथ ) बृहद्ल से प्रसित शाखा । महाभारत युद्ध के 
पश्चात्‌ श्राने वज्ञे राजश्रों मे भानुमान्‌ ( मानुरथ ) का स्थान दसवां है । 
बृहदश्व का पुत्र । भाग० कै दानुसार प्रतीकारश्च, ( सुप्रतीक, विष्ण प्रतौ- 


ताश्व, वायु° ) का पिता । विष्णु> तथा वायु° म पाठ भानुस्थ है | 


भाग० ६।१२।११ 
विष्ु० ४।१२।३ [ बम्बण संस्क० गो० ना० 1] 
वायु० ईहार्क 


निभिवंश । सीरध्वज का पुत्र तथाप्रयय्‌म्नका पिता । भाग० के श्रनुसार 
भानुमान्‌ केशिष्वज का पुत्र रोर प्र्यम्न क्रा पिता था। वु तथा 
रह्याण्ड० के श्रनुसार मानुमान्‌ मेयिल था» तथा उसके भाई का नाम 
""""्पतूज या | 

वायु० ५६।१य 

माग० ६।१६३।२१ ` 

ब्रह्माण्ड ० २।६४1 य 


जिस समय शाल्व ने द्वारका पर श्राक्रमण क्रिया) उस सम उसकी सा कै 
लिए. भ्य म्न; सात्यकि, चार्देष्ण श्रादि के साथ मानुविन्द भी था । 
भाग० १०1७६१४ । | 


भारत (१) 


राजनीतिक रभूष्‌ 


भारत-ुद्ध । ( संग्रामे भारते तस्मिन्‌ सहदेवो निपातितः ) मारत नामक युद्ध 


म सहदेव मारा गया किन्तु मस्य० ॐ श्रनुसार वूर्यवंशी राजा भानुचन्ध 
का पुत्र श्रुतायु मारा गया आ | 


नह्माए्ड० २।७४ १०६०११० 
वायु° ६६२६६ 
मत्स्य० १२५४ 


भारत (२ ,) (भारताः) पुख्वंश से सम्बन्धित भरत के कुल में होने वाले राजा दुष्यन्त श्रौर शङुन्तला 


भारतवषं 


से उत्पन्न भरत के प्रवतीं राजाग्रों की सामुदायिक सं्चा | 


भत्स्य० २४।७१ 
वदी ° ४६।११ 


माग० क श्रनुसार एेदवाकु वंशी ऋषम के सबसे ज्येष्ट पुत्र भरत महायोगी 
तथा शष्ठ गुण बले थे, उदी केनाम से यहं देश भारत कहलाता है । 
इसी पुराण मे पुनः मिलता है कि नामि के पुत्र षम्‌ ने ञ्रपने पुत्र भरत 
को हिमाह दक्षिण वषं ( देश )का राज्य सोप दिया; उस समय से उसका 
नाम॒ भारत वर्षं पड़ गया-हिमाहः दकं वधै भरताय न्यवेदयत्‌ | 
तस्मात्‌. मारतं वषं तस्य॒ नाम्नो विदुबु शाः । महाभारत के ` श्रनुसार “ 
दौष्यन्ति भरत ( पौरवव॑शी ) अत्यन्त प्रतापी सार्वभौम, चक्रवर्ती सम्राट्‌ 
ये; उन्हीं के नाम से यह देश भारत ओर य्हांकी संसृति भारती कद 
लायी । भाग० के श्रनुसार भरतवं के पहले इसका नाम अजना वर्ष 
या-च्मननाभं नामैतद्वषे भारतमिति” । पुराणों के श्रनुसार समस्त प्रथ्वौ साव 
द्वीपो मे विभक्त है । उन सात द्वीपों मे से अ्बुद्रीप एक है श्रौर जम्बद्रीप 
पुनः नव वषो म विभक्त रै, जिनमें भारत एक है । भारत महासागर के 


उत्तर श्रौर हिमवान्‌ ( हिमालय ) के दक्तिणं सम्पूणं भूमि इसमें सम्मिलित 


मानी गयी है । मस्य ° तथा वायु° में तो दक्षिणं मे कन्याङुमायी से लेकर 
उत्तर मे गंगा के उद्गम तक की भूमि को भारत वषं कहा गया है । 


रशन 
भीमरथ (२) 
भीमसेनं (१) 


पुराण-विषयातुक्रमणी 


यदुवंश । क्रष्टु-परवर्तित शाखा | स्यामधघ की श्वी पीढी मेँ । चिकृति का 
पुत्र श्रौर नवरथ ( स्थवर्‌, ब्रह्मारुड० तथा वायु° ) का पिता | मत्य 
कै शअ्ननुखार विमल का पुच। 


विष्यु० ४।६२।१६ 
वायु० ६५।४१ 
भाग० &।र४ 
ब्रह्मास्ड० ३।७०।४२ 
स्य ० ४४४१ 


पुर-वंश '। कुर-शाखा । मस्य० के श्रनुसार पाण्डु का कुन्ती से 
वायु द्वारा उस्त्रः पुत्र । मसेन के तीन पुत्र द्ुए-दौपदी से सुतसोम 
(शरतसेन, भाग०) जो श्रश्वत्थामा द्वारा मारा गया, हिडिम्बा से घटोत्कच जो 
महाभारत युद्ध मेँ भारा गया तथा काश्या से उसका सर्वक नामक पुत्र हुघ्रा | 
मत्स्य तथा भाग० के -श्रनुसार काली से स्वेगत नामक पुत्र दृश्रा । बिष्णु 
के श्ननुसार भीमसेन का तीसरा पुत्र सर्वेत्रग था, किन्तु वहाँ माता का नाम 
नहीं है । युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के श्रससर पर पशि्विम की दिग्विजय फ 
लिए भीम को नियुक्त कियां गया था | मत्स्य, केकय श्रोर भद्र रा्य इस 
दिग्विजय मे उसके सहायक थे । दिग्विजय मँ युधिष्ठिर के चारो भाद्यों 
ने सभी राजाश्रों को जीत लिया था । केवल अरासन्ध ही पराजिते नहीं ह्र 
था | उद्भव शरीटष्ए को इस सम्बन्ध मेँ परामशं दे चुके ये किः भीमसेन्‌ के 
द्वारा जरासन्ध का वध हो सकता है । शरीङृष्ण, श्रज्न श्रौर भीम तीनों 
ब्राह्मणभिल्लु का वेष धारण किय हए. जरासन्ध के पास पर्वे श्रौर वहां जरा- 
सन्ध से दन्द्रयुद्ध की भिक्त मांगी । श्रन्त मे भीमसेन द्वारा जरासन्ध मार 


गया । देखिए. जरासन्ध ! 


विष्णु ४।१४1१० 
वायु० ६२४४ | 
भाग० ६।२२।२६ ~ २१ 
म्स्य० ५०।४६ 
वायु° ६६।२७४ 


राजनीतिक 


वेष्एु० ४।२०।११ 
तार्म० & 1 २२२१. 


तस्य० ५०।५१ तथा ५२-५४ 
7१० १०।७२९।१३ 


२५६ 


भीमसेन (२) परीक्षित के पुत्रो मे से एक । 


भाग० &।२२।२५ 


भीमसेन ( ३) चन्द्र-वंश । पुरुशासा । क्त का पुच श्रौर दिलीप का पिता | 
वायु० ६ &।२३३ 
विष्णु० ४1२०४ 


भीष्म पर-वरा । ऊुरु-शाला । शन्तनु, ( शन्तु, भाग० तथा वायु° } श्रौर गंगा 
करा युत्र। वेश्रनेक शालं के ज्ञाता, विद्वान, ( कवि ) आत्मवान्‌ तथा 
धर्मौ मँ श्रेष्ठ थे । वे भगवान्‌ विषु के परम भक्त (महाभागवत) शरोर कुशल 
सेनापति थे । उन्हँ ीस्यूाव्रणौ कहा गया है । भीष्म का दूसरा नाम 
देवव्रत था। वे युद्ध मे कुशल - ये श्रौर श्रपने युद्ध कौशल से श्रपते गुड 
परशुराम को सन्तुष्ट रिया था । ( बीरथूधाग्रणी्येन रामोऽपि युधि तोषित ) 
युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ मं भीष्म भी उपस्थित ये । महाभारत युद्ध मे 
वे कोरवोँ की सेना क प्रथम सेनापति होकर पाण्डवो के विरद लङ थे | 
युद्ध के दसवे दिन बे श्राहत हूए थे | 
-भाग० &{२२] १६-२० 
वायु° ६& २४० 
वि्णु० ४1२०1१० 
भगण १०७४६1६ 


मोष्पक्‌ विदभं देश ( विषय ) का एकं वलवान्‌ राजा । उसकी राजधानी कुण्डिन 
| ( नगरी ) थी । उसके पुत्र कानामस्क्मी तथा पुनी का नाम रुक्मिणौ 
था | उसने रुक्मिणी का विवाह जरासन्धं की प्रेरणा से चेदिराज शिशुपालं 


२६० 


धुभ॑री 


युव 


रवते 


यबमच्यु 


पुराण-बिषयासुक्रमणी 


के साथ करना निश्चित किया, किन्तु उसके पूवं हीं कृष्ण ने रबिमणी का 
शरपहरण कर लिया, क्यङि सिमणी स्वयं ष्ण को पति के रूप मेँ घरण 
करना चाहती थी | 


भाग० ३।३।२ 
विष्णु० ५।२६1१-६ 


एकं श्रायुध विशेष । 
वायु° २०।२३७ 


सवायंसुव मनु के पुत्र प्रियत के वंश मे, उन्नेता ( प्रतिहतौ विष्ु० ) का 
पुत्र | उद्गीथ का पिता । 
वायु० २३५६ 
` विष्एु० २1२० 


एक रा्ा, जिंसका नाम केम के बादश्रातादहै। हो सकताहै वह कमक. 
पुत्र हो | उसने ६४ वषे तक राव्य किया । 
वायु० ६६।१०३ 


पुर्वंश । वितथ की पुत्र | उसके चार पुत्र इए--इहस्तेन, ( बदलत, 
वायु० ) महावीयं नर श्रौर गं । 

सत्स्य० &९५-२६ 

वायु० ६&६।१५०४-१५६ 


युद्ध मे प्रथु होने बाला एकं त्रायुघ | 
मत्स्य० १४६।७३ [ कलकत्ता, गु० श्र † 


भूत 


भूतनन्द 


८-भृतसन्ताप 


भूतसन्तापन 


मतिमित 


भूमिमित्र( १) 


भूना ८.२). 


[ ृतिभ्चि ] 


राजनीतिक | २६१ 


पोरवी श्रोर वसुदेव का पुज 4. 
भगण € ४७ 


किलक्रिला नगरी के राजश्च मे से एक । श्रन्य राजान्नं का नाम वङ्किरि, 
शिशयनम्दि, यशोनदि, श्रौर प्रवीरक दै। इन सों ने १०६ वर्षं तक 
राज्य किया | 


भाम्‌ण १२१३२ 


`= एक श्रसुर, जिसने देवायुर संग्राम मँ देवताश्रों के विखद्ध भाग लिया था | 


भाग० > १५२० 


हिरण्या नामक श्रसुर का पुत्र । 
भाग० ७1 , 
महास्ड० ३।५।३१ 
वायु° &७।६द 
विष्णु० १२१२ 


देखिए भूमिमित्र ( २;) । | 


वायु° ६६२४५ 


विन्ध्यसेन का पुत्र | उसने १४. वष तक राज्य किया | 
मत्स्य ° २७२ग [ कलकत्ता, यु° ० } 


करव-वंशं । पदक्रम २। शु्ञ्रश्न नरपति देवमूति ( देवभूमि ) के 
च्रमास्य वुहुदेवं का पुव । नार्येण : का पिता | राज्यावधि २४ वर्षं | 


ाञु० मे भूमिमितर के स्थानः भर श्ूतिमिन' है, विन्द॒ वह किंसका पुत्र या, 


मूरि (१) 


भूरिभवा 


भृशा 


मेद (१) 


पुराण-तरिषयानुकभणी 


 पारभ्रष्ट होने कै कारण स्य नहीं £ । 


वायु० ६६ २४५ 


विष्णु० ४१२५४११ 
अरह्यारड० ३1 ७४1 १५ 
भाग० १२।१।२० 


सोमर्वंश । सोमदत्त का प्रथम पुत्र [ जब दुर्योधन की दुहिता लद्मणा फो 
सयम्बर से जाम्बवती के पुत्र साम्बने श्रपहसर्ण कर लिया, तव साम्ब के 
पकड़ने का शल, कर्ण, सुयोधन श्रादि के साथ भूरि ने भी प्रयत्न करिया । 


भागण० &।२२। १ 
व्दरी० १०।६०५ 


विव्लु का ब्यष्ठ पुत्र | चिच्ररथ का पिता | 
मत्स्य० ५० यण 


सोमर्वशज सोमदत्त का दूसरा पुत्र । 
माग्‌० ६1२२1१० 
वायु° ६६२३५ 


उशीनर यजा की रानियोँ मसे एक । वरग की माता। 
मत्स्ये ४० १६.१७ 


राजनीति मे निन उपायों का प्रयोग क्या जाता है, उनमे दुसरा स्थान मेद्‌ का 
है} नीति नै मेद की श्रत्यन्त प्रशंसा की है| भेद की नीति से विरोधिनी 


संधित शक्तिं नष्ट ह्यो जाती है । इस नीति का प्रयोग शतु के परति 


उख समय करना, चाष, -जन वे एक दूसरे के प्रति दुष व्यवहार रते 


ॐ राजनीतिक । २६३ 


हो, एक दूसरे के प्रति कूद हो, एक दूसरे से उरते हों तथा एक दुसरे 
के द्वारा तिरस्कृत हों । जिति दोष के कारण वे एक दूसरे के प्रति श्रपराधी ` 
ठहरते हो, उसी दोष से उनके मध्य मँ एूट डालनी चाहिए । इस प्रकार 


.. उनम. मेद डाल .कर उन्द ्रपने. ब मँ करे । राजानौ म दो प्रकार के 


विद्रोह का भय रहता है--श्रान्तरिक श्र बाह्य । राजमहिषी, युवराज, 
सेनापति, श्रमात्य श्नौर मंत्रियों द्वारा उन्न विद्रोह अरन्तःकोप है । सामन्तो 
का विद्रोह बाह्यकोप है। बाह्यकोपसे कीं अधिके भयानक श्रंतःकोप 
हता है क्योकि यदि राज्य के श्रान्तरिक श्रंग विद्कुन्य नहीं टै तो राजा बाह्य 
कोप का सरलता के ताथ दमन कर सकता है । श्रत! राजा को चाहिए कि वह्‌ 
श्मपने रा्य के श्रन्तःकोप से श्रपनी रक्ता करे । इसके विपरीत शत्रु क राज्य 
म श्राभ्यन्तरिक विद्रोह पेदा करे । इसी प्रकार शत्रु के संबन्धियो में भी 
मेद उालना चाहिए । राजाको चाहिएटकफि जो शत्रु के श्रान्तरिकि श्रंगो 
तथा उसके बनयुश्रौ मेँ भेद डालने वलि है, उनकी रला करे तथा उनको 
सव प्रकार फी सहायता दे । वैदेशिक नीति मँ इस उपाय का दुसरा स्यान 
है। भेदं का प्रयोग उन्हीं राजाश्रौँ के रति करना चाहिर बो दुष्टपरकृति 
हो, क्‌ द.स्वभाव के हो, शरोर भीतः तथा तिरस्छृत दो । 
मत्स्य० २२१।२,२२२।१,४,१५ [ कलकत्ता, यु० ० ] 


श्त का प्रच | उसके मुदूगल शादि पच पुत्र ये, जो मत्स्यर; विष्णुर 
भाग०, में क्रमशः भद्राश्व, हर्यश्व श्रौरं ममम्यीर्व के पुत्र माने गवे द । 


देखि भ्रव (३ )। 


॥ = ५ च“ ५, 
वायु० &६।१६५ 


मोगवधन (मोगवधंनाः) एक दाददिणात्यं देश का नाम 


भोगवती 


वायु° ८५१२७. ` 
अह्याण्ड० रोरेद्शण 


नाग शी पाताल म स्थित रजघानी का नाम। 


२९४ 


मेन (१) 


मों (२) 


भोज (रेः, 


भोज (४) 


पुरण-बिषयालुक्रमणी 


भाग० ४।२५।१५ 
मत्स्य० १६२।७६ { कलकत्ता, यु° भ्र ° | 


यादव वंशज एकं राजा का नापर । प्रभास मै भोज श्रौर श्क्र.र का परस 


युद्ध द्मा था | 
भाग० १०।२६।२द्‌ 
अ्ह्माएड० २।६१।२२९ ` ` 


एकै राजा का माप । 
ब्रह्माण्ड० ३।७१।१२६-१२९७ 


लि के १०० पुत्रों म से एक। 
ब्रह्मारड ० ३।।४३ 


प्रतिचे्र का पुत्र श्रौर हृदीक का पिता । 


मल्स्° ४४१० 


ग६४ 


भोज (१). 


भोने (८२) 


मोज ( ३) 


भोज (४) 


पुराण-बिषयालुक्रमणी 


भारा० ४।२५। १५ 
मरस्य० १६२।७६ ( कलकत्ता, य° म ° | 


यादव वंशज एक राजा का नाम । प्रभास मँ भोज शरोर श्चक्र.र का परस 


युद्ध दृश्रा था। 
भगण १०।३६।२२ 
ब्रह्माण्ड० २।६१।२९२ ` 


एकं राजा का नाम । 
ब्रह्मा खड ३।७१।१२६-१२७ 


ब्रह्माण्ड ० ३।५।४२ 


प्रति्तेत का पुत्र प्रर हदीक का पितरा। 


मत्स्य 9 ४४८० 


भोजकर 


भोजस्र ( मोजत्वमर्‌ ` 


भोजा 


भोम 


भोबन (१) 


भौवन ( | २) [मनस] 


४ 


सजनीतिक | २६७ 


एक विशाल नगर, जिसे स्क्मी ने श्रपने निवास के लिए वाया था । च्वादु° 
प्रति्ञाकी थी फिजबतक्मे इृष्णको न मार डालूगा, तब तक मद्‌ 
श्मपने मुख्य नगर कुण्डिन ( राजधानी ) नदौ जाऊं गा । 

भाग० १०।५४।५२ 


राजा की एक सामान्य पदवी | राजा शमीकने दस पद्‌ को त्याग करं 
राजर्षिं पद प्रास्त किया था। 

म्यार्ड ० ३।७१।१६४ 

वायु० ६६।१६० 

मत्स्य० ४६।२ग 


, अंश वीररत की रानी का नाम । मन्धु शरोर प्रमन्थ. की. माता । 


भाग० ५।१५।१४ 


पृथ्वी का पुत्र | नरकायुर का दूसरा नाम । उड दत्यो का राजा था | उसकी 
राजधानी प्राग्योतिषपुर थी । श्रीकृष्ण के साथ उसका मर्यकर युद्ध दह्र | 
नन्त मे बह ङृष्ण के हाथों मारा गयो । उसके पुत्र का नाम भगदन्त था । 
ब्रह्माण्ड ० ३।६।२० 


भाग० १०।५६।२ 
माग० १०।५६।१४ -‡१ 


मन्थु श्रौर सस्याका पुत्र | उसकी ली का नाम दुषशा था, जिससे ववा नामकं 


` -पुक्र टृश्रा | 


- भगण ५।१५।१५ 


स्वायम्भुव मनु.के पुत्र प्रियत्रत के कुल म महान्‌ का पुत्र | व्व्ाका पिता। 
विष्एु० के श्रनुखार महयन. ( महान्त ) का पुत्र मनस्यु है । 

, कायु° ३६५६ 

| विष्एु० २।१।४९ 


र्ट 


मगधाधिपति 


भगधगोचिन्द [ मगधः 
गोषिम्दाः ] 


भग [ मगाः - 


मधवन्‌ 


मणिधान्यज (अणिधा- 
त्यजा ) 


पुराणए-बिषयालक्रमणी 


वायु9 ६६२२१ 
मश्स्य० ५०।२७ 


गथ का राजा, ज कार्तवीय चरन श्रौर परशुराम के युध मे कार्त॑वीयीन 
क्रा साथ दिया श्रौर पर्सम के चरणो के श्राघात से मारा गया | ( मागधं 
च चस्णाघतिः ) 

ब्रह्माण्ड० २।२६।९;४ 


एक आच्य जनपद्‌ का नाम । इसका नाम वायु° मे पराग्योतिषः भुण्डःविदेह, 
ता्रलि्क, माला श्रादि प्राच्य जनपदों के साथ न्नाया है । 
वायु० ४५।१२२ 


राकद्ीप र रहने वाले चार वर्णो ऊ शरम्त॑त ब्राक्ए वणं । इन्द विष्णुर 
म ( ब्राह्मणएमूयिष्ठाः ) पर्थात्‌ बह्णो मे भ्ठ कहा गया है । 
विष्एु० २।४।६६ ( बम्ब० संस्क० गो० ना० ) 


इनदर का दुसरा नाम । 
ह्माण्ड० २।१२।७६ 


भआग० १।१६।२० 


चक्रवती रजश्म के चक,रथ््ादि सात प्राणन रत्नो मे से एक । देखिए 
ब्ह्याण्ड० २।२६।७१ 
वायु० भजे >७०।५२ 


एक राजवंश, जिसने निषध, यदुक, शै शीतक तथा कालतोपक नामक जनपद 


म शासन किया । 
वायु० ६६३०४ 


गरह्माणड० २।७४।१६.६ 


मणिपवत 


मणिपुर 


मणिभद्र 


मणिवतं 


मणिवर 


मणिवा्हन 


राजनीतिक २६६ 


एकं रत्न, जिसे भगवान्‌ क्ष्ण नरक (नरकायुर) के यँ से ले श्राये-ये 1 
विष्एु० ५।२६।३४, ५।३०।१ 


एकं नगर, जिसके नरपति कौ कन्या के गर्भ॑ से श्रजुन का पुत्र बभ्रुवाहन का 
जन्म हृख्रा | 
भाग० ६।२२।२२ 


एक यत्न । रजतनाम का श्रनुहाद देस्य की भद्रा नामक पुत्री से उत्पन्न पुर | 
मणिभद्र की खी का नाम पुण्यजनी था, जिससे उसके कद प्र पुर हप । 
वृह यज्ञ का सेनापति का यया है । 
१- ऋह्याण्ड० २।१ ०७ 
बायु० ६९।१५१-१५४ 
२~--ब्रहाण्ड ० > १४७४ 


वब्राचु० ४७1७ 


ए स्थान ( नगर १ ) जिसके तीन करोड़ निवासि्यो का श्रजैन ने बधं 
किमा। ` | । | 


नाय्‌० ४१।२५ 


एकं यच्तराब | 
चायु ४१।२५ |. 


वि्योपस्विर का गिरिका से उलपन्न बृह्छथ, माथेल्य, ललिस्थ, मस्स्यकाल 
श्रादि सात पुश मे मे एक । 


कय्‌० ६६।२र्श--दरद्‌ 


२५० पुरात्-चि ्रयागुक्रमणी 


मणीवक लाय मनु्ंश मै हव्य के युतो मे से एक । उसी के नाम से मणीवकः 
वषै का नाम पड़ा | 
नह्याणड० २।१४।१६ 


मण्डर ( मण्डलाः ) ण प॑ताभ्यी जनपद । संभवतः यह शम्द यहां जातिबोधक भौ रै | 


ब्रह्माण्ड० २।१६।६२ 


मण्डलेश्वर मण्डलो का राजा । माण्डर्लिके राजा । प्राचीन कालल मे मरूडल राज्य का एक 

( मण्डलेश्वराः ) विशेष भाग था, जो लगमग श्राधुनिक (जिला या ““कमिश्नरी" के रूप 
र होता था । श्नमरकोष ॐ श्रनुसार जो बारह मण्डलेश्वर पर शासन कप्त 
था, उते प्राट्‌ कहते थे । 


ब्रह्माणएड० ३।३४।२० 
अमरकोष २ क्शिय० 1 २ 


मत्तकासिक (मत्तकासिकाः) केठुमाल ( बं ) फा एक जनपद्‌ । 


मत्तवासिखाः ) 
वायु० ४२।१५ 


मस्स्य (१) एक प्राचीन जाति+ [ मरस्य एक प्रमुख चत्रिय जति थी । ग्वेद ( ७। 
१८।६ ) मे उत्लेख है कि एक प्रसिद्ध तवेश राजा ने मस्या पर उनसे 
यायं घन लेने क क्िएः शराक्रमण करिया था । दससे सिद्ध दोता है कि मत्स 
जाति क ल्लोग बहुत धनी ये९ । कौषीतकि उपनिषद्‌ मं ( ४।९ ) म्यो 
का उल्लेख उशीनर, ख पाञ्चाल श्रादि के साथ श्राया है । गोपथ ब्राह्मणं 
( १।२६ ) मे शाल्वो के साथ मलस्य का सम्प स्थापित किया गया है । 


१---महाभारत ७।१४।७ 
२--बि० च० ला० द्रा० पन्सि० इरिड० पृण २५७ 
२-- वदी पृ० ३४ 


अत्स्यं (२) एक राजा का नाम । विष्ु० कै श्ननुखार वयु कै सात पुत्रो मं से एक ) 
वायु° मे विय्योपरि्तर ( वसु ) का गिरि से उत्प सात पुत्रो म से एक । 
किन्तु यहाँ “मस्स्यकाल” नाम पठित है, जिसमे संभवतः मत्स्य तथा काल 
दते भिन्न भिन्न नाम संयुक्त दै । महामारत० मे बह बु का एक महुली 
क गर्भं से उस्र पुत्र माना गया है* | ` ध ६.१ 
` १--विष्यु० ५१६१६ ˆ ` 
२--वायु ° &&।२२१ 
३--महाभा० १।९६२।२२७१-६४ 


मरस्य ( ३ ) [ मास्स्यं ]उ्तर भारत ऋ प्क जनपद + वदध सादित्य म सतस्य कौ भारतवषं के महान्‌ 
जनपद मे गणना की गयी दै* । मनुस्परति म महस्य का उल्लेख कुरुकतेत्र, 
पाल तथा शूरसेनक के साथ हरा है श्नौर उन सर्ग को ब्रह्मषिदेश के 
अन्तर्गत माना गया है । करनंघम के श्नुसार मस्य देश मे च्राधुनिक 
सम्पू शलवर तथा जयपुर श्रौर भरतपुर के ङं भाय रभ्मिलित ये* । 
महाभारत क श्रनुखार मरस्य की राजधानी विराट्‌ नगर थी" | कहीं की 
राजधानी का नाम मलस्यनगर भी मिलता है९ । डाः बि० च° लार 
करा श्रसमान है कि परती काल मे मस्य देश विराट श्रथ वैरा भी कहा 
जने लगा था। चीनी यात्री हं नर्साग ते उसे वैराट कहा है, जिसके 
धार पर कर्िघम ने माना है कि वैरा ( मयदेश ) का स्ान्य सातवी 
` नान्दी मँ ५०० वर्गमील चेत्रपल म था*। 
` १--वायु० ४७२ य-४६. 
, २--श्रयुचतर निकाय पृ०२१३ तथा २९४ 
॥ वदी पृ० २५२।२५६ 
२--मलुस्णति २।१६ 
--कनिघम, र आर० स० इाण्ड० ५५ ९०२ २. र; 
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मत्स्यकट 


मत्स्यराज् 


स्थन 


मथुरा | मधुरा, 


मधुपुरी 1 


पुराणबिषयालुक्रमणी 


५--मदाभारत विराटपवं ४।९।९५ 
धष्टौ ४।१३।१ 
६--वदी ४।१२।१ 
७--बि० च० ला०, द्रा० एन्सि० इयिड० पृ० २१० 


देखिए, मलस्य ( २) 


वायु° ६&।९२२ 


मस्स्यदेश का राजा मंगल,जिसने कार्चवीर्य रजु न श्रौर परशुराम ङे युद्ध में 
कत्त वीर्या श्रजु न कौ श्रोर पर्ययम के विरुद्ध भाग लिया था । श्नन्त मेँ बह 
परशुराम द्वारा माय गया । 

ब्रह्मास्डण० ३।२०।४१-५१ 


तारकासुस्की सेनाके नायकोमेसे एक। 
भत्स्य० १४७४४ 


द्वाकुवंशज राजा दशस्य के चौथे पुत्र शुष्न नेः मधुवन म मधु नामक 
दैत्य के पुच्र लवण को मारकर वरा मथुरापुरी बायी ।१ इस सम्बन्ध में 
ह्मे विष्णु की सूचना भाग०, बह्माण्ड० तथा वायु° की चपेक्ला प्राची- 
नतर प्रतीत होती रै । बहा कहा गया है किं यमुनातट पर॒ स्थित घुः 
नामकं महान्‌ पवित्र स्थान था, जँ इसी नाम का अर्थात्‌ मधु नामक देप्य 
निवाख करता था । इसी कारण कालान्तर म बह स्थान ( मधुसं्चक यमुना 


तट ).लोक मँ मधुवन नाम से विख्यात हश श्रौर वहां मधुषु के मारे 
जने के उपरान्त मधुवन का नामकरण मथुरा हुच्रा-- “मधुसं्ञ' महापुण्य 


लगाम यमुनातय्म्‌ । पुनश्च मधुसंेन देत्येनाधिष्टितं थतः ! ततो मधुवनं 
नाम्ना स्यातमन्र महीतले । हत्वा च लवणं रक्तो मधुपुत्रं महाबलम्‌ | 
शबुष्नों मथुरां नाम पुरं यत्र चकार वे |” यद पर यह कहना श्रत्यन्त कठिन 
है कि यमुनातट पर स्थित मधुसंश्क स्थान श्रौर मधु नामक दैत्य मे कोन 


राजनीतिक २.५३ 


सा नाम प्राचीनतर है ¦ यद तौ उचित जान पडता है कि इन दोनों मंसे 
एक का नाम श्रवश्य ही दूसरे के नाम कै श्राधार पर पड़ा होगा ¦ संमवतः 
मधुसंक्चक स्थान ही च्रधिकं प्रचीन होगा श्रौर बाद मँ उसी स्थान मेँ रहने 
के कारण उस दैत्य का नाम पड़ा होगा } कुछ भी दो, किन्तु विष्णुऽमें 
यह तो खष्ट है किं मधुसंक्तक यमुनावट कालान्तर मे भसघुवनः नाममें 
परिणत हो गया | इस मधुबन से मधुरा होने का समर्थन तो उपर्युक्त सभी 
पुराण करते ह, किन्तु सम्भवतः पहले मधुवन से मधुरा नाम पड़ा होमा । 
इसकी पुष्टि भी पुराणोमेद्दी होती है। अह्माण्ड० मेँ दूसरे स्थान पर 
मुरा का स्पष्ट उल्लेख है | भाग० म एक स्थान पर मथुरा कै लिए 
“भरयुपुरी” माम मिलता है* | पालि-रन्योमे भी कीं कीं मधुरा 
नाम मिलता है, जिसे उविडस महोदय ने श्राघुनिक मधुरा दी माना है ।५ 
हो सकेता है मधुरा का नाम मधुरा मं रूपान्तरित हो जाने पर बहुत समय तके 
मथुरा के साथ साथ मधुरा, मधुपुरी आदि का समानान्तर रूप मे व्यवहार 
होता रहा हो । मधुरापुरी प्राचीन काल से राव्यशासन का केन्द्र रही है } 
मथुरापुर के जन्मदाता दइच्वाकुकुलमूषणए दशरथनन्दन शचुष्न क सुबाहु 
रौर शूरसेन ( श्रुतसेन, भाग० ) नामक दो पुत्रों ने पर्यप्त समय तक 
मथुरापुर मे शाखन किया५ । भाग० मे कहा गया है कि यदुपति शरसेन 
ते मधुरापुर मं रहते हृ “माथुर तथा “शूरसेन” विषयो ( ब्रदेशो ) 
का शासन किया श्रौर उखी समय से मथुरा भावी सभी यदुवंशी राजाश्रं की 
राजधानी बनी--“शरूरसेनो# यदुपतिर्मथुरामावसन्‌ पुरीम्‌ । मथुराञ्छरसेना- 
श्च विषयान्‌ बुभुजे पुरा । राजधानी ततः साऽमूत्‌ सर्वयादवभूयुजाम्‌५ | यहां 
प्र मधुरापुर, भाधुर तथा शस्तेन दोनो विषयो ( प्रदेशो ) कौ राजधानी 
कही गयी है, किन्तु शूरसेन विषय के श्रतिरिक्त माथुर विषय का कौन सा 
सेच था, ठीक नहीं का जा सकता । हो सकता हे यहा “मधुर शब्द 
मधुरापुरी के निवासियों का ही बोधक हो | युधिष्टिर मे मथुरा मे ्ननिरुद्ध 
के पुत्र वन्रको शुरसेन ग्रदेश का राजञा बनाया |< ब्रह्माणड० तथा 
वायु० म मथुरापुर मे सात नागरवशज राजाश्नं के हाथ म शासन रने 
का भी उल्लेख है ।* मगध कै राजा जरासन्ध ने ३६ अदौ्िणी 
सेना लेकर मधरा पर ्राक्रमण करिया ।*° मथुरा पर न्य राको के भी 
शमक्रमण हुए । रासो कँ शरक्रमणोँ के डर से वृष्णि, अन्धक श्रादि यदु- 
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मर्त्स्यकाट 


मस्स्यराज 


सथन 


मधुरा [ मधुरा, 
मधुपुरी 1 


पुराणबिषयानुक्रमणी 


५.-.-महाभारत विराटपवं ४।९।२५ 
धृष्टी ४।१२।१ 
६--वदी ४।१३।१ 
७--गि० च० ला०, दरा एम्सि० श्यिद ० १० ३६० 


देखिए, मस्य (२) 


ताय्ु० &६।२२२९ 


मर्स्यदेश का राजा भ॑गल,भ्सिने का्चवीरयं श्र न श्रौर परशुराम के युद्ध मे 
कात्त"वीर्या रजु की श्रोर परशुराम के विषुद्ध भाग लिया था | श्रन्त मेँ षह 
परदयुराम द्वार मास गया । 


ब्रह्मारड ० ३।२०।४ १-५१ 


तारकाघुर की सेना के नायको मसे एक। 
मलत्स्य्‌० १४७४४ 


इच्वाकुवंशज राजा दशरथ के चोये पुर शच्रुष्न ने मधुबन मँ मघु॑नामक 
दैत्य के पुत्र लवण को मारकर वदँ मधुरापुर बसायी ।१ इस सम्बन्ध मे 
हमे विष्एु० की सूचना भाग०, ब्रह्माणड० तथा बायु° की च्रपेक्ला प्राची. 
नतर प्रतीत होती रै। ब कहा गया है किं यमुनातट पर स्थिति मधु 
नामक महान्‌ पवित्र स्थान था, जाँ इसी नाम का श्रथीत्‌ मधु नामकं देद्य 
निवास करता था । इसी कारण कालान्तर म वह स्थान ( मधुसं्क यमुना 
तट ). लोक सै मधुबन नाम ते विख्यात हा श्रौर व्यँ मधुपुर के मारे 
जने के उपरान्त मधुवन का नामकरण मथुरा हृ्रा-- “मधुसंच' महापु 
जगाम यमुनातय्म्‌ । पुनश्च मधुसंेन दैत्येनाधिषटितं यतः । ततो मधुवनं 
नाम्ना स्यातमत्र महीतल्ते। हत्वा च लवणं रतो मधुपुत्रं महाबलम्‌ | 
शतुष्नो मधुरां नाम. पुरीं यतर चकार वे | याँ पर यह कहना श्रतयन्त कठिन 
है फ यमुनातट पर स्थित मधुसंशकं स्थान श्रौर मधु नासक देय मे कौन 


एककानाम श्रवश्य हौ दूरे कैनाम क श्राधार पर पडा होगा| संभवतः 
मधुसंकचकं स्थान ही श्रथिक प्राचीन होगा श्रौर बाद मे उसी स्थान मेँ रहने 
के कारण उस देत्य का नाम प्ड़ाहोगा। कुलं भी दहो, छिन्द विष्णु०मे 
यह तो स्पष्ट है कि मधुसंत्क यमुनातट कालान्तर मे धमधुवन नामे 
परिणत हो गया । इस मधुबन से मथुरा होने का समर्थन तो उपर्युक्त सभी 
पुराण करते है, किन्त सम्भवतः पहले मधुवन से मधुरा नाम पड़ा होगा । 
इसकी पुष्टि भी पुराणँसेदही होती है। ब्रह्माए्ड० म दूसरे स्थान्‌ पर 
मधुरा का स्प उल्लेख है > भाग० मं एकं स्थान पर मथुरा के लिए 
"मधुपुरी" नाम मिलता है* । पलि-अन्यो मे भी कहीं कहौ -सघुरा 
नाम मिलता है, जिसे डेविडस महोदय ने श्रुनिक सुरा ही माना है । ५ 
हौ सकता है मधुरा का नाम मधुरा में रूपन्तरित हौ जाने पर बहुत समय तक 
मथुरा के साथ साथ मधुरा, मधुपुरी श्रादि का समानान्तर रूप मेँ व्यवहारं 
होता रहा ही । मधुरापुर प्राचीन काल से राज्यशासन का केन्र रही है) 
मधुरापुरी के जन्मदाता इच्वाकुकुलमूप्णए दशरथनन्दन शतचुष्न के सुबाहु 
श्रौर शरसेन ( श्रुतसेन, भाग० ) नामक दो प्रों ने पर्याप्त समय तक 
मथुरापुरी मे शान किया । भाग० मे कहा गया है कि यदुपति शूरसेन 
ने मधुरापुरी मे रहते हृए “माथुर” तथा “शूरसेन” विषयों ( प्रदेशों ) 
का शासन किया श्रौर उसी समय से मथुरा भावी सभो यदुवंशी राजाश्नों की 
राजधानी बनी--“शररसेनो# यदुपतिमंधुरामावसन्‌ पुरीम्‌ । मथुरन््ुरसेना 
श्च विषयान्‌ बुभुजे पुरा । राजधानी ततः साऽभूत्‌ स्व॑यादवभूमुजाम्‌५ । यहां 
पर मथुरापुरी, माथुर तथा शूरसेन दोनों विषयों ( प्रदेशों ) की राजधानी 
कही गयी है, किन्तु श्ररसेन विषय के श्रतिरिक्त माथुर विषय का कौन सा 
सेव था, ठीक नदं कहा जा सकता । हौ सकता है यहां “माथुर शब्द्‌ 
मथुरापुरी के निवासियों का द्यी बोधक हो । युधिष्ठिर ने मधुरा मेँ अनिष्डध 
के पुत्र वञ्जको शुरसेन प्रदेश का राजा बनाया |< ब्रह्माण्ड० तथा 
वायु° मे मथुरापुर मे सात नागर्वंशज राजान्नं के हाथ म शासन रहने 
का भी उल्लेख है ।* मगध के राजा जरासन्ध ने ३२३ श्रदोहिणी 
तेना लेकर मथुरा पर श्माक्रमण किया |१* मथुरा प्र अन्य रासो के भी 
क्रमण हुए । राद्तों क श्राक्रमसो के डर ते इष्ण, अन्धक श्रादि यहु- 


१७४ 


पुराण-विषयानुक्रमणी 


वंशियों ने मथुरा को द्ोडकर श्रपनी राजधानी “द्वारावती (द्वारका ) 
बनायी १ “श्रा पुराण कँ श्रतिरिकि मथुरापुर की राजनीतिक एवं एतिहासिक 
हन्ता प्राचीन साहित्य, श्रभिलेखों तथा सुदराश्नां से भी प्रकट होती है। 
६० पू० शताब्दियों मै ललितविस्तर के च्राधार पर यह कहा जा सकता 
कै कि मथुरा की गणना मास्तवध॑ के प्रमुख नगरियों म थी ।*१ ललित 
विस्त कै श्ननुसार शूरसेनो का राजा सुबाहु था, जिसको राजधानी मथुरा 
थी | लंकाके प्राचीन लेखों से विदित होता है कि राजा साधिनके पुत्र 
तथा पौत्र मधुरा के शासक ये |१२ धटजातकं में कहा गया है कि उत्तरी 
मथुरा मे महासागर नामक राजा ने शासन किया, जिसके दो पुत्र थे-- 
सागर श्रौर उपसागर १३ ग्रीक पुरातत्ववेत्ताश्रं ने भी मथुरा को श्ररसेनों 
करी राजधानी का है१४ | बुद्धगया से प्रात टुं श्रभिलेखों के श्रनुसार 
ब्रहममित्र पथुरा का राजा था, जो संभवतः श्रहिच्छतर के राजा इदमि का 
समकालीन था ।१* | 


१--भाग० ६।११।१४ 
ब्रह्माण्ड० ३।६३।१ ०६ 
वायु० मव्‌ -शय६ 
२--विष्णु० १।१२। २-४ 
३२--ग्रह्यार्ड ० ३।४६।६ 
ढ--भाग० १०।१।१० 
भ्ू---बि० चण ला० टरा 9 91, 
६--भाग० &११।१३ 
बह्माख्ड० ३।६२। १८७ 
वाय॒ दय) शव 
५७ --भाग० १०।१। २७ -२ द्व. बम्बण संस्करण नि० ¦ 
द--भाग० १।१५।३६. | 
` &--ग्रह्यार्ड० ३।७४।१६४ 
वायु० ६६1२ 
१०--रिषंरा । १६५।३ 
१० अ--हरिवंश, ्र० ३७. 
११--वि० च० ला० द्रा" एन्सि 
ए्र--क्दीपृ०४३ ` 


मथुरानाथ 


मदयन्ती 


मदिरा 


मद्र 


राजनीतिकं २७१ 


१२--व्रह प° ४३ 
- १४--कनिषम एन्सि० ज्यो० पृण ४२६ 
५--कै० हि० इरिड० प्रथम मा० पृ०\ २६ 
# यहा यदुपतिं शूरसेन को उपर्युक्त शुष्नात्मज शूरसेन से भिन्न समभना 
चादिए । यहुपति शूरसेन यदुवंशी ये श्रौर संभवतः वे वसुदेव के पिता 
शूर ` ( भाग° ६।२५।२७-२५८, १०।१।२९६ ) ही ये। कनिवमनेभी 
रसेन को छ्ण का पितामह माना है ( एन्सि ज्याग्र° प्र ३७४ } | 


कृष्ण का दूसरा नाम | 
अहयार्ड० २।२६।२ १ 


राजा सौदास की रानी । उससे वशिष्ठ द्वारा एकं पुत्र इचा, जो श्रश्मक 
कहलाया | 


भाग० &{&। १८, ३४० 


वमुदेव की पत्नियों मँ से एक | 


भाग० ६।२४}४१५ 
मह्यार्ड ® २।७१।६ १ 


एक देश (जनपद) । मद्रदेश के राजा श्रश्वपति का उल्लेख मत्स्य है 
जिसकी रानी का नाम मालती था श्रौर पुत्री कानाम सावित्री | पत्ि्रत- 
परायणा सावित्री की केथा सर्वसाधरण्‌ में प्रचलित है १ | पुरूरवा श्रपने पूव 
जन्म सं मद्रदेश का शासक था “्रतीते जन्मनि पुरा योऽयं राजा पुरूरवाः । 
पुरुवा इति ख्यातो मद्रदेशाधिपो हि सः* |“ मदरदेश कौ राजधानी 
शाकल को . आजकल भी मद्रदेश कहते है 3 | 


१--मप्स्य० २०७५ 


मद्रक (१) 


मद्रक (२) 


मद्रक (३) 


मद्रदेश्ाधिपति 


मद्रा (१) 


पुराग-विध्रयानुक्रमणी 


२--वही ११४७ 
२₹--बि च० ला० द्राण एन्सि० इरिडि० पृ० ५५ 


श्नुवंशज राजा शिबि के चार पुत्रौ मे से एक, जिसके नाम से मद्रक (माद्रक, 
वायु०) का नाम पड़ा | 


भाग० ६।२३। 
्ह्याण्ड० ३{७४।२ ३ 
वायु० € ६।२३-र४ 


एक उदीच्य जनपद, श्रथवा उत्तर देश मे रहने वाली एक जाति । मद्रको 
का नाम मरस्य तथा माकरुडेय० मँ गान्धार, यवन, सिन्यु-सौवीर श्राषि 
के साथ ज्राया है। 


मत्स्य० ११३।४१ - कलकत्ता, गु° य ० ] 
मौकेर्डेय० ५७।३६-३७ [ पत्रानन, तव॑ ° द्वारा सम्पादित, कलकत्ता ] 


विश्वस्फाणि नामक एक पराक्रमी राजा ने, दतरियों का उच्छदन कर, जिन 
पुलिद, केवतं श्रादि जातियों को (राजा) बनाया, उनम मद्रक भी ये । 


ब्रह्मीरणदढ ० २०४ १६०१६ १ 


राजा पुरूरवा के लिए प्रयुक्त विशेषण प्रद्‌ । देखिए, मद्र । 


| मद्राश्च श्रौर धृताची की पुत्री । 


वाश्च ७०1घ 


मद्रा (२) 


मद्रश्च 


भद्रश्वरं 


मधु (१) 


मधु (२) 


मधु (३) 


राजनीतिक २७७ 


पुखं के पुत्र राजा जनमेजय के वंशज रौद्राश्च की धृताची श्रप्रा से उत्पन्न 
दस पुत्रयो मसे एक। 


वायु° ६६।१२०-१२४ 


मद्रदेश का एक राजा जिसे मद्रेश्वर भी कहा गया है | देखिए › मदर श्वर ! 


मत्स्य॒० ११४।१७ [ कलकत्ता, गु० म ० ] 


मद्रदेश का एक राजा ¦ देखिए मदे श । 


मत्स्य० ११४1१४५ 


मनु ( ग्रोत्तमि ) के पुत्रों मंसे षक, 


मत्स्य० ६।१२ [ कल० गु० य ०] 


यादव वंशान्तगंत हैहय शाखा की १८ वीं पीढी में वृष का पुत्र | उसके 
एक सौ पुत्र थे, जिनमे वृष्णि मुख्य था । 
विष्षु० ४।११।५ 


यादव वंश की शाखार््रोमेसेएक) भाग० मे मधुश का उल्लेख यादव 
वंश की सात्वत, वृष्णि श्रादि श्रन्य शाखाग्रं के साथ हृश्रा है । मधु, भोज, 
दशार्ह श्रादि सभी पाण्डवो के सम्बन्धी ये- 
कच्चि दानत॑पुर्यां नः खजनाः सुखमासते । 
मधुभोजदशा्ाहंसात्वतान्धकवृष्एयः ॥ 

माग० १।१४।२५ [ बम्ब० संस्क० नि० ] 


१५७६ 


मधु (४) 


मधु (५) 


मधु (६) 


मधु (७) 


मधु (८ ) 


दुसाव-व्िःयागुक्मगी 


वही ० १८४२ 
वही १।११।११ 
वही ११।२१०।१८ 


व्याम की १७ वीं पीटी म देवदत्र का पुत्र । अ्जनवरथ का पिता । वायु° 
था ब्रह्माण्ड ० के श्रनुसार देवक्त् श्रौर मधु के बीच देवन नाम का राजा 
श्राता ३ | श्र्थात्‌ वद्य मधु देवच का पोत्र है, 

विष्णु 2 ४।१२।१६ 

वायु० ६ ५।४४-४५ 

ब्रह्यारद ० ३।७०।४६ 


यदु-वंशा । वीतिहोत्र का पुत्र | 


भाग० ६ ।२२।२६. 


बिन्दुमान्‌ श्रौर सखा का पुत्र। मधु का घुमना से उन्न पुत्र 
वीररत था । 


भाप० ५।१५।९५ 


कं रास । लवण का पिता । देखिए, मधुरा; मधुवन । 


भागं० &। ११११४ 


मधु नामक यमुनातट पर स्थित एकं वासस्थान । देखिए, मधुबन । 
विष्णु० १।१२।२-४ 


मधुनन्दि 


मधुपुरी 


मधुरा 


मधुवन 


मधोरेय ( मधोरेयाः ) 


मध्यदेश 


राजनीतिक >,५६ 


रज्ञा के राजा नन्दन के बाद होने बाला एक राजा । 


वायु० ६ ६।३६६ 


मथुरा का दूखरा नाम । देखिए, मधुरा | 
माग० १०।१।१० 


मथुरा का दूसरा नाम । देखिए, मधुरा । 


जह्यास्ड ० ३।४६।& 


मथुरा का प्राचीन नाम । देखिए, मधुरा । 


विष्एु० १।१२।२-४ [ बम्ब संस्क गोऽ ना० - 


केतुमाल वषं ( देश ) का एक जनपद । 


वायु० ४४१४ 


मारतवषं के उचर भाग मे स्थित प्रदेश, जो उदीच्य, पर्वतीय, प्राच्य तथा 
प्रतीच्य प्रदेशो के मध्य मे स्थित या | मल्स्य° म राजा इच्वाकु को मध्यदेश 
का राजा कहा गया दै | मनु° मँ हिमालय रौर विन्ध्याचल के मध्य, 
श्रोर विनशन ( सरस्वती ) नदी के पूवै तथा प्रयाग से परिविम मं 
स्थित, प्रदेश को “मध्यदेश” कहा गया हैः-- 

“हिमवद्विनध्योर्म्यं यत्पराम्विनशनादपि । 

प्रत्यगेव प्रयागाच्च मध्यदेशः प्रकीतितः' 


१८० 


मन्यदेश्य 


मनस्यु (१) 


मनस्यु (२) 


मनु [ खायंव 1 ९ 


पुराण-बिषयाठुक्रमणी 


१--त्रह्मीण्ड० २।७२।१०७ 

बयु० ५य। ८१, ६८।१०६ 

विष्एु० २! १५ [ बभ्ब० संस्क° गोऽ ना० |] 
२--मत्स्य० १२।१६ [ कलकत्ता यु० अ ० 
२--मनुस्ति ° २।२१ 


मध्यदेश कै निवासी | 


ब्रह्माणए्ड० २।११।४९१ 


पौसबंशष की वीं पीदी मे, प्रवीर का पुत्र । 
विष्णु० ४।१६।१ 


महान्त का पुत्र | 


विष्एु० २।१।४० 


) प्रथम मु | ब्रह्म के प्रथम पुत्र तथा पृथिवी के प्रयम सम्राट्‌ । मनु की पत्नी 
शतरूपा थी, जिससे उनके प्रियत्रत शरोर उत्तानपाद नाम केदो पुत्रतया 
आरकू, देवमूति श्रौर दति नाम कौ तीन क्या हुई + । उन्होने श्रपने 
येष्ठ पुत् भरियत्रत को समस्त धृथिवीमण्डलल का शन सौँप दिया । इसके 
उपरान्त प्रिय्रत के दश पुत्रो च्रथौत्‌ स््ा्ययुव मनु के पोतनं ने स्तद्ीपा 
वसुन्धरा का शासन किया 9] 

१--माग० ११।१४।४ 
वदरी २।१२।५२-६ 

उ--कदी ५।१।२३ 

३--दपर्ड ० २। १४१६ 


राजनीति २८१ 


मवु [स्वा रोचिष्‌ ( २) दिलीय मह । श्रनि के एत्र ता यूमान्‌, सेय, रोचि्ान्‌ रारि 
के पिता | - 


भागण० ब[२।१६ 


मनु [ओं तम, उत्तम (३) वतीय मनु । भियत्रत कै पुत्र | उनके पुने पवन, सज्य, यज्चहोत्र श्रादि 
हूए । वायु° मेँ पाठ श्रौत्तम है । 
भाग० ८।१।२३ 
बायुण ६२।२-३ 


मबु [ तामस | (¢ ) व्वथं मनु | उत्तम मनुके भ्राता! उनक धु, स्याति, नर, केतु, श्रादि 
दस पुत्र हए | 
मागण >{१।२७ 


मनु [ रैवतं ] (५) पाव मनु । चरथं मनु तामस के भ्राता । उनके ्र्बुन, वक्ति, विन्ध्य 
श्रादि पुत्रथे। 
भाग० किर 


मयु [ चक्षुष्‌ ] ८ £ ) छ मठ्‌ । च क पुत्र ! उनके युद, परुष, सचूम्न घ्रादि कई पुत्र य | 


भप्‌ण० ४] 


मु [ वेबस्वत 1 ( ७ ) विवस्वान्‌ के पुत्र । श्राद्धदेव ह वैवखत मनु केहे गये ह । उनके दख युत 
इए--इ्ताङक, नमग, चष्ट, शर्याति, नरिषय्त, नामाग, दिष्ट, करूष, पृषप्र 
तथा वसुमाच्‌ । प्रथम मनु स्वायम्धुव ते लेकर छठे मनु ( चाद्खुष ) तक 
शरतीत मन्वन्तरो के मनु कहे गये ह । सातये मु वैवस्वत वर्तमान मनु ह+ | 
मनुस्फृति मेँ भी उपयुक्त सात मनु पठित है? | 
२--माग० ०।१२।१०-३, वायु० ६२ श्र 
२-मनुस्एति १।६१-६३ 


२८२ पुराणए-बिषयासुक्रमणी 


मरु | सावर्णिं ] (८) भावी श्राव मन्वन्तर मे होने बले मनु । 


भाग० ८।१३,११ 


मर्य [ दक्षसावर्णि | (९) भावी नवँ मनु | वर्य कै पुत्र | 


भगण य॑१२.१य्‌ 


मु [ अहमसाबरणिं 1 (१०) भव दव मलु परलोक के पुत्र, ज सवण सम्य होगे तथा मूखिण 
श्रादि उनके पुत्र होगे । 


मर्य [धर्मसावर्णि] (११) भावी ग्यारहवै मनु । उनमें सत्य, धर्म, पादि दस पुत्र होगे । 


भगण प।१२।२४ 


मनु [श्रसावर्णि] (१२) भव वारहयै मनु । उनके देवान्‌ , उपदेव, देवशर शादि पुत्र गे । 


मर० क} १३ २७ 


मयु [देवसावर्णि] (१३) मातरी तेर मन्‌ । उनके चित्रसेन, विचित्र श्रादि पुत्र ह्यग ! 


न्गु० ८1 १३१२० 


मनु [इन्द्रस वरी] (१४ ) भावी चोददवै मनु । उनके उद, गम्भीरलुद्धि श्रादि पत्र हंगे । 


भाग० ८।१२।३९ 


मनु ( १५ ) व्यामघ-कुल मे उतम मधु के पुरो म से एक । 


५ ६५४५. 


राजनीतिकं २५३ 


म॑सु (१६) इशाश्व श्रौर धिषणा का पुत्र | 


भाय० ६6 1२० [ वम्ब० संस्क० नि० † 


मनुग (१) [मनोदुग] खायेधुव मन॒ वंश मे करोचद्रीपेश्वर च तिमान्‌ का पुच्, जिनके नाम से 
जनपद काभी नाम पड़ा] ब्रह्मरड० मे पाठ मनोनुग है तथा वह 
देश कानाम मानोनुग है] 
वायु° २३।२१-२२ 
ब्रह्यास्ड० २।१४१२२-२४ 


मनुग (२) [मानोनुग | एक जनपद । देखिए, मनुग ( १ ) 


मुत्त देखिए, मरुत्त । (२ ) 
मस मन्त्रणा श्रथवा परामश । राजा को चाहिए किं वह राज्यसम्बन्धी परामर्शं 


मन्तियों के साथ रुप्तरूप से करे | 
मत्स्य° २१६ अ० 
श्रमिनि० २२३५।६ 


मन्त्रवित्‌ सत्यभामा श्रोर कृष्ण का पुत्र | 


मह्यास्ड० ३। ७९।२४७ 


म्री (मनिन्‌ } (१) अमात्य । मन्त्री का मुख्य कां राजा को राव्यसम्बन्धी पशमशं देना था । 
राजा के बहुत से मन्त्री होते थे | श्रग्नि० तथा मस्स्य° में कहा गया है कि 
राज्ञा न तो एकं मन्त्री के साथ मन्त्राणा करे श्रौर न बहत मन्तियो के साथ- 
“नैकेन सहितः कुर्यान कुर्याद्बहुभिः सह । जो राजा मन्तियों के वचन 


% पराग र ष्य ुदपणी 
1.1 पुराया-व्रितच्ानन्दम 


म सत रहता है वह विभूति को प्रात करता है* | राजा की श्रनु- 
पस्थिति में मन्व राज्य का देखभाल कर्ता था । राजा सगर श्रपने मन्तियों 
को राव्य सौपकर वन गये थे*। 
१--श्रमोप० रकाण्ड ०, कषित्रिय० ।४ 
नत्स्य० २१४१५४७ ` 
२--श्रमिनि० २२५६-१: 
२--ग्नि० २३५।१२ 
म्‌ स्य्‌० २१६ अण 


४--त्रह्याण्ड ० ३।५०।२२ 
वायु° ५७७० 


मत्स्य° ११४1१५७ 
वही २१६१ 
वही २२२।६ 


मन्त्री (२) एक वानर-प्रमुख । 


१-- ब्रह्मः ३० २1६ २२ 


मन्दग ( १ ) गरोद्वीप के राजा चूतिमान्‌ के सात पुत्रम से एक, भिसके नाम से 
्रौचदरीपस्य एक वर्प ( देश ) का भी नामकरण हृश्रा | 


विष्छु० २।४।४७--४य 
मन्दम्‌ ( (\ ) एक्क देश, देखिए, मन्दग ( १ ) 


शाक द्वीप मे रहनेवाली एक जाति, जिति शुद्र वणं के छन्त्ग॑त माना 


गया है । 
विष्एु० २।४।६६ [ बम्ब० संस्क० गो० ना० | 


मन्द्गं (मन्दगाः) (३) 


मन्दुलक [ पचक | 


मन्दोदरी 


मय 


राजनीतिक रम्य 


आन्ध्रवंश । राजा हाल का पुत्र । इस वंशाके राजाग्रों मे इसका क्रम श७र्वा 
है । राज्यावधि पांच वुं । विष्एु० म पाठ पत्तलक है श्रौर वह अवित्लतेन 
का पिता कहा गया है| 

विष्एु० ४२४१२ 

मस्य २७२१० [ कलकत्ता, गु० य'० | 


रावण की रानी 4 | मय तथा सभा की पुत्री | 
२--भाय्‌० € 1१०२४ -रष 
२--ब्रह्मार्ड ० ३।६।२६ 


प्रियनत-वंश । वीरवत श्रौर भोजा का पुच्र। मन्धुकीस्रीका नाम सत्या 
तथा पुत्र कानाम भौवन था। 
माग० ५।१५।१५ 


“~~ श्रयुर, जो श्रव्यन्त मायावी था । उसने घोर तपस्या कर ब्रह्मा से ननिपुर 


दुगं बनाने का वरदान प्रात किया+ | तदुपरान्त उसने चिपुर का निर्माण 
किया | देवायुर-सं्राम मे मयने पार्वती माया का प्रयोग किया, जिससे 
देवताश्च पर पाषाण श्रादि की वृष्टि होने लगी । यह देखकर उस माया 
को शान्त कसे के लिए भगवान्‌ विष्णुने ्रगिश्रौर वायु को प्रेरित 
किया | उसको स्त्रीका नाम स्म्माथा, जिससे उसके छु; पुत्र हृए-- 
मायावी, महिष त्रादि* | 

१--मत्स्य०° २१०४ दमण 

२--अदी १९० भण 

३२-- की १७५।१६-२० 

&---नह्यास्ड० ३।६।२८-२६ 


२०८६ 


मरीचि (२) 


मरीचिमान्‌ 


मरु (१) 


मर (२) { मयु । 


मरण्ड [गुरुण्ड, दण्ड) 


धुराणविपयानुक्रमणी 


प्रथम मन्वन्तर म भरीचिके ऊण के गभं सेदुः पुत्रह्ुए, जो ब्रह्माके 
शापवश श्सुरयोनि मं हिस्ए्यकशिपु के पु्ररूप मे उतपन्न हुए. । योगमाया 
ने उन्हे देवकी के गर्म मे स्ख दिया । उनके उत्पन्न होने पर कंस ने उन 
मार डाला । 


भागण०9 १०२८१५४७ ४४ 


एकं वानर-परमुख | 


बह्माण्ड० ३1७1२४४ 


निभिवश का १२ वौ राजा। हर्य्यश्व का पुत्र प्रतिबन्धक का पिता। 
वायु° कै श्रनुसार प्रतिल्वक का पिता | 


विष्णु० ४।५।११ 
वायु० ८६।११ 


रेवा वेश का राजा । शीधघ का पुत्र प्रुत का पिता । वादु न्रर : 
विष्एु० के श्रनुसार वहं योगस्थ होकर कलाप प्राम मै वासं करताथा। 
दूसरे युग मे वह चनरियवंश का प्रवतं हुत्रा । वायु मे पार सनु है। 


विष्णु ० ४६८४1४७ 
वायु० ८८२१० 


एकं जाति । मरुण्डो का उह्लेख श्रन््रं के पश्चात्‌ गदंभिल, यवन, शर्क, 
तुषार शरदि जातीय रजवंशौ के साथ हृश्रा है | मर्डां के १२ राजा 
ए, जिनके नाम नहीं दिये गये द । संभवतः ये लोग म्लेच्छ जातीय धे" । 
कनिंघम का कहना है कि द्धोय नागपुर की गण्डा जाति मे मण्ड शब्द 


श्रमी तके प्रचलित हैर | 


₹--मःस्य० २७२।१७-२२ [ कलकत्ता, गुण य° † 
वायु० &६।१६० तथा ३६५ 
विध्एु० ४।२४।१४-१६ 

२--~कनिधम, एन्ति० ज्यो० पृण ५द१-वर्‌ 


मरुत्त (१) यादव वृश | क्रम संख्या १३ । शिनेयु का पुत्र ¦ विष्षएु° में शिनेयु के बादं 
रुक्मकवच का नाम श्राता हे | 
विष्एु० ४।१२।२ 


मरुत्त (२) [ मुत ] सस्यं ( मानव ) वंश । नामागनेदिषट शाता । पीठ़ी-कम १३ । श्रविक्तित 
( श्रवीदित्‌, भाग° श्चवि्ति, विष्णु } का पुत्र ¡ नरिष्यन्त ( विष्एु० ) दम 
( वायु° ) का पिता । मरुत्त एक सहान्‌. प्रभावशाली राजा माना गया है | 
वायु° में पाठ मत्त है । 
विष्ु० ४।१।१६-१७ 
भाग० ६।२।२६, २६ 
वायु० चदा 


ए षे १ ४4 
मलद ( मरदाः ) क प्राच्य जनपद + ¦ एकं परवताश्रयी जनपद्‌२ । 
१---ब्रह्मी ख्ड० २।१६।५३ 


२--वदी २।१६।६३ 


. मर्दा भद्राश्व तथा षृताची की पुत्री । 


वायु ०-७6।६ व 


मलय ऋषभ श्रौर जयन्ती के शत पुँ मे से एक । भरत का भ्रता। 


मग० ५।४।ड-१० 


८ 


मरयद्ीषं 


मल्यभ्वज 


मटवर्तिक (मरवर्तिकाः) 


मह (१) ( महाः ) 


पुराण.विपयानुक्रमणी 


जम्बूद्रीप के छः प्रदेशों म से एक । 


वायु० ४द) १३ 


पाण्ड्यनरेश । उन्होने समरभूमि मे श्रनेक राजाश्नं को पराजित कर विदभंाज | 
राजसिंह की पुरी ( वैदभीं ) के साथ विवाह किया। उसके सात पुत्र हए 
जो श्रागे चलकर सातो द्रविड देश के राजा दुए-(सप्तद्रविडमूभृतः ) | 
मलयध्वज के वंशधरो ने मन्वन्तर के अ्रन्त तक प्रथ्वी मँ शासन किया | 


मागण ४।२८।२६-२१ 


एकं प्राच्यं अउनपद्‌ | 
ब्रह्माणड ० २।१६।५३ 


क४ 


एक प्राच्य जनपद, बोद्धमरन्थ श्गुत्तरनिकाय मे उच्िखित १६ महाजनपद 
म मल्ल कामी नाम हैर । महामारत मे मल्लो का उस्लेख अंग, वंग तथा 
लिङ्क के निवासियों के साथ हुश्रा है* । महामार मे सभापवं मे कहा गया 
है कि भीमसेन ने श्रपनी पूवीं दिग्विजय कै समय मल्लो के शासक को जीता 
था | गौतमबुद्ध के समय में मल्लो के दो प्रधान निवासस्थान थे- पावा 
प्रौर कुशीनारा५ | पावा तथा कुशौनारा क मल्लो के श्रपने श्रपने सन्था- 
गार ( समाभवन ) ये, जिनमें राजनीतिक एवं धार्मिक विर्यो पर वाद-विवाद 
होता था* । महापरिनिन्बान सुत्तन्त म मल्लौ के ऊुखुं राजकर्म. 
नारी ^पुरिख" कंदे गये ई श्र । महापरिनिन्बान सुत्तन्त के श्रनुसार 
मह्न चत्रिय सस्ते है । मनु ते मल्लौ को “व्रात्यः का है । कौटिल्य के 
श्ननुसार मह्न (्तंघः थे, जिनके सदस्य राजा कहलाते थे । मन्भिमनिकाय में 
लिच्छवि तथा मन्न संघः एवं गण" कंदे गये है * । 

१--ऋह्या णड ० २।१६।५३ 

२--श्युत्तर निकाय चतुथं भाग प० २५२ 

३--मदामा० भीष्म० ६1४६ 


राजनीतिक २म्६ 


2--पहामा० सना० ३०१३ 

५--वि० च० ला० टरा° एन्घ॒° इरिड० पृण २५७ 
६--बि० च० ला० ट्रा० एन्सिण इशिड पृ9 २५य 
ह्अ--वही पूण २५६ 

७--वही० पृण २५य 


मह (२) राजण्ह को एक श्रधिप, जो कृष्ण द्वारा मारा गया | 
अह्माख्ड० ३।७३२।१०० 
वायु० &०।१०१ 


महत्योरय [महापोरव] च (पोर) वंश । दविमीठशाला | महलौरव श्रौर सार्व॑मौम मे ` 
कितनी पीठो का श्रन्तर है, यह स्पष्ट नहीं है वहाँ यही 
उल्लेख है कि सार्वमोम के कुल मे ( तस्यान्वये महत्यौरवनन्दनः ) महलवौर 
हुश्रा, जिका पुत्र राज ह्घ्रा | 


वायु० €&।१०७ 

मरस्व० ४६७२ 
महाकेश ` एक जनपद्‌ | 

वायु ४२।२० 
महाभिरि दमुवंशज एक श्रषुर | 

वायु° ६०६ 


महाङ्ग ( महाङ्ाः) केठमाल ( वध ) का एक्‌ जनपद | 


वायु° ४३। शद 
३७ 


२६० 


महादीपर 


महाद्रुम 


महाद्रम (२) 


महाधरति ( धृति) 


महानन्दी 


महानाभ 


पुराण-विपयानुक्रमणी 


एक वानर-प्ररृख । 


ब्रह्माण्ड० ३।७।२२६ 


शवायंसुव मनुवंशा मे शाकद्वीप के राजा हन्यके पुं मसे एक, जिसके 
नामसते (वषं) कानामपड़ा। विषु मं हन्यके स्थान म राजाका 
नाम भव्य हे । 

ब्रह्याण्ड० २।१४।१६-१७ २१ 

वायु° ४६।८७) २३।१२ 

विष्एु० २।४। ५६६० [ वम्ब० संस्क० गो० ना० ] 


एकं जनपद देखिए, महद्र म (१) | 


का १७ वा राजा | विद्खुधका पुत्र | कृतिरात का पिता | वायु° के 
श्नुसार की्तिंराज का पिता । 


वायु० ८&।१३ 
विष्एु० ४।५।१२ 


शिश्ुनाग-वंश । नन्दिवर्धन का पुत्र। वंश-पीदी-करम १०। राष्यावधि | 
४२३ वषै | महापद्म नन्द्‌ का पिता । 
वायु० ६.६।३२०, ३२६ 
विष्एु० ४।२४।३ 
मत्स्य० २७२।११ 
ब्रह्माण्ड ० २।७४।१३ ४ २६ 


हिर्ए्यात्त के ५ पुत्रों मे से एक । 
विष्णु० १।२१।३ 
वायु° ६७। ६७ 


राजनीतिकं २६१ 


महानास ( महानासा ) केठमाल ( व ) का एक जनपद | 
वायु° ४३।१३ 
वही ४४1 १३ 


महानत्र ( महानेत्रा ) एक जनपद । 


वायु० ४३।९१ 


महान्‌ [ महान्त ] सार्थ्ुव मु के पु प्रित के वंश मे धीमान्‌ का पुत्र, भौवन ( मनु, 
वष्ु° ) का पिता । ( धीमतरुच महामपु्रो महतश्चापि भौवनः ) विषु° 
म पाठ महान्त है | 
वयु० २२।५६ 
विष्णु० २।१।२६ 
मह्वार्ड १ २१४६ & 


महाप ( नन्द ) शिश्युनाग वंश के श्मन्तिमि राजा ] महानन्दी काश्यूद्रा सीसे उत्पन्न पुत्र । 
परशुराम की तरह वह समस्त कषत्रिय राजाश्रों का संहारकत हृश्ा ¡ चश्जिय 
राजाश्र का श्रन्त कर उसने एकच्छत्र एवं निरंकुश शासन स्थापित किया । 


उसके श्राठ पुत्र थे। महापच्च नन्द ने दत वर्षं तक राज्य क्रिया श्रौर १२ 
- वं तक उसके श्राठ पुत्रो का शासन मगध मे रहा । कौटल्य नेनन्दोंका 


उच्छेदन कर तथा चनदरगुत को सम्राट्‌ वनाकर मै्यो का शासन स्थापित फिया | 
वायु० ६६।२२६-२३० 
विष्छु० ४२४४-७ 


मत्स्य० २७२।१७०२य् 


महापाश ुष्पोस्कय के पुतो मे से एक । एक बली रास । देखिए, महापाश्व । 


वाद्ु9 ८०।४६ 
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पुराण-विषयानुक्रमणी 


मह।पा्व [ महापाश ] पलस्य राकस । ुष्पोत्कय के पुं म से-एक | वायु भ पाः 


महापुरुवसष 


महष 


महाबाहू 


महामोज (महाभोजाः) 


महाभोम 


महापाश है । 
ब्रह्मास्ड० २।४।५१्‌ 
वायु? ९७० ४६. 
म्स्य० १६०७८ [ कलकत्ता, यु० अ ० | 


ज्यामघ कुल । मधु के पुँ मे से एक ! 
वाण ६५।४५ 


सोमवंश | दृदीक के १० पुत्रों मसेषए्क। 
म्रत्स्य० ४द्र्‌ 


हिरण्यात्त का पुत्र | 
विष्पु० १।२१।३ [ बम्ब० संस्क० गो° ना० ] 
मत्स्य० १६०।७५ [ कलकत्ता, गु० र ° | 


तात्वत श्रोर कौशल्या कै गभ॑ से उतपन्न सात पुत्रों मे से एक । उसे महारथ 
कहा गया है । मष्ाभोज बड़ा धर्मात्मा था । उसके वाद्‌ से उसके भावी 
वंशज भोज के नाम से लोक मे विख्यात हुए । ( भोजा ये भुवि विशता ) । 

ब्ह्याण्ड० २।११।२ तथा १५७ 

बद्यी ३।७१। १८ | 

माग० ६[२४।७ [ बम्ब० सं० नि० | 

वायु० ६६।२ 

विष्णु० ४।१३।६ [ बम्ब० स॑० गो० ना० | 


भद्राश्व द्वीप में स्थित एक जनपद्‌ का नाम ) 


वायु० ४३२।२द 


राजनीतिक ०६३ 
महामना द्र ( पौरव ) वंश । ्रानव शाखा । घ्रनु की पवी पीढ़ी मे। महाशाल 
( महाम, विष्ु° ) का पुत्र । महामना चक्रवती राजा तथा सात द्वीपो का 
स्वामी था । उसके दो पुत्र ये जिनका नाम उशीनर तथा तितिक या । इन 
दोनों के श्रलग श्रलग राव्य थे! इन दोनों मै नये राज्वंशों का जन्स 
दिया । उशीनर क वंशज उत्तर पर्चिम में राज्य करते थे श्रौर तिति के 
वंशज पूवं मे | 
विष्ु० ४।१८।१ 
वायु &६।१६-- शय 


महामालि ` एक य्त्‌ राजा । 


वायु० ४१।२५ 


महामात्र प्रधान श्रमास्य शथघा प्रधानमन्त्री । 
न्ह्याख्ड० २६३८२२४ 


महारथं ( १ ). राजाग्रौ की एक उपाधि। कार्तवीर्याजंन के शतपुजं म ५ पुत्र महारथ ये* | 
| चन्द्रवंश धम॑केतु के पुत्र सत्यकेतु को महास्थ कहा गया है" । सात्वत क 
पुत्र महामोज भी महारथ ये }3 मगधराट्‌ बृहद्रथ भी महारथ पद्‌ से 
विभूषित थे ।* 
१-- ब्रह्माण्ड ° ३।६६।४६ 
- --पमुचु९ &२।७५ 
२--भाग० ६२४1७ 
2 ---ब्रायु० ६६।२२७ 
मस्स्य० ५०।२७ 


६ महाराष्ट महारष्र ५ दक्षिणापथ क एके अनपद्‌ ¡ 


` बह्याख्ड५. २।१६९।५५७ 


२६४ 


महारौम 


महावीत (१) 


महावीत (२) 


महावीत (३) 


महाबीर 


महाषीयं (१) 


महावीयं (२) 


पुराणए-विषथानुक्रमणी 


कृतिरात ( किरात, वायु० } का पुत्र । े्वाङु-्वंशा का शवां रज । 
स्वरण॑येमा ( दुवर्ण॑येमा, विषु ) का पिता । 

वायु° य । ११ 

बिष्णु० ४।५।१२ 


पुष्करद्वीप का एक वषं ( देश }। 
जह्यारड० २।१६।११७ 
वायु० २।१५, ४६।११३।१२१ 
ब्रह्माख्ड० २।१४। १४१५ 


सवायम्बुव मनु-वंश । सवन का पुत्र । इसी के नाम से महावीत वषं (देश) 
कानाम पड़ा | 
भाग० २।१४।१४-१५ 


एक वर्षं ( देश ) का नाम । देखिए, महावीत ( २ ) । 


परियत्रत का पुत्र । ज श्राजीवन ब्रह्मचारी रहा | 
माग० ५।१।२५-९६ 


स्वायम्भुव मनु के यु प्रियत्रत वंश म । विरा. का पुत्र | धीमान्‌ का पिता । 
वायु० २२।५ 
ब्यार्ड० २।१४।६६ 
विष्णु २।१।३६ 


निमिवंश की श्राठवीं पीदीं म | ( बृहडुस्थ वायुर } का पुत्र | सव्यतिका 
पिता । वायु° कै श्रनुसार धृतिमान का पिता । 


राजनीतिक्र 


वायु० २] 


विष्णु० ४।५।१२ 


महाश्चाङ [महामणि] चन्र ( पौरव ) वंश । श्रानव शाखा । च्रनु की ७वीं पीढ़ी मँ | जनमेजय का 
पुत्र महामना का पिता । विष्णु० मं पाठ महामणि है| 


विष्यु° ४} १८१ 
वाु० &६।१५ 
सहासन एक श्रसुर, नोकंसका मित्र था। 


माग० १०।२१ [ वम्ब० संस्क० नि० ] 


| महा सु एक वानर-परमुख । 


भह्याख्ड० ३७२३३ 


महास्थर (महास्थला) भद्राश्व ( द्वीप ) मँ स्थित एक जनपद्‌ । 


वायु ४३।२५ 


पुराणए-विषजामुक्रमणी 


१ --त्रह्माख्ड० २ । २० । २६ 


२६8 ` 
वृचु० ५०।६९य 


२--मस्स्य० १४६।२ग [ कलकत्ता० गु० अ ° | 


मय ्रसुर के तीन पुतरोमेसे एक, 


ब्रह्माए्ड० ३।६।२६ 


महिष (३ ) 


वायु० ६४।२प 


महिषि ( महिषाः ) (७) एक जनपदः निका शान गुह ने किया | 


ब्रह्माण्ड २१७४११६ फ 
वाथु० ६६1०६, ३णय 


महिष ( महिषाः ) ५) केत॒माल वषं कै एक जनपद्‌ का नाम | 


वायु० ४४।१२ 


मरहिषिक ( महिषिकाः ) दषठिणापथ का एक जनपद । 


ब्रह्माण्ड ० २।१६।५७ 


महिष्मद्‌ः ( महिष्मान्‌ ) यदुवंश । सोल्का पच । भद्रसेन का पिता । ब्रह्माण्ड ०, विष्एु०.तथा 
वायु० म महिष्मान्‌ क पिता का नाम सकषेय है, निन्तु वायुर शरोर विष्पएुर 
म उसके पुत्र का नाम भद्रेण है । मलस्य म महिष्मत्‌ के पिता का नाम 


संहत है तथा मरहिष्मान्‌ के पुत्र का नाम ददरभेश्य है । 
भाग० ६।२३।२२ 
ब्रह्यास्ड० ३।६६।५-६ 
वायु० ६४५५ 
मतस्य० ४३।१० [कलकत्ता , गु° ग्र ०| 
विष्एु° ४।११।२ 


महिष्मती 


महीदुगं 


महीनेत्र 


महेन्द्रनिरय 
( महेन््रनिख्याः ) 


महोद्क 


महोदर 


महोदर 


राजनीतिक २६७ 


कातंवीय श्र्ुन की राजधानी । देखिए, माहिष्मती | 


व्‌ युण € ४1९8 


छः मकार के दुग में से एक । देखिए, दुर्ग । 
मनस्य ° २१६।६ [ कलकत्ता, मु° ० | 


चन्द्र ( पौर ) वंश । वार्हद्रथ शाखा । च्‌ मत्सेन का पुत्र | राञ्यावधि 
३३ वषं | 


मतस्य ० २७१।२य | कलकत्ता, गु° मर० ] 


पक जनपद | ईसका नाम किङ्ग तथा महिष जनपदों के साथ श्राया है, 
जिनका शासन गुह ने किया | 

ब्रह्माण्ड ० ३।७४।१९् 

वायु० &€६।२०६ 


दनु के वंशजो मसे एफ राकस | 
भद्यारड ० ३।६।१४ 


एक पौलस्त्य रास । पुष्पोस्कटा के पुत्रों मे से एक। 
अद्वार ० २।०।५५ 
चायु० ७०४६. 


दनुर्वशज एक दानव । पुष्पोत्कया के पुनं मँ से एक | 
अष्यार्ड ० २।क।१्‌५्‌ 
वायु9 ७०।४६ 
म्यास्ड ० ३६० १० 


मागध १) 


मागध (२) 


मागध(३, 


पुराणए-विषयालुक्रमणी 


वसुदेव श्रौर भद्रा के चार पुरो मसे एक। 
वायु० ६&।१७१ 
नह्मारड० ३।७१।१७३ 


राजाके वंश का स्तावक। इस शर्म व्रसरकोष मे मागध तथा मगध 


दोनों शब्द्‌ पठित दै + । राजा एृथु के राव्याभिषेक के समय सूत श्चौर मागध 
ते उनकी स्तुति की ।* देखिए, मगध । 


१--्यमरकोष द्वि० का० क्ुत्रि9 श्लो ० ६७ 
२--माग० १।१५।२० [ वृस्व० संस्क० निण॑य० | 


जरासन्ध के प्रपौत्र तथा सोमाधि ( सोमादि, मलस्य ) के लिए. वहा 
(ताग विरेष्रणपद प्रयुक्त किया गया है, जिखका श्रथ ययु मगधका 
राजा द्यी टक जान राजा प्ता है । भाग० मँ एक स्थान पर जरासन्ध कै 
लिए भो यही विशेषण प्रयुक्त हुश्रा है ।२ 


१--वायु० ६€।२९२्य 
मत्स्य० ५०।३४ 
२--भाग्‌० ३।३।१० 


-एकं प्राचीन जाति । विष्णु म मागधो को चतत्रिय कहा गया है-- “मागधाः 


चत्रियास्तु ते" । मनुस्परति मे उन्ह वारिष्य दारा जीविकोपाजंन करने के 
लिए का गया है ।२ गौतमधर्मसूत्र म मागध वेश्य पुरुष तथा निया 
स्री ते उत्पन्न वर्णसंकर जाति मानी गयी है । श्रथवेवेदसंहिता मे मागध को 
्रात्य से सम्बन्धित किया गया है ° | 

१--विष्एु० २४1६६ 


?~--मसु० १०।४७ 
२-बि० च० ला०, द्रा एन्सि० श्ड० १० १६५ 


भागधरजं 
(मागधराजानः) 


मागधभ्श्रयं 
(मागध-संश्रयः ) 


मातलि 


माथुर ( १) 


माथुर (२) 


माथेस्य 


शजनौतिक 


मगधदेश के बृहद्रथ वंशज राजा, श्र्थात्‌ «वा्द्रथमूपालः» जिन्ोने सह वर्ष 
पयन्त राव्य किया | 


मागण ६।1९२}४१ 


भाग० मे यह विशेषणपद कंस के लिए प्रयुक्त द्मा दै । कंस ने मगधनरेश 
जरासन्ध की सहायता प्राप्त की थी | 


भाग्० १०२२ 


इन्द्र का सारथि ! देवासर-संम्राम मे जिस समय मातलि सहस श्रश्वो से 


लुते हूए. स्थ का संचालन कर रहे थे, उस समय एक जम्भ नामक चुर ने 
उनके ऊपर एकं त्रिशूल चलाया । इससे इन्र बहुत क्रोधित हए श्रोर जम्भ 
का सिर काटलिया | 


भाग० व।११।११- शव 


भाग०्मे एक स्थान पर माधुरं का नाम यदुवंश की शालाग्र--इृष्णि, 
श्रन्धक श्रादि के साथ त्रया है जिससे माशुर भी यहाँ यदुवंश की एक शाखा 
प्रतीत होती है-'दराहैवृष्णए्यन्धकमोजसात्वता मध्व दा माथुरशूरसेनाः" | 


, दुसरे स्थान पर भाग ° मे माथुर विषय (प्रदेश) के लिए प्रयुक्त हरा दै २ | 


माथुर का सामान्य ब्र्थं मथुरा के निवासी होता है | 
१--भाग० ११।२०।९१य 
२--दी १०११।२७-रघ 


एक प्रदेश तथा मथुरा के निवासी । देखिए, मश्ुर ( १ ) | 


देखिए, मरखिाहन । 
वायू० &€।२२१।२२२. 


३०० पुराण-विषयानुक्रमणी 


माद्री (१) पाणडु की दूसरी पल्ली तथा नकुल श्रौर सदेव की माता | 
माग० ६।२२।२८ 
जह्याण्ड० ३।७१।१५५ 
मृत्स्य० ४६1१० 
वायु° ६६।१५४ 
वदी ६६।२५३ 
विष्ण ४।१४।१०-११ 


माद्री (२) धृष्टि की दृसरी पर्नी । युधाजित्‌ की माता; वायुर तथा मरस्य ° के श्मनुसार 
वह वृष्णि की दुसरी पत्नी थी । 
। म्ह्मारड० ३।७१।१य 
मत्स्य० ४५।१-२ { कलकत्ता, गु० म ° | 
वायु° ६६।१७ 


म्री (३) कृष्ण की सोलह सख रानियोँ मे से एक | 
मत्स्य० ४७१४ { कलण्यु०् मण 
वायु° ६६।२३४ 
विष्एुञ ५।३२।४ 


माद्री (४) सहदेव ( पाण्डव ) की स्न] सुदो फी मात। ! 


मत्स्य० ५०।५५ 


माद्रथ-जाङ्कर (माद्रय-जाङ्गराः) मध्यदेश का एक जनपद | 


ग्रह्यार्ड ० २।१६।४५ 


माघव (१२) कृष्ण का एक नाम । 
भागण०१।१५।१य 
ज्रह्माण्ड ० २।२ १1७७ 


भाधष (२) 


साधष (३), 


साधव ( ४ ) माधवाः) 


मानस (१) 


मानस (२) 


मानरसा 


मानष (मानाः) 


राजनीतिक २०१ 
मल ( श्रोत्तमि ) के पुतो म से एक | 


मत्स्य० € । ११.१२ 


माधव नामक्‌ राक्तस जो शनरुष्न दवाय मारा गया | 
वायु चय] 


एक वंश । बीतिहोत्र के पुत्रकानाम मघुथा। मधुके शत पुत्र ये, 
जिनमे कृष्णि ब्येष्ठ था। इन मधु, ष्णि, श्रौर युके नामसे यदह 
वश क्रेमशाः माधव, वृष्णि तथा यादव के नाम से प्रसिद्ध हुप्रा । ( माधवा 
बृष्णयो रजन्‌ यादवाश्चेति संचिताः 


भाग० ६।२३।२६-२० 


वपुष्मान्‌ के सात पुवं मसे एक । मानसकेनामसे मानस देशकाभी 
नाम पड़ा, जिसका वह राजा हूच्रा । 

अह्यास्ड० २१४१२, २ १--३४ 

वायु २२।२०, ३० 


मानस देश, देखिए मानस ( १ ) 


भद्राश्व श्रौर धृताची श्रप्रा की पुत्री | 
वायु० ७०।९६ 


मनु के पुत्र-इकवाङ्‌, नहुष, ध, शर्य्याति, नसिमयत्त, परु, नामागोर्ि 
कारुष तथा पष | । 
वायुर क 


३०२ 


मानोच्रग [ मलग ; 


मान्धाता 


माचा 


मायावी 


पुरागचिन्याद्कसणी 


[री 


्रोञ्चद्रीप के एक देश का नाम ¦ देखिए, मनुग | 
रेवा व॑श । य~ तरम संख्या श्ट | मान्धाता श्मपने पिता युवनाश्व 
करी कुचति से धैदा हृश्रा था । उसके पुत्र पुसकुत्स, श्म्बरीभ तथा एुचुडन्द 
थे ! मान्धता चक्रवती राजा था श्रौ सात द्वीपो मे उसका रागय था | उसके 
बिषय मे कहा गया है-- 
“यावत्‌ सूयं उदेतिर्म यावस्व प्रतितिष्ठति । 
सै तद्‌ यौवनाश्वस्य मान्धातुः कते्सुच्यते ।* 
विष्ु० ४।२।१६-२० 
ब्रह्माण्ड ० ३।६३।६५७-७२ 
भाग० ६६२५३३२ तथा रय 


पराचीन काल मे युदधततेत्र मे प्रयुक्त होने बाली एक विद्या; जिसके द्वार शु 
सेना पर पाषाण, श्रम श्रादि की वरषा की जा सकती थी । देखिए मय | 


मयका पुन्न] देखिए, मय । 


मारिषा (१) वार्षी) स्लोकी पुतीःने १ चेतस्‌ की स्त्री है । भाग० मेँ पाठ+ वार है । 


मारिषा ( २) 
[ मरारिषी । 


देखिए, प्रचेतस । 
वायु° ६३।१३ तथा ३७ . 
षदी० ३०।६१७४ 
माग० ६।४।१५-१७ [ बम्ब० संस्क० नि° | 


यहुरवश । देवमीढ के पुज श्र की स्त्री, जिसके ग से दस पुत्र हुए, उनमें 
वसुदेव भी ये । ब्रह्माण्ड ° मे पाठ मारिष दै । 
. . भरिण €1\४।९७ 
ब्रह्यार्ड ० ३।७१।१४५ 
विष्णु० ४1श४।फ [ बम्ब्र० संरक० गो० ना० | 


मारीच 


राजनीतिक ३०३ 


सन्द श्रौर ताडका का पुत्र | 
माग० ६।१०।१० 


मारतत्रत [मारतं-त्रतम्‌ | मस्स्य° म रजा के गुप्तचरों का महत्व न केवल सर्वव्यापक वायु के दृष्टान्त 


माजारिं 


मार्तिकावत 
( मातिफवताः ) 


मार मारः) 


माङक 


दारा प्रकट किया गया है, किन्तु रुस्तचये के प्रसार सम्बन्धी .राजा के कर्तन्य 
को ५मारुत-सं्चकः” व्रत ही माना गया है ग्विष्य स्॑भूतानि, यथा 
चरति मारुतः । तथा चारैः भवे्यं ्रतमेतद्धिमारुतम्‌” श्रथात्‌ जिस प्रकार 
वायु की गति सवत्र बे रोक्टोक रहती है, उसी प्रकार राजा को चाष्िए कि 
वह श्रपने राज्य म चारों श्रौर गुप्तचरं -को नियुक्त करे । यद्ये राजा 
का मारत ब्त है| 


मत्स्य० २२५।११ [ ० संस्क० यु० ० 


मगध के बृहद्रथ वंशज राजा सहदेव कां पुर | 


भाग० &।२३।४६ 


यदुवंशं । सत्वत के पुत्र महाभोज के कुल मे होन वाले राजा भोज (भोजाः) 
फहलाए श्रौर उन्हीं की, सूृक्तिकावत नामक नगरमे रहने के करणं 
मार्तिकावत सायुदायिक संज्ञा हुई । 
बिष्णु० ४१२१-६ [ बम्ब० संस्क० गो० ना० ] 


एकं प्राच्य जनपद्‌ | 


वायू० ४५।१२३ 


बृहद्रथ दंशज शअनन्तिम राजा रिपुञ्खय के श्रमात्य शुनक का पौ, जिसने 
ग्रपने स्वामी को मार कर श्रपने पुत्र प्रद्योत को राजिंहाखन पर बेठाया | 
उसी प्र्योत का पुत्र मालक हुश्ा | 


विष्ु० ४।२४।२ [ बम्ब० संस्क० गो० ना० 


३०४ 


मारुती 


माटव (माराः) 


मारिनी 


पुराण-विषयालुक्रमणी 


मदरदेश के राजा श्रश्वपति की रानी तथा सावित्री की माता । देखि मद । 


मत्स्य० २०७।५, १० [ कलकल यु० भ ० | 


विनषयणृष् मे स्थित जनपदों मं से एक^ । मलस्य म एक स्थान पर इसका 
उल्लेख प्राच्य जनपदो के श्रन्तगंत भ्राता है* | मालवो ( जाति या मालव 
देश के निवासी) का भाग० मे सौरा, श्रावन्ति, श्रभीर, शूरो तथा 
श्र्दों के साथ सम्बन्ध स्थापित किया गया है । वहाँ कदा गया है कि इन 
स्थानों कै दविज धीरे धीरे संस्कारहीन ह्यो जर्यैगे ° । मालवजाति प्राचीन 
इतिद्टास मे मद्व पूं स्थान स्लती. है । मालवजाति के लोग पहले पंजाब 
म क्ते फिर उत्तरी भारत, राजपूताना, मध्यभारत श्नौर युक्तप्रान्त (उत्तर- 
प्रदेश ) के विभिन्न स्थानों मं क्ल गये । संभवतः कु समय के उपरान्त 
मालव मध्यभारत के उत्तर पञ््चिम मै स्थित श्रवन्ति महाजनपद में 
बस गये जिसकी राजधानी उजयिनी थी | इस जनपद्‌ को श्राजकलं मालवा 
कहते ईै* । मालवो का उल्लेख पतञ्जलि के महाभाष्य तथा यूनानी 
इतिदासक्ो के लेखों मे भी प्रात होता है" । 


१--वायु० ४५।१२२- १२४ 
मत्स्य० ११३।५२ [ कसकत्ता, यु० अ ० | 
२--मत्स्य० ११३२१४४ ` { कलकन्ला, गु° भ्र ° | 
वदी १६२।६७ 
३ -~भाग० १२।१।२ 
+.~मि. च० ला० टर एन्सि० इप्डि० पृ० ५५ 
५--वहौ० १०६० 


ययातिङुल मे उत्पन्न पएृथुलाश्च के पुत्र चम्प की नगरी चम्पा ( चम्पावती ) 
का प्राचीन नाम। 


परत्स्य० ४ (६७ 
वायु ६६। १०१ 


राजनीतिक 


मास्यवात्‌ (१) सक्त यातुधान के श्रात्मज हेति का पुत्र + | उसकी पुति का नाप पुष्पो- 
त्कटा तथा वाका यथा| -घंह देवघुरसंग्राम मे विष्णु० के चक्र द्वारा 


सारा गया? | ` 


१---ब्रह्याख्ड ० ३।७।६० 
२ वदी ३१८;३६ 
तायु० ७०२४ 


7ग० ठ] १०।५७ [ बम्ब्‌० संस्क० नि० ] 


माटयवान्‌ (२) एक वर्षं (देश) का नाम, जिसका राना भद्राश्व हुश्रा । 


बह्माएड ० २।१४।५१ 


वायु० ३३।४४ 


मावेद्ल वूमु के सात पुरो मे से एक | 


विष्णु० ४।१६।१६ 


माष विन्ध्यप्रष् मे स्थित एकं जनपद्‌ | 


मत्स्य० ११२।५२ [कलकत्ता गु° अ ० 


माहिष ( महिषाः ) एक जनपद । 


वयु० &€।३७४ 


माहिषि(१) (माहिषिक ‡) दक्षिणापथ का एकं जनपद ! 
वाथु० ४५।१२५ 
्ह्मारड ० २।१६।५७ 
भ्रत्स्य० ११३।४७ [ कलकत्ता, य° अ ० | 


३०६ पुराए(यिययानुक्रमनी 


माहिषिक (२ | (माहिषकाः) स्त्रिय जति, जो बाद्‌ मे सगर दवाय पतित बना दी गयी थी | 
ब्रह्यास्ड० ३।६३।२७-१४० 
वायु° ८] १३८- १४३ 


माहिष्मती [महिष्मती) नर्मदा क तट पर स्थित कार्तवीयै ब्रह्न की राजधानी ^ । यदीं पर कत्वं ने 
रावण को बन्दी बनायाथा तथा उसने कर्कोरके कै पुत्र को पराजित 
करिया था | डा० भण्डारकर के श्रनुसार अवन्ति (दक्छिणापथ) की राजघानी 
माहिष्मती थी । 
१--भाग० १०।७६।२१ 
वायु० &४।२६ 
ब्रह्मारए्ड ० ३।३८।२, २।४६।११ 
२--विष्ु० ४।११।४ 
मत्स्य० ४३।२६ 
३---बि० चण ला० टरा० णन्स्‌० इणिडि० १० २०८६ 


मारिष्मान्‌ हैहय वंश की पाची पीठी मे सादङ्ि ( शज्ञेय वायु } का पुत्र | भद्रे एय- 
का पिता। 
विष्णु० ४।११।३ 
वायु० &४।५ 
माहेय एक लनपद्‌ ।१ बि० च० ल्ा० का श्रनुमान दै कि धृहिय माही नदी 


के तय्वतीं प्रदेश मे रहने बले थे | 
१--वायु० ४५।१२० 
२--बि० च० ला० टरा° यन्सि० इरिडि पृ० ३६१ 


मितभ्वज निमि्वंश । धर्मघ्वज का पुत्र तथा खाणिक्य का पिता । 
माग० &।१३।१६ २० 


मिताहारं 


मित्र (१) 


मित्र (२) 


मित्रदेवी 


मित्रबाहू 


मित्रयु 


राजनीतिक ३०७ 
कं वानर-प्रसुख । 


मरह्मार्ड० ३।७।२३६ 


वसुदेव श्रोर मदिरा का पुत्र | 
मह्याएड० २।११।१७१ 
वायु° &६।१६६ 


राज्य के सात श्रंगोमेंसे एक | मि तीन प्रकारका होता है। (१) 
वंशगत ( २) शतु का शतु तथा (२ ) किम 
“पितृपैतामहं मित्रममिचञ्च तथा सिपोः। 
कतरि मञ्च महाभाग मिचं भरिविधमुच्यते | 
मत्स्य ० २१६।१७-१क [ कलकत्ता; गु० य ० † 


यदुर्वंशज देवक की पुत्री तथा वसुदेव की सात पत्नयो मे से एक ! 


मत्स्यु० ४४५३ 


इष्ण शरोर नाग्नजिति का पुत्र | 


मद्यास्ड० ३।७२१।२५२ 
वायु° ६६।२४द्‌ 


चंद्र ( पौर ) दंश । उत्तर पाञ्चाल शाखा पीद्ी-करम संख्या १०। दिवो- 
दासिका पुत्र। च्यवन कापिता) 

वायु० &६&।२०६ 

विष्णु ४।१६।२१६ 

मत्स्य० ५०११३ 


२०८ 


मित्रवान्‌ 
मित्र्चिन्द 
मित्रविन्दा 


मित्रस्‌ 


पुराश-विपयानुक्रमपी 


मित्रविन्दा तथा कृष्ण का पु | 
मत्स्य०,४७ १६ [ कलकत्ता, गु° य'०, | 


मित्रविन्दा तथा कृष्ण का पुत्र | 
मत्स्य० ४७।१६ [ कलकत्ता, गु० मर ० | 


श्रवन्ती के राजा विन्द्‌ श्रौ श्रनुचिन्द्‌ की बहिन, जो कृष्ण की परती बनी | 
भाग्‌० १०।५२५।२० 


सुदा का युर । देखिए. सौदास । 
ब्रह्माण्ड० २।६२। १७५ १७६ 


मिथि (मिथि, जन) निमिः-कय । निमि का पुत्र) निमिकी मृद्युके वाद्‌ श्रराजकता के भयर 


ऋषयो ने निमिकेशरीरको श्रस्णी द्वारा मथ कर एक राजकुमार की 
उत्पत्ति की । उनका नाम मिथि श्रौर जनक हृश्ा “नाम्ना मिथिरिति" 
ख्यातौ जवनाढ्जनकोऽ भवत्‌” । भाग० के श्रनुसार विदेहं से उत्पन्न होने के 
कार्ण वे वैदेह कहलये तथा मथन से उध्पन्न होने के कारण उनका नाम 
मिथिल दुश्रा-५जन्मना जनकः सोऽभूत्‌ वैदेदस्त॒ विदेदजः । मिथिलो मथना- 
ञ्नातो मिथिला थेन निविताः | मिथि ( मिथिल ) जनकं ने मिथिलापुरी का 
नि्मीस॒ किया । उनके पु का नाम उदावसु (उदारबसु, विष्एु०) था | 

वायु° >९।२.६ 

विष्णु ४।५।७-१२ 

्रहयारुड० २।६४।२--६ 

भाग० &। १२।१२-१२ 


देखिए, मिथि । 


मिथिरा 


मिथिदेश्वर 


ण्डकः 


रण्ड ( घण्डा ) 


एदकर ( धृदकरः ) 


एद्गरक अद्गरकाः) 


राजनीतिक २०६ 


विदेह की राजधानी । इसका एक शासक बहूलाश्व था, जो ्रत्यन्त धमौत्मा 
कहा गया है | विशेष के लिए देखिए, मिथि ] 

भारा० १०:२६] १६ 

मद्याख्ड० ३६४} & 


मिथिला का राजा, जिसने कार्तवीर्यं शर्जुन श्रौर परराम के युद्ध में कातवीर्य 
का साथ दिया, शरोर अन्तमं परशुराम के मुद्गल से मारा गया ] 
ब्रह्माख्ड० ३।३६।२, द 


द्नु नामक श्रसुर के पुमे से एक। 
वायु द्वाद 


एकं प्राच्य जनपद १ । एकं जातिर | 


१--वायु° ४५।१२३ 
२ ~मत्स्य० १६२।६६ 


एके प्रच्य जनपद्‌ | 
मकंण्डेय० ५७।४२ [ कलकत्ता, पंचान० इरा सं° { 


एक्‌ प्राच्य जनपद्‌ | 
ब्रह्मास्ड ° २} १६।५२ 


चंदर ( पौरव ) वंश । उत्तर पा्नाल शाखा । भेद ( बाथ } हभ्यंश्व 
( विष्ु० )} का पुत्र | पीढ़ी क्रम संख्या & | इसी सुद्गल से कात्ोपेत 
ब्राह्मणों ( मोद्गल्य ) की उत्पति इद । 


३१० 


मोदगरय 


नि (१) 


परनि (२) 


छनिक [ शनक | 


धुराण-विंपथानुक्रमणी 


वायु० ६६।१६५, १६० 
विष्णएु० ४।१६।१६ 


देखिए, मुद्गल । 


निमि वंश की २५ वीं पद्मे प्र्ूम्न, ( शवदयुम्न, विषु ) का पुत्र। 
इसके बाद मनि ८ शुचि, विष्एु° ) राजगदी पर बेडा । 

विष्णु० ४।५।१२ 

वायु० ०६।१९ 


स्वायं्ुव मल के वंश मं द्य तिमान्‌ के पुत्रं मे से एक | उसके नाम से क्रो्- 
द्वीप के एक जनपद का नाम मोनिदेश पड़ा | 
ब्रह्माण्ड ० २।१४।२& 


मघ के बृहद्रथ वंश करा श्नन्तिमि सजा विष्पएुण्के श्रतुसार रिपुड्खयका 
शरमात्य, जिते श्रपने सवामी को मारकर श्रपने पुत्र को राजा बनाया | 
ब्रह्माणुड० तथा षिष्एु० में पाठ सुनक है | 

वायु० ६९।२१० 

ब्रह्माण्ड० ३।७४।१२२ 

विषएु० ४।२४।१-२ [ वम्ब० स॑० गोऽ ना० ] 


सट 


मसरायुध 


मूके (१) 


मक (२) ( मूकाः) 


मुखक 


राजनीतिक ३११ 


एक श्रसत्र, जिसके द्वारा यादवों का संहार द्रा । 


विष्एु० ५।२७।११ 


वलदेव क़ दूसरा नाम | 


विष्णु० ५।३२५।३४ 


6 [प 
एक दत्य, जो सव्यसाची -{ श्रलुन } द्वार मारा गया 


मह्यार्ड० २।५।२६ 


मध्यदेश का एक जनपद्‌ | 


मत्स्य० ११३।३६ [ कलकत्ता० यु० भ्र ० { 


एेद्वाकु वंश । श्रश्मक का पुत्र जिस समय परशुराम प्थ्वी मे चनरिर्यो का 
संहार कर रहे थे, उस समय स्िर्योनेर्से पाकर उसकी स्ता की, 
इसीलिए उसे नारीकवच भी कहा गया है ¡ वह दशरथ { शतसथ, वायु 
्रह्माण्ड० ) का पिता था+। ेसा जान पड्तादहैकि बाद्‌में श्रश्मक 
तथा उसके पुत्र मूलक के नामसे जनपदो काभी नाम पड़ गयाश्चौर 
उन जनपदो के निवासी भी उसी नाम से कदे जने लगे । तदनन्तर श्रश्मक 
तथा मूलक रतिपधकभी हो गये होगे । इसकी पुष्टिं डा ला०के 
कथन से दोती है-“मूलकों का दर्िणि के श्रश्मकों के साथ 
घनिष्ठ सम्पकं था । संभवतः इस जाति के लोग श्रवन्ति के दक्तिण 
म स्थित थे । कौटिल्य के अर्थशास्त्र के दीकाकार भट्रस्वामी के कृथनानुसार 
उनका देश महारा था । सुत्तनिपात के श्ननुसार त्रशमके श्रौर मूलक गोदा- 
वरी के तट पर घसे ये श्रौर उनकी राजधानी पतिद्रान ( अ्रतिष्ठान } थी जो 
गोदावरी के उत्तर तट प्र निजाम रब्यके श्रौरगाबाद च्लि में स्थित थीर | 
१ वायु० गणा १७८-१७६ 
भागण० ६1४०-८ 


३१२ पुराण-विषयावुक्रमणी 


ब्रह्माण्ड ० ३।६२।१७८ 


विष्णु० ४।४।३य 
२--बि० चृ५ लाण द° एम्पि° इरिड० पूण १८ 


दद्धिणापथ का एक जनपद १ | डा° रा० चौ० का च्रनुमान दहै कि शाद्कायन 
श्रौतसूत्र म लिखित मूचचीप श्रथवा भूवीप वही दै जो मूषिकरः । पाजिटर 
का कथन है पि मूषिक समवतः मुसि नदी के तट पर वस गये थे, जिस प्र 
घ्राजकल है दराबाद स्थित है> । 

१-जरह्माएद० २।१६।५६--५७ 

वायु० ४५1१२ 
२--बि० चण ला[० द्राण एन्सि० इरिंड० परण ३८४ 
२--माकैण्डेय० १० ३६६ 


मूषिक ( मूषिकाः ) 


मृग उशीनर तथा मृगा का पुत्र} उसने योधेय ( नगर ) का शासन किया । 


वायु० ६६।२०-२१ 


उशीनर की पच पलिनियों मं से एकं । 


वायु° €६।१६ 


मृगा 


मृगकेतनं श्मनिखड का पुत्र । 


मतस्य० ४७२२ [ कलकत्ता, गु° य° । 


` श्राखेट | प्राचीन काल मेँ राजान्नं की जीवनचयी मे आखेट एकं मुख्य 
द्ग था | 
नह्मास्ड० १।५।२९० 


मृगया 


वायु० २।२० 
वही २५।२७ 


मृगेन्धस्वातिकणं 


मृत्तिकावरपुर 


मृत्तिफावत 


दु 


ग्र 


मृदुबिद्‌ 


1.8. 


राजनीतिक ३१३ 


वही स्ट १३ 
वदी ६६१७ 
वही ६६२०४ 


श्रनि कंरा। पीद्ीक्रम १२। स्कन्ध स्वतिका पुत्र | राज्यावधि 
तीन वध | 
गत्स्य० २७२७ 


मोजो की नगरी 


विष्णु &। १३1७ 


महाभोज के इल मं होने बले मोन राजा की राजधानी । देखिए, 
मार्तिकावत | 
विष्एएु० ४।१३।६ [ बम्ब संस्व० गो० ना° ] 


परीद्तित के वाद्‌ १६. वाँ राजा । पञ्चय के श्रनन्तर मदु कानाम तथा 
उसके बाद तिग्म का नाम जाता है| 


विषएु० ४।२१।३ 


9 क 


श्वफल्क श्रौर गान्दिनी के एत्र मेसेएक। 


हि । 


वायु० &६।११० 


मागण ६।२४1१४- १६ 


श्वफल्क श्रौर गान्दिनी पुत्रो म से एक! 
भाग० &1 र] १४- १६ 


३९४ 
मेकला 


मेकरं ( मेकलाः ) 


मेष (९) 


मेष (२) ( मेधाः ) 


मेषजाति 


मेषटुन्दुभि 


मेषपूणं 


पुराण-विषयादुक्रमणी 


एकं नगरी, जिसमे तात राजाश्र ने शासन किया | 


वायु० ६६।२७५ 
ब्रह्मण्ड० ३।७४।१दय 


विष्ध्यप्रष्ठ में स्थित एक जनयद्‌ | 


ब्रह्माख्ड० २। २६६२ 
मत्स्य० ११३।४५य 


तारकासुर के सेना के नायको मसे एक 


मत्स्य° १४७।४२ 


कोमला मँ जिन सात महाबली राजाश्रों ने शासन किया, वे सव मेष 
( मेघाः } नाम से विख्यात हूए ¦ 

वायु° ६६३७६ 

ब्रह्याण्ड० ३।७४।१५७६. 


नहुष के सात पुत्रोमसणएक। 


मत्स्य० २४।५० 


एक श्रसुर, जितने देवासुर संग्राम मँ भाग लिया | 


भागण० ८१०।२१ 


महीमद्र का पुर | 


वायु° ६६।१४६ 


मेधकासा 


मेषस्वाति 


मेधा ( मेषस्‌ 


मेधातिथि 


मेधाषी 


राजनीतिक ३९१५ 


दिरस्यकशिपु की समा का एक श्चसुर्‌ । 
मत्स्य ० १६०७६ [ कलकत्ता, गु० य ० | 


श्राध्र वेश | पीड़ी-कम ६ । दिविलकृ (आपीतक, मत्स्य ०) का पुत्र | पटमान 
का पिता । राष्यकाल श८ वृष | 

विष्ण ४।२४।१२ 

मत्स्य ० २७३।५ 


स्वार्ययुव मनु के दस पुत्रा मं से एक । विष्णु कै श्रतुसार कर्दम की पुत्री 
तथा प्रियत्रत से उन्न पुर्व म से एक 

ब्रह्मास्ड ० २1१३१०४ 

विष्एु° २।१।५-७ [ बम्ब० संस्क० गो० ना० ] 

भाग० ५।१,२५ 


स्वाय्॑रुव मनु वंश मे प्रियन्रत के दस पुरो मे से एक । उसके पिता ने मेधा- 


तिथि को प्लक्तद्रीप का राजा बनाया] 
ब्रह्माण्ड ० २1१४1११ 


परीक्लित के बाद १७ वाँ राजा | सुनय के वाद्‌ वह राजरसिंहासन पर वैडा | 
उत्का उत्तराधिकारी दपञ्चय हृश्रा | 
विष्णु० ४।२१1३ 


म्लेच्छ (१) ( म्लेच्छा; ) एक जाति। वेन की अंबा के मन्थन से उ्पन्न* | मस्य० के श्रतुषार 


चरु से म्लेच्छं जाति की उत्पत्ति हृईः । द हय.वेशन प्रचेतस्‌ के १०० 
पुत्रो ने उत्तर दिशा मं म्लेच्छ पर शास्तन किया । 
१--मत्स्य० १०७ 
 २--मत्स्य० ३४१२० 
२.-भाग० &।२३।१६ 
वायु० &&।१२ 


३१६ 


पुराण-बिष्यानुक्रभणी 


च्छ (२) (ठेच्छाः) भीष को ननः म्लेच्छं जातिं से श्राकीणं कहा गया दै | वहाँ क 


म्लेच्छजाति 


म्लेच्छ राष्राधिप 
( स्लेच्छराष्राधिपाः › 


पैथिरु (१) 


निवासी उदीच्य म्लेच्छं ये१ । म्लेच्छ के ११ राजानो ने ३०० वष 
तक राज्य किया | 


१--वादयु० ४२१५ 
२---वायु° ६६।२द६४ 


देखिए, श्तेच्छ ( १ ) 


वायु० &६।२६य 


प्रचेतस्‌ के १०० पुत्र म्लेच्छ रषौ कै श्रधिप हुए । 


वायु०° ६६।१२ 
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राजनी तिक ३१७ 


मोदाक एक जनपद्‌ | हन्य के पुत्र, मोदक के नामसे इस जनपद का नाम 
पड्ा+ | वायु° मं यह केतुमाल वषं का जनपद माना गया ३२ | 
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मोदगस्य देखिए, मुद्गल । 
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मोन ( मोना ‡ ) एक राजवंश, भिसमे ८ राजा दए | 
वायु० ६६।३६० 


मोनिक ( मोनिकाः ) दक्षिणापथ का एकं जनपद । 


वायु० ४५।१२७ 


मोनिदेश्च [ श्रनिदेश्च ] एक जनपद, जिसका नामकरण सुनि के नाम से हा । देखिए, सुनि । 


अह्यार्ड० २।१४२& 


मोयं ( मोयीः ) दराजवेश के चाणक्य नामक ब्राह्मण द्वारा नाश किए जने पर मो 

राजवंश स्थापित हुश्रा । सवरथम मोर्यवंशी चंद्रु का उस ब्राह्मण ने 
राव्याभिषेक किया । भाम० मे चन्द्ररु से लेकर बृहद्रथ तक्‌ मयं राजाश्रो 
की संख्या नव होती है, यद्यपि वहां दस मौय का स्पष्ट उल्लेख है | 
( मोयौः दयैते दशगपाः ) ब्रह्माएड० मे नव मौयों खा स्पष्ट उत्लेख है । 
( इत्येते नव मौर्याः ) विष्णु० मे इनकी संख्या पूरी हौ जाती है । 
हस वश का श्नन्तिम राजा बृहद्रथ हुश्रा । चनदरयुप्त से लेकर बृहद्रथ तक 
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यन्त्री शान्तिकणिक ] निरिचित ल्पसे नहीं कहा जा सकता, किन्तु शिवस्कन्ध के वाद्‌ बह 


यज्गहोत्र 


यिं 


यहु (१) 


राजा हु्रा, यह्‌ निशित है | राज्य-काल मस्य के श्रनुसार १६. वर्षं तथा 
ब्रह्माएड० के श्ननुसार १६ वधं है! ब्रह्मारड० मे यज्ञश्रीः शातकरणि तथा 
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ययाति श्रौर देवयानी का व्यष्ठ पुत्र, जो यादववंस का प्रवत॑क हुता + । श्र 
केशपके कारण जब ययाति बाद्धक्य को प्रास द्श्रा तो उसने युस 
छ्मपने बाद्धक्य को लेने तथा श्रपनी श्रायु देने के लिए कहा, किन्तु यदु ने 
इसे स्वीकार नहीं किया । विष्छयु° के श्रनुसार ययाति ने उसे शप दिया 
कि तुम्दारी सन्तान राज्य करने योम्य न होगी * | ययाति के इस शप का 
वास्तविक स्वरूप क्या था, ठीक नहीं कहा जा सकता, क्योकि श्रागे चलकर 
इस वंश के बहुत से राजा हूए दै । संभवतः इसका यह ग्र्थ है किं यदुवंश मे 
श्रराजक (गणतंत्र) राव्य श्रधिक हए । भाग ० मं भी यह उल्लेख है फि ययाति 
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यदुभिर्नासितव्यं पासन ) किन्तु कृष्ण ने श्रपने मातामह उग्रसेन को यदु- 
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छरीर रिपु> | विशेष के लिए देखिए, ययाति | 
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विवस्वत के पुत्र तथा पितृगणो के स्वामी | 
वायु० ६२१६ 
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मत्स्य० ०५ 
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यमव्रत 


ययाति 
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जग्बूद्रीप के द्मन्तर्गत एक द्वीप | 


तायु० छया 


यम्‌ कौ नगरी ¦ 


श्रीङ्ष्ण का नाम | 


म्रह्ूयास्ड ० ३।३६।२८ 


पुराणों के श्रन्तर्ग॑त राजधर्मं मं दर्ड का इतना अ्रधिक महत्व दिया गया 
है कि उसे राजा का “यमव्रत कहा गया है | जिसप्रकार यम मरणौत्तर 
परापियों को दण्ड देते है; उमी प्रकार राजा दर्डनीयो को दण्ड दे । 


मत्स्य० २२५४ [ कलकत्ता, यु०प्र० | 


नहूष का द्वितीय पुर । नहुष के ज्येष्ठ पुत्रे यति ने राजा होना स्वीकारन 
किया, श्रतः ययाति ही राजा द्रा । ययाति की दो पलिनि्यां थीं- प्रथम 
ग्रो के पुरोहित शुक्र ( उशनस्‌ ) को पुत्रो देवयानी तथा दूसरी श्रसुर्यज 
वृषप्वौ की पुत्री शमिष्ा ( वाषपयणी ) | देवयानी से उसके दो पुत्र 
हुए--यदु श्रौर ववै, गनौर शर्मिष्ठा से तीन पुत्र्‌ हुः ख्रनु, तथा पुरु । शुक्र 
के शाप से ययाति ब्ृदधत्व को प्रात हरा । वह विप्यमोगोंँ से वप्त था । 
उसने चाहा कि उसके पाँच पुषं मे को$ उसके बृद्धस्व को श्पने ऊपर 
लेल श्रौरश्रपना यौवन उसेदेदे। सर्वप्रथम उसने व्येष्ठ पुत्र यहुसे 
यह बात कही, चिन्तु यदु ने इसे स्वीकार नहं किया । इसपर ययाति ने 
उसे शाप दिया कि वुम्हारी सन्तान राब्यके योम्यन होगी | इसी प्रकार 
रह्‌. ठसु तथा अनु को भी श्रपने पिताक श्राह्ञा न मानने के कारण 


२२२ 


यवन (१) यवनाः) 


पुगञ विनाद्य गी 


उसके शाप का भाजन बनना पड़ा | विष्एु० तथा ब्रह्माण्ड ० मे कृहा गया 
है कितुर्बूु से कई पीडीश्रने मर्त दुश्रा, जो ययाति के शापके कार्ण 
श्रनपत्य था, इसलिए. उसने पौरव दुष्यन्त को श्रपना पुत्र माना--^ततश्च- 
पोरवे दुष्यन्तं पुच्रमकल्पयदेवं ` ~.“ 1. .गदरधः पौरवं वंशमाश्रितवान्‌ | 
कैवल कनिष्ठ पुत्र पुरुनेदही पिताकी श्राज्ञा का पालन श्रिया श्रौर ययाति 
ते प्रसन्न होकर पुर को समस्त भूमण्डल के राज्य का उत्तराधिकास 
वनाया । उसने श्रन्षं चार पुतं को मारुडल्िकं राजा बनाया | ययाति मे 
दक्षिणपूर्वं मै ठव॑सु (भागर्द्रृह्य्‌, ) को, दकिणि मे युको, पश्चिमम 
दय्‌, ( भाग० ठव ) को; तथा उत्तर मे श्नु को स्थापित किया । 

विष्यु० ४१०1 १-६, १६-१य 

भाग० ६।१८।१-२, ६१-३३ 
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एक जाति । ब्रह्माण्ड० मे एक स्थान पर यवनो का गांधार, पारद, 
पुव श्रादि जातियों के साय उल्लेख है। वायु में कहा गयाहैकि 
चिष्एु का श्रंशमूत प्रमिति; यवन; शक, ठषरारः वर्यर श्रादि त्रधामिक 


( म्लेच्छ } जातियों का श्रन्त करने वाला कलियुग के श्रन्त मे होगा१ | 
राजा बाहुके राघ्यका श्रपदस्ण करने बाले शक; पारद्‌ श्रादि क साथ 


यवनो का भी उल्लेख है ¦ वाहू के पुत्र सगरने भागव से जामदग्न्य श्र 
प्राप्त किया श्रौर वह इन शक, यवन, कम्बोज, पारद, पहृव श्रादि जातिं 
का नाश करने मे वल गया । किन्तु श्रपने गुरु वसिष्ठ की श्राज्ञा से उन्दै घमं से 
च्युत कर ही सगर ने संतोष किया । इसके पहले शक, पारद › यवन श्रादि 
चविय येर | श्रपनी विजय म दौष्यन्ति भरत ने जिन शक, हणं श्रादि 
त्रधामिक ( म्लेच्छ ) जातियों का संहार किया था, उनमें यवन भी थे | 
यवन भारतवषं मे स्थित सागरसंवूत नामक द्वीप के परिचिम भाग कै 
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निवासो कदे गये है* । मत्स्य मे एक स्थान पर यवन वुर्वसु के पु मने 
गये है 'दुर्वसोः यवनाः सुताः | वायु° मे कडा गया ह किश्मा यवन 
राजा होगे, जो ८० वपं तक प्रथ्वी मे राव्य करेगे । '््यवनाष्ठौ भविष्यन्ति? 
“ध्रशीतिं चेव वर्षीणि भोक्तारो यवना महीम्‌, । महाभारत मं इनका 
उल्लेख उत्तरापथ के काम्बोज, गान्धार, किरात श्रादि के दाथ हुमा ह° | 
महाभासत-युद् मं यवन कवौ के सहायक घ | गौतमधर्मुशासत्र मे यवन 
शद्रा स्री तथा क्षत्रिय पुरुप से उत्पन्न मनेय 


.५+ 
^ 
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यौचेय माना गया है । महाभारत० के श्रनुसार स्वयम्बर मे प्रात गोवासन शैव्य 
की पुत्री देविका से उत्पन्न पुत्र यौधेय हुश्या । वायु के श्रनुखार युधिष्टिर षी 
कन्या का नाम सुतनु था, जिखका पुत्र द्र दुध्या+ | युधिष्ठिर की इच्छ 
राजसूय यज्च करने की थी, चिन्तु श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर को यह प्रामशं दिया 
कि पदले प्रध्वी के समस्त राजाश्रों को जीतकर पूणं वसुन्धरा को श्रपने वश 
म कर लेना उचित दै, तदनन्तर यह महाक्रतु दोना चाहिए । युधिष्ठिर 
ने श्रपने चारो भाई भीम, श्र्जुन, नङ्कल, सहदेव को चारों श्चोर दिग्विजय 
के लिए भेजा, जिसमे उन्दने बहुत से नरपति को जीत लिया तथा उनसे 
प्रमूत धन लाये । इसके उपरान्त भीम ने श्रतयन्त पराक्रमशाली मगध के 
राजा जरासन्ध को मार डाला | श्रव ठीक श्रवसर जान क्र धमराज युधि- 
ष्ठिर ने राजसूय यज्ञ॒ करने का श्ायोजन किया । उस मदान्‌ यत्त मं सप्र 
राजा एकत्र दए ५ । यत्च मे उपस्थित सदस्य मे सबसे पहले इष्ण की 
पूजा का सहदेव द्वारा प्रस्ताव द्रा, जिसके च्नुसार युधिष्ठिर ने सर्वप्रथम 
उन्ही की पूजा की\ | इसका शिशुपाल ने विरोध किया श्रौर वह कृष्ण कौ 
दमत्यन्त कोर शब्दों द्याया निन्दा करने लगा*। ेसा कहते 
उसे देखकर पाणडय, मष्स्य० तथा केकय, सृञ्ञ॒श्रादि वंशज 
राजा शिशुपाल को मारने के लिए. उत होगये< | शन्तम इष्ण ने 
श्रपने चक्रसे चेदिराज शिशुपाल का शिर काट ल्िया^ | युधिष्ठिर का 
राजसूय यज्ञ, निरविष्न समाप्त होगया१* । राजा युधिष्ठिर को “धमराज” 
ग्रजातशनु, एकराट्‌ , श्रधिराट्‌, सम्राट्‌ श्रादि पदवि्यो से विभूषित क्रिया 
गया है ९१ | उन्हे जम्बदधीपका स्वामी माना गया है११। युधिष्ठिर के 
राज्य मे यथेष्ट यथावसर वधौ होती थी, ध्रण्वी मे समस्त वस्त उतप् 
दोती थी, गौरे गोशालाश्रों फो दूधसे ्ञाचित करदेती थी, यथावर 
बनसतिर्या तथा ज्रोपधिय हरी भरी रदती थी, तथा प्रज श्राधि, व्यधि 
दैवी, भौतिक तापो से मुक-रहती थी-- 

धकं यवर पर्जन्यः सवेकामदुधा-मदी | 

सिषिचुः स्प व्रजान्‌ गवः- 

पयसोधस्वती सुदा ॥ 

फलन्त्योपधयः सर्वः कापमन्बृतु तस्य वै । 

नाधयी म्याधयः क्क शा देवमूतात्महेतवः ॥ 
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सं्रह करना चाहिए । विशेष कै लिए देखिए, राजधमं | 
मत्स्य° ।२१४ अ० [ कलकत्ता, गु० म्र ० | 


वही २१६ ० 
वही २१७ श्च 


राजा मह्न की राजधानी | 


ब्रह्मार्ट० ३।७३। १०० 


राजा का संदेशहर । देखिए, दत । 


भ्रु १९८९।५१।७३. 


राजा का कर्तव्य | मल्स्वन्मे कहा गयारैकि प्राणियों की स््लाके लिए 
स्वयम्भू ने राजा को ठनाया१ | राजाका मुख्य कर्त॑म्य श्रपनौ प्रजा कौ 
मलीर्माति पालन करना है ¦ जिस प्रकार गमिखी स्त्री श्रपने सुख की 
परवाह न कर गं की रक्ता करती है, उसी प्रकार राजा श्रपने भोरविल्लास 
मे हूगा न रहकर प्रा का नित्य पालन करे । जित राजा कौ प्रजा, ुखी व 
रक्तिति नह है, उसके लिए यज्ञ श्रौर तप करना बिल्ल व्ययं है-- 

“नित्यं राच्च तथा भाव्यं गभिणी सहधर्मिणी । यथा खं युखमुत्खस्य गर्भस्य 
पुखमावत्‌ । फ यज्ञ स्तघता तस्य प्रजा यस्य न रक्षिताः ॥'* जो राजा अपने 
राष्का ठोक पालन करने के बदले प्रजा पर अत्याचार करता है, उसका 
थास नस्कमे होता हैर । राजाको चाहर किं वह खदा साधुजनो का 
सम्मान तथा दुर्जनो का निग्रह करे> | मत्स्य मे कहा गया है कि राजा 
पहले काम, क्रोध, मद्‌, मान, लोम को जीत कर श्रपने अत्यवगे को जीते । 
तदनन्तर वह पौर ( पुरनिवासी } तथा जानपदो ( जनदप के निवाियों ) 
करो जीते नौर उसको उपरान्त वह बाह्म शतु के जीतने का प्रयत्न करे । 


३४२ 


राजनीति 


राजपत्नी 


रजिपुत्र ^ १) 


पुराण-विपयानुक्रमणी 


राजा को यथावसर मृदु एवं कठोर होना चाहिए. । यजा को व्यसनी तथां 
दीर्घसूत्री नहीं होना चाहिए | राजा को साम, भेद्‌ श्रादि चार उपायो 
का यथावसर प्रयोग करना चाहिए" । 

१--मत्स्य० २२५ श्ण 

२--अग्नि० २२३६ अ० 

२-मःस्य० २१०७-६ 

‰-~-~मत्स्य० २१६ 9 


५--मःस्य० २२१२२६४ ० 


राजनीति एक व्यापक शब्द्‌ है, जिसका पर्यायवाची शब्द “राजश स््र कहा 
जा सकता है । प्रस्तुत प्रकरण मे छः प्रकार की राजनीति की गयी है, 
जिसकी राम ( बलराम ) तथा इष्ण ने शिकला पायी--““राजनीतिं च 
पड्विधाम्‌? संमवतः यहाँ छः प्रकार की राजनीति से श्रशय उन द्धः गुणों 
सेदै, जो कौटिल्य के श्रर्थशास् म विहित ह--सन्धि-विग्रहासनयानसंभरय- 
रौ धीमावाः 7 द्रयुरमन्‌" अर्थात्‌ सन्धि (शत्रुको द्रव्य श्रादि देकर उससे 
मेल करना, ) विग्रह (शत्रु का श्रपकार करते हुए उससे गडा मोल लेना) 
प्रासन ( शत्रु के साथ उपेन्नाभाव रखते हू, च्रपनी रक्ता करना } यान शत्र 
के राज्य पर श्राक्रमण॒ ), संश्रय ( दूसरे वलवान्‌ राजा के समन्त श्रात्मपम- 
पण ) तथा द्वौ धीमाव, ( सन्धि करने योम्य श्र्थात्‌ बली राजा के साथ सन्धि 
करना तथा निवल के साथ विग्रह्‌ करना? | 

१---भारग० १०।४५।२ ४६ 

२--कौटित्य श्र्थशास्त्र ७।१ 

च्रमरकोष हवि० कार्ड कषूत्रिय० १ 


सनी | 


मत्स्य० २२६।१६७ { कर्तकरत्ता, गु१ म9 ] 


बुध का नाम, जो राजा सोम के पुत्र होने के कारणं राजपुत्र कहलाया | 
मतस्य० २४३ 


राजपुत्र (२) 


र[जभट 


राजमार्गं 


रजयानासन 


राजनीतिक २४३ 


राजा का पुत्र अथवा सनङ्रुमार | ब्रह्माण्ड मे यह शब्द्‌ राजा व्यामघ के 
पुत्र विदभंके जिए प्रयु हुश्रा रै महाभारत मे चतरिय के च्र्थमे 
य शब्द प्रुत हूत्रा है ° { पाणिनि ने राजपुत्र का प्रयोग राजन्य (चव्य) 
के ग्यमंक्याहै3 | % 

१--ब्रह्यास्ड० ३७०३७, 

यत्स्य० २२२।६ 

२--महामा० द्रौ ण० अ० ११२२० 

२-- अष्टाध्यायी ४।२।४२ 
इसी राजपुत्र शब्द्‌ का श्रपभ्र श ^राउपूतः शब्द, एकः विशेष कतरिय जाति 
श्रथवा राजवंश क लिए रूढ़ होगया । विशेष के लिए देखिए, चिन्तामणि 
विनायक वेः मध्यक्रलोन हिन्दू मारत, भाग २; देखिए, डँ रा० ब 
पाण्डेय, गोरखपुर जनपद का इतिहास, पृष्ठ १८५४२०२ । 


रदन्‌ । राजपुरुष । पुलिस विभाग का कर्मचारी | 


वायु° १०१।१४४ 


र{जपथ | 


ब्रह्मास्ड ० २1.४०४ 

वही २।२७।११ 

मत्स्य ० १२६।२ [ कलकत्ता गु० मर० | 
विष्एु० ५।१६।१२ [ बम्ब संस्क० गो० ना० } 
मत्स्य० २२४१६ 

वौ २२६; १७५ 


राजकीय वाहन मे राजा के वैटने का मुस्य स्थान | राजयानासन म ({ राजा 
के श्रतिरिक्त अनन्य व्यक्ति ) बैरने वाला ““उत्तमखाहस" दण्ड का भागी 


होता था | 
मत्स्य० २२६।२०१ [ कलक युष्म ० || 


३५४ पुरा्-विधयानुक्रमणी 


राजरशारहस्यं राजा की स्ता के विभिन्न उपाय, जिनके श्रन्तग॑ते राज्ञा कै स्वास्थ्य राके 
लिए विविध श्रषधियो का प्रयोग; राजश्च को श्रगनिसे स्ता, श्रत्नको 
पहले परियो को खिलाकर श्रथवा श्रग्नि म उसे डालकर श्न की परीत, 
रादि ई ¦ इन विविध उपायो से प्रयलपूवेक राजा की सला करनी चादिए | 
क्योकि राजा प्रजारूपी वृत्त की जड़के समान रे --रर नैन त" 
मत्स्य० २१६ अ० [ कलकत्ता, यु० ५० | 


राजर्षि एक पद्वी, जिसे प्राचीन कल म श्रेष्ठ राजा श्मपनैतप श्रथवा क्रूपिष्प मे 
जीवन यापन करते के कारण प्राप्त करते थे । मानक एेल तथा टेक 
रादि कंश के राजाश्रोको राजिं कहा गया है--“मानवे चैवये वंशे 
ेलवंशे च ये गरेपाः } ये च रेद्वाङ्ुनाभागा ्ेया राजप्रियस्तुतेः" । पुरूरवा, 
ययाति, कार्तवीर्य श्र्जुन, श्यामक श्रादि रजाश्रों ने राजि पदवी प्रा 
की थी! सोमवंशज रथीतर, सुन्द विष्ुृद्ध श्रादि राजा भी राजप के 
गये है+ | ब्रह्माड० म लोहगंधी नामक एक राजि का उल्लेख हैर । 
श्रन्य राजयो के लिण देखिप्‌ निम्नाकित पुराण ˆ | 


१--पत्धय० १३।६२ 
वही ४२।२३ 
वही ४६।२य 
वायु० ६२११७ 
वदी ६६1१६. ० 
२--ब्रह्माख्ड ० ३।६०।२३ 
३--वायु० ३२।द८ तर्था ५ 
तदी ६१।०८० तथा मद्-ग्य 
वदी ६६।१५ त्था .१२७ 
वदी ६१।१५-१६) तथा १ 


राजरार । राजाश्रों का राजा! बह्मा केद्वाय श्रभिषिक सौम के लिए दी गयी पदी । 
। † ब्रह्याण्ड० २३।६५।२० 
वायु० ६०।२० 


राजवधेन 


रजवस्छम्‌ 


सजवान्‌ 


राजवेश्म ( राजवेश्मसु ` 


राजशासनम्‌ 


राजस 


राजसत्तम 
४1 


राजनीतिक २९५ 


दम का पत्र तथा सुबद्धि का पिता 


विष्यु० ४।१३६-२७ [ वम्ब्‌० संस्क० मो० ना० ] 


राजा के विशेष द्पापात्र च्रथवा राजाके चाकार! राजाके लिए कहा 
गया ह कि वह राजवल्लभों श्रौर कायस्था के श्रत्यानार से प्रनाक़्ी 
र्ता करे | 


श्रमिनि २२३।११ 


गगुर्वश । य्‌ तिमत्‌ का पुत्र | 


विष्णु० १।१०।५ 


राजस अयता रजभवन | 


ब्रह्मास्ट० ३।.५ १।२४४ 


राजाका श्राज्ञापत्र | रजशासनमं (राजाकी श्राज्ञासे) कम श्चथवा 
ग्रधिक लिखने वाला “उत्तमदर्ड” का भागी समभा जाता था | प्राचीन- 
काल मँ राजशासन, ताम्र, शिला श्रादि म उत्कीणं होते ये। 

मत्स्य० २२६।११६ [ कलकत्ता, गु० य ० | 


केतुमान्‌ का दूसरा नाम | 


ब्रह्माख्ड० २।२१।१५७ 
गल्स्य० १२३।६ ४ [ घन्नननत्ता, गुणय० | 


सजञाश्रों मे श्रेष्ठु| राजा सगर क लिए प्रयुक्त विशेघणएपद्‌ । 


३४६ पुराण-बिण्यानुद्मणी 


नरह्याण्ड ० ३।५०।११ 


बही ३।५१।५य 
राजसिंह विदर्भ का एक रजा, जिसकी पुत्री ( वेदर्भी ) का पाणिप्रहंए मलयप्वज के 
फे साथ दुध्रा । 


भाग्‌० अ ]२८।रण-२६ [ बम्ब० संस्क० नि | 


राजसुय एक यज्ञ, ज्सि करने का च्रधिकार दिखी राजश्रौ कोटी था | सोम 
त तीनो लोको को जीतकर इस यज्ञ को किया था | युधिष्ठिर ने भी राज 
सूय य किया था । देखिए युधिष्टिर । 
माम० ६। श्या [ वम्ब० संस्क० नि° | 
वायु 5० 1२२ 


राजा ( राजन्‌ ) स्वाथमुव मनु; के पुत्र प्रियत्रत तथा उत्तानपाद सवप्रथम थ्व क खामी 
| हुए) तब से लेकर लोक मे दण्डघारी राजा होने लगे । प्रजा के पालन करने 
सही वक्ठुतः वे राजा हुए प्रजानां रञ्लनाच्यैव राजानस्तेऽमवन्देपाः” | 
कलियुग मे राजा शुप्रमूयिष्ठ; तथा पालण्डध्रवतंक होगे, श्रौर्‌ प्रजा 
गुणदीन हौ जायगी । 

वायु० ५७५८ 

व्रह्याण्ड० २।२६।६२ 

ब्रह्माण्ड ० २।६१।४१ 


राजाज रुके दो पुमे सेएक। उत्करे ( राजञाज) के भाईैका नाम गोम 
था “रा्ाजक्ैव गोमश्च शंभोः पुत्र प्रकीर्तितो" । 
ब्रह्माण्डं ° २।५।४९ 


॥ + 


21-- {== ~ 
<1जननातॐ २.५ 


राज्नाधिदेवं यदुवंश । कुक्कर-शाखा । विदूरथ का पुत्र । शोणश्च ( शो शित, ब्रह्मारुड० 
( राज्याधिदेव ) तथा वायु° ) तथा एवेतवाहन का पिता | ब्रह्माण्ड ० तथा वायु° ॐ श्ननुसार 


( राजाधिदेव"“ व्यक्तिवाचक् न होकर शूर की पदवी ( विशेषण ) ही 
प्रतीत होती है। यरहांपर शुर्‌के पुत्र कई एक है, जिनमे उपर्युक्त दो 
शोरिति ( शोणाश्व ) तथा श्वेतवादन भी है राव्याधिदेवः शर्व 
विदूरसुतोऽभवत्‌ । तस्य शूरस्य ठ॒सुता ज्चिरे बलवत्तराः ,” मत्स्य० मे तो 
सपष्टरूप से राजाजिदेव व्यक्तिवाच्क नाम है । 'राजधिदेवस्य उतो । 
माग० तथा विष्ु° मं विदूस्थ का पुत्र शुर है श्रौर राजाधिदेव 
( राज्याधिदेव ) का नाम नदय है| इसके श्रतिस्कि य्ह शर्‌ के पुत्रका 
नाम मनमान है। विष्एुन्मं शरूरके पुच्रकानाम शमी है। 

भाग० ६।२४।२१९ 

विध्य ४।१८४।२ 


वायु ६६।१३५ 


राजाधिदेवी शरक पुत्रतया वसुदे कीर्पाच वहिनो मंसे एक | भाग० क त्रनुसार 
जयदेव की पनी | ब्रह्माण्ड ०, मस्स्य० तथा वायुर मं राजाधिदेवी च्रन्य 
छ्रपनी चार बहनां के सहित वीर माता कही गयी है । विष्एु° के अनुसार 
उसके दो पुत्र थ, जिनका नाम पिन्द तथा श्मुविन्द था | 
भागण० €।द०1र१ तथा ३६ 
विश्यु० ४।१४;१०-१७ 


वाद्9 &5।१४६ 


राजीवकोकिल ( राजीवकोकिडाः ) कमाल वपं मे स्थित एक जनपद । 


कायु० ४४1१४ 


क 


राजेयम्‌ राजा रजि के शतपु्रंकौ सामुदायिक संज्ञा| राजा रजि इन्द्र को याच्य 
देकर तप के लिए उद्यत होगये । किन्तु रजिके युत्रोने इन्दर वेभवकों 


युसण-ियानुक्रसणी 


नष्ट कर डाला । तब राञ्यसे च्युत इन्द्र ने बृहस्पति की शर्ण ली । 
वृहस्पति ने रजि के पुरो कै पास जाकर, उन्हे जिनधर्म्॒रहण करने के 
लिए मोहित किया । तदनतर जव वे ( वेदिक ) कर्म से बहिष्कृत हौ गये 
त्र उन्हैदन्ध वञ्नसे मासते मं समथ हूए । 


भतस २४।३५-४६ { कलकत्ता, सु० श्र ° | 


रानी | श्वत दी पुत्री | विवस्वान्‌ की प्या मं स एक । रेवत की माता । 
मःस्य० ११।२-२ं 
राज्य किसी भूभाग पर प्रयुता के साथ शासन | राव्यको खत श्रंगों मं विभक्त 


किया गया है | स्वामी श्र्थीत्‌ राजाः अमास्य) जनपद, दुगं, दणड, कोश 
तथा मिन् स्वाम्यमात्य जनपदो दुगं दण्डस्तथैव च । कोशोमितं च धर्मश 
त्तमं राब्यमुच्यते 1” इनमे मन्विमण्डल ती राज्य का प्रषुख दंग माना 
गया 2-““न््रमूलं सदा राल्यम्‌” । प्राचीन काल मे राजा की श्रनुप- 
रिथति मे राव्य का भार मन्त्री ( श्थवा मन्तरियो ) पर होता था राजा 


सगर श्रपते साव्यको मन्तीके हायमं सौप कर म॒निन्रोव॑के श्रा्रममं 
गये ] “स मन्तिप्रवरे राव्यं प्रतिष्ठा | राज्य केदो मुख्य विभाग थे--्राभ्य- 


नतर ८ ग ) तथा बाह्य ( पररा ) ( कुशलं नुते राच्ये ब्येष्वा्भ्य 
तरेष्र्‌ च 1 
मल्स्य० २१६।१६ [ कलकन्ता, यु० भर ० | 


ब्रह्माण्ड ० ३।५०।३२ तथा ५१ 


राञ्यवधेन मानव वंशे | दम का पुत्र तथा पुधृति का पिता | अद्याण्ड० म पाठ राज्य 
[राषटवधेन,राज्यवधनक भनक त्य रष्वधन है । 
भगण €।२।२६ 


ब्रह्यारड9 ३ {८३२५ 
वष २।६१।य 


राधाकान्तं 


राधिक [ अरावीत ¦ 


राम (१){ परश्चरान | 


राभ (२) 
[ दाश्चरथि, राघव |] 


राठनीतिक 


31 
“<. 
(7 = 


कष्ण का नाम| 


न्रश्राख्ट० ३।२६1.६ 


जयसेन का पुत्र तथा श्रुत का पिता | विष्णु° मं पाठ त्रात्रीत है । 
भाग० &{२२ १० 
विष्एु° ४।२०1३ 


जमदग्नि श्रोर रेगगुका के कनिष्ठ युत्र | एकवार राना सदक्तवाहू अर्जुन जम- 
दग्नि त्रूषि के आश्रम जाकर उनको कामधेनु बलात्‌ दीन ले गये । पर- 
शुराम ने यह जानकर सहखवाहू च्रञ्च॑न को मार डाला श्रौर कामघेनु वापक् 
ले श्राये । सह्तवाहू श्रजुन के पुत्रं ते पश्शुरम की श्रनुपस्थिति में जम- 
दग्नि ऋषि काशिर काट लिया | इसपर परशुराम ने सहाहं के समस्त 
पुत्रका बधकर डला! इसके उपरन्त उन्होनि अपनी यतिक्चानुसार 
मूमण्डल के चुत्रिय राजा का २१ वार संहार किया} कहते ह एक वार 
उन्होने श्रपने पिता की तआ्राज्ञानुसार पनी माता तथा भादयों कोमी 
समाप्त कर दियाथा, किन्तु वे पिताके श्राशोर्वादसे पुनः जीवित दहे 
गये१ । “कातवीयं श्र्ुंन की जामदग्न्य के हाथों मद्य योना पाजिघर कँ 
श्रयुसार एतिहासिक घटना है, किन्तु २९ बार प्रथ्वी में त्रियो के संहार 
का उल्लेख उनकी हष्टि मं एक श्रतिरज्जित किम्बदन्ती मात्र हैर | 
१--भाग्‌० ६।१५।१२-१३ 
वही ६1१५।१४-१५ 
बही ६।१६।१-प 
वेदी ६।१६।६-२७ 
म्रह्यास्ड ० २1४६ शर 
२~“देखिए, दे० र० पाटिल-क० हि० १० १३७ 


एेचवाकु वंश । रघुछुल मं दशरथ तथा कौसल्या ८ कौशल्या ) के पूर | 
इद्वा वेश के श्रन्तगंत खु के कुल मे त्रथवा वंश मे उन्न होनेके 


भन चि ० न [~ = £ 
पुराण-दियदार्नुमः 


मी 


न्यम 


कारण उने राघव तथा दशस्थ के पु होने के कार्ण उन्हे दाशरथिभी 
कुहा जाता है । राम के तीन भाई थे -- भरत, लद्मण॒ तथा शुनः जो 
दशरथ दी श्नन्य दो रानियो कैकेयी तथा समित्रा से उस्पन्र दूए थे } रम 
ने विश्वाभि क यज्ञ मे मारीच आदि रक्सो को मारा । अनक्पुरम्‌ 
सीता के स्वयम्बर म उन्होने शिव के धनुष को श्रनाथाम ही तोड़ कर श्रपने 
महान्‌ परक्रम का परिचय दिया जिसते सीता ने उन्दै श्रपने पिके स्प 
नते वर्ण किया। पिताकी श्राज्ञानुसार उ सोने वनवास स्वीकार किया | 
बन मे उन्होने खर, दप श्रादि चौदह सदल्च रासो को मार। । बन मे 
यवण दवाय सीता नीके श्रपदस्णों के उपरान्त उन्होने कबन्ध को मारा, 
सु्रीव रादि वाने ते मित्रता की त्था वालि को माय । तदनन्तर रमं 
` तेलंकामे प्रवेश कर रावण को मारा तथा विभिषण कौ वर्हाका राजा 
नाया । चौदह वषं के वनवास के उपरान्त राम सीता के सहित विमान 
द्राण श्रपनी नगरी श्रयोध्या लौटे | तदनन्तर राम का रा्यभिषेक हश्च । 
राजसिहासन खीकार करने के उपरान्त श्रपने भादयों को रम ने दिग्विजय 
रते की श्राजञा दौ | राम ने विधिपूवकं राव्य करते हूए, धरना का यथात्रिषि 
पालन किया । उनका राज्य यद्यपि चरेतायुग मे था, किन्तु वह युग स्तदु 
ही जान पड़ता या । उनके रष्य मे को प्राणी श्राधि ( मानसिक दुःख ) 
व्याधि ( शारीखि दुल ) से पौट्िति न हीं था। लोकापवाद से भयभीत 
होक श्रन्त मे रामने सीता का परित्याग किया । राम के दो पुत्र कुश 
तथा लब हूए, जिन्होनि करमशः कोशल तथा उत्तर कोशल म र्य किया| 
रम ने दस सदख वषं तक राव्य किया-- 

“दशवर्षं सहख्ाणि रामो राज्यमकारयत्‌ ' 


भरागण० १।१२।१६ 

बरह्यारड ० २।१७।२०.२३ 

विन्यु० ४।४।४०-४२ [ बम्बर सर 5० सो° वा° | 
ब्रह्माए८ड० २।६६। १८४४१८५ 

वदी ३।५।३५-३६ 

भाग्० &€।१०।६.६ 

ब्रह्माण्ड ० ३।२७।२ ०~-३८ 


विष्णु° ४ ८1६४-४ 


राम (३) ( वराम ) 


राप (४) 


र₹।मड ( रामल) 


रवण 


राजनीतिक 


2१९ 
[न 
~ +> 


न्म° २७ र -- रप 
उदी ७ २०।३६ 

द्दी० & १०१२ 
यही ७1२४ 

सी ६१०५ ०--५५४ 


1 
| 
ॐ 
622 
0 < 
| 
49 
९. 


नरह्माण्ड० ३।३३११६४ 
तायुऽ ठय] १९३ 


वहो ७०४ 


देखिए, बलदेव | 


सेनजित के पुँ मेसेएक। 
बायु° ६६।१७३ 


एक उद्रीच्य जनपद्‌ | 


मत्स्य ० ११३।४२ [ कलकत्ता, यु० य° || 


एक रास । पुलस्यकुलनन्दन विश्रवा श्रौर केशिनी ( कैकसी, वायु, 
ब्ह्माएड० } का पुत्र ! वह वायु० तथ] व््याएड० मँ दस श्रवा वाला 
( दशग्रीवः ) वीस भुजा वाला, ( विंशतिभुजः) चार पैर वाला ( चतु- 
ष्पाद } शरोर श्रव्यन्त बलवान्‌ माना गया है । ब्रह्माण्ड ० तथा वायु° मेँ उसके 
नामकरण के सम्बन्धर्मे कहा गया है किं वह स्वमाव से ही दुखदायी तथा 
करर स्वभाव वाज्ञा ग्रोरघ्रौर ख (हल्ला ) कसे वाला था, इसीलिए वह्‌ 


रावण हुद्मा-- 


३५२ पुयभ-चिववारक्रसभी 


-“निसर्गीदारुणः कऋररो रावणद्रावणस्तु सः ' । 

सीता के रूप पर मुग्ध होकर उसने उनका श्रपहरण किया । शन्त मे उसका 
नाश सयम ( दाशरथि ) दयाय इतरा । 

भग० ११८४३ 

वही ४।१।३७ 

वायु० ७५।३३-ई४ 

वदी ७७४२-४ तथा द 

बरह्मार्ड० ३।८।३८-४१, ३७५०; ४ 

भाग० ६।६।१३ 

वायु० ६।१०।१०-- १३ 


राष्ट (१) त्घवृद्ध-कुल मे काशि का पुत्र तथा दीर्घतमा का पिता । 


मागण &।१७४ 


राष्र (२) विष्य ( देश ) श्रथवा राज्य | 
वायु० ८८६६ 
राष्पार उग्रसेन के नव पुत्र मे से एक । कंस का भाई । 


मागण &१\र२४।२्४ 
ब्रह्माण्ड ० ३।७१।१३२ 
मत्स्य ० ४४।५७५ 
वायु० ६६१३२ 


राष्पारिका [रष्पारी) उग्रसेन की पाँच पुत्रिय मंसे एक) ब्रह्याण्ड० से पाठ र्पाली है । 
मागण €।२४।२५ तथा ४२ 
ब्रह्माण्ड ० ३।७१।१२४ 


राष्पीडाकर 


रदत 


रासारम्भगप्रिय 


राहुर { रातुर , 


रिक्तवणं 


रिक्ष 


रिपु (१) 


५. 


राजनीतिक ३५३ 


प्रजापालन च करते दूए श्रपने राज्य को दुख पहुचानेवाला राजा | 


प्रम्नि २२३।७ 


भरत तथा पञ्चजनी का पुत्र । ऋषभ देव का पोतन | देखिए, भरत ( १ ) 


कष्ण के लिए प्रयुक्त विशेषणपद्‌ । 


जह्णण्ड० ३।३३।२१ 


शाक्य कुल मे शद्धोदन का पुत्र तथा प्रसेनजित्‌ का पिता। विष्णुर मं पठ 
रावुल है । 


वायु० ६९।२०६ 
विष्यु० ४।२२।३ [ वम्ब० सं° गो० ना० ] 


श्रास्नवंश ¡ स्वातिं के पश्चात्‌ श्राने वाला राजा जिसने २५ वध 
तके र्य किया | 
मत्स्य० २७२।६ [ कलकत्ता, गु० य ० | 


श्रजमीट फे कुल मे पुरुजानु का पुत्र | 


नायु० ६६।१६५ 


यदु कै पुत्रों म॑सेएक। 


भग० &1२२।२० 


रिपु (३) 


रिपुञ्ञयं ( १) 


रिषृज्ञय (२) 


रिपुञ्चय (३) 


पुराणए-विषयालक्रमणी 


स्वायंभुव मनुवंशा । दिवञ्ञय तथा वराङ्गी का पुत्र | उसकी पतनी का नाम 
बहती था, जिससे चक्लुष उतपन्न हुता * | विष्ु° के श्ननुसार श्लिष्ट (रिष्ट, 
मत्स्य ) का सुच्छाया से उत्पन्न पुत्र । तथा चाज्खुष का पिता | 

१ ----त्रहयास्ड ० २।२६। १०१ 


तायु 9 ६२२४५ 
२--विष्णु° १।१३।१-२ 


चंद्र ( पौरव ) वंश । वभर, का पुत्र | द्रुह्य का पौत्र | वह यौवनाश्व द्वारा 
उस युद्ध मँ मारा गया, जो चौदह मास तक चला था | 
जह्मयारड ० ३।७४।७-व 


वायु० ६&।य 


मानव वंश । रिल्ट तथा सच्छाया कै पाच पु्रोँमेमेपए्क। 


चिष्ु० १।१३२।१-२ 


सुध्रीर का पुत्र | बहुर्थ का पिता। 


मागण ६।२१।२६--२० 


मगघ के राजा बार्हद्रथ वंशा मं विश्वजित्‌ का पुत्र । वह बाहद्थ वंश को 
प्रन्तिम रज्ञा था१ | मत्स्य° के श्रनुसार राजा श्चल के पश्चात्‌ ५० वष 
तक उसने, राव्य किया? । देखिए, बाहंदरथ । 
१--माग० ६।२२।४७ ` 
विष्एु० ४।२६३।३ 
र्‌. सूरस्य २७८।२६ ( कलकत्ता; सु० च ° ] 


# 
~ व्य ~ 


रजनौ तिक 


२५ 
# ~, ^ ® यु ह जर्मिं = सि द ८ निरस 
{र वयु ( {रच द्मनाहृट सर्जपं का पुत्र | युको तन्तृक की पुत्री थी, जिससे उकः 
पुत्र रन्तिनार ( रन्ति ) दघ्ना | 
नयु० ६६१२७ रद 
रिष्यन्तं मानस क्रा पुत्र | द्मका पिता| 
नृय० ७०[३० 
र्कम चक के पाचि यु्ँमंते एक । स्कमेषु का भाई 
भाषण € 1२३३४२५ 
सकमफ़वच यादव वंश । म्बलर्वप्‌ ( शिनेगु, विषु ० ) का पुर । वह एक श्त्यन्त 


पराक्रमी च्रौर विद्धान्‌ राज माना गया है| उसे युद्ध में तीक्ण बाणो 
द्वारा श्नेक योधाच्मं कौ मार कर उत्तम श्री प्रात क्षी ५ दत्य रक्नकवचः; 
पुरा कवचिनो रणे । ध्वन्विनो निशिद्तै्णेरवाप शरियत्तमाम्‌” । ब्रहमारड०, 
मतस्य तथा वारु के श्रनुसार्‌ सुक्मकवच के प्च पुत्र ह्‌, जिनके नाम 
स्वमेष; परधुरुक्म श्याम, पि तथा हरिये। चिन्तु विषु तथा 
हरिवंश मे स्के शरोर व्याम, सक्मकवच के पुत्र न होकर वे उसके पौत्र 
है अथात्‌ वे परात्‌ ( पराजित, इरिवंश ) के पुत्र मने गथे ह । इसके 
विपरीत भाग० मं स्वमेष तथा स्याम इसी वंशम कई फंडौ पहले 
प्रथात्‌ उशना के पुत्र ख्चक के पच पु के अन्तर्गत श्राते ह | 


भद्यार्ड० २।७०।२६-२६ 
वायु° ६ ५।२३-२& 
मत्स्य० ४४२२-६ 
बरह्माण्ड० १।३६। १११२ 
भग० €।२२।२४--२१ 


पुश -विपयालुक्रमणी 


विद देश के राज्ञा भीष्मक के पाँच पुत्रो मसे एक | उसके ध्न्य रुक्मी, 
सक्परथ, सुक्मवाहु, सक्ममाली नामक चार भाई तथा रुक्मिणी नामकी ` 
एकं बहिन थी, जी कृष्ण से म्याही गयी | 


भाग० १०।५२।२ १--*२ 


रुकमम, टी (हक्ममालिन्‌) बिदभेरन भीष्मक के पाच पुतो मे ते पक । देखिए स्वमकेश 


सक्मरथ (१) 


सकमरथ (२) 


स्क्मवतो 


रकिमणी 


भाग; १०।५२।२१-२२ 


विदर्भराज भीष्मकके पच पु्ों मे से एक । देखिए, भीष्मक । 


चद्ध ( पौरव ) वंश । द्विमीढ-शाखा । महापोरव का पुत्र | प््वी के एव 
महान्‌ राज्ञा ( एकराट्‌ ) सार्वभौम का पोच | सक्मरथ भी राज्ञा कहा गया 
है | वह सुपाश्व का पिता था। 


पत्सय० ४६।७२-७२ 
विष्एु० ६६१८७ 


स्वमी की पुत्री । खयम्बर मँ उसने कृष्ण के पुत्र प्रचयुम्न का वरण क्रिया | 
श्रनिरुद्ध की माता | 


भाग9 १०१६१।१२ 


बिदर्भराज भीष्मक की पुत्री । देखिए, भीष्मक, तथा स्क्मकेशं | 


भाग० १०।५२।२१--रद २२-१४ [ बम्ब॑० सं० नि° | 


रुक्मी 


सकमेषु 


रुचक 


रुचिर 


रुचिराश्व ( १ ) 


रद्र (ह्राः) 


र्द्रा 


रद्रभण्य 


राजनीत्तिक ३५७ 


विदभराज भीष्मकं के पुतो मँ से एक। देखिए, सक्मकेश 


भाय १०।५२।२१--२३ [ बम्ब° संस्क० नि० ] 


देखिए, सुक्मकवच | 


यदुवंश । उशना का पुत्र ¡ उसके पाँच पुत्र हृए-- पुरुजित्‌, रुक्म, खक्येषु, 
प्रथु तथा व्यामघ | 
भाग० €1२३।२४.-२५ [ वम्ब्‌० संस्क० नि० | 


ङुख्वंश । जयत्सेन का युत्र तथा भौम का पिता | 
मत्स्य० ५०।२६ [ कलकचा, गु० ० ] 


सेननजित के पुँ मे से एक | 


वायु० ६६1 १७३ 


एक जाति, जिसका नाम क्रिरात लम्पक श्रादि के साथ राया है। 
वायु० &ण]श०्य 


सद्राश्व की दस पु्रियोँमेसे एक । 


वायु० ६६।१२६ 


यदुवंश । महिष्मान्‌ का पुत्र } दुदम का पिता । रद्रथै्य वाराणसी का 
राजा था | 
मतस्य० ४३।१०-११ [ कलकता, म° अ ० ‡ 


देयं पुराण-विषयालुक्रमर्णं 


न्द चद््रवंश । एक राधि । 


वायु० ६१।६१५ 


रुर (१) चाच्धष मनु के दस पुतोँःमेसे षके) 


मस्य० ६।२५ [ कलकत्ता, यु० म्र ० | 


स्र (२) रद्वा वंश । श्रहीनरु का पुत्र । पारियात्र का पिति } 


विष्एु० ४।४।४७ [ वम्ब० सं० गो० ना० | 


श्र फेदवाङ्क वंश | विजय का पुत्र । धृतक का पिता | बिष्एु० के श्रतुसार वृक 
का पिता | वह एक धर्मात्मा राजा था | 


ब्रह्मार्द ० ३।९३।११६ 
वायु० ८८१९६ 


विष्ु० ५।२।१५ [ बम्ब० सरक० गोऽ ना° | 


र्मा पनस करी पुरी । सुम्रीव कौ पत्नी । तीन पुत्रं की माता। 


ब्रह्याण्ड० ३।७।२२१ 


रुषन्द्गु ( रशे यादव दंश स्वाह ( श्वाहि, माग० ) करा पुत्र | चित्रस्य का पिता | भग 
तथा ब्रह्माणड० मे पाठ रेकु है । 


विष्ु० ४।१२।१ 
ब्रह्माय्ड० ३७०1 १६.१७ 
भाग० ६।२३।२१ 


रषाभावु 


रूपक ( सूपकाः ) 


रूपस ( स्पसाः ) 


रूपा 


रेणुक 


रेणुका 


रेष [ रेबत, रेवत ] 


सजनीत्तिक २५६ 
हिरण्यान्न की पत्नी । 


माव० ७।२।१६ [ बम्ब्‌० सस्क० नि० || 


ददिणिपथ के एक जनपद का नाम । 


भह्मारुड० २} १६१६० 


द्लिणापथ का एक जनपद | 
मत्स्य ११३।४६ ( कलकत्ता, गु० म ० } 
दायु० ४५।१२६ 


एकं करनर-प्रबुख | 


मह्यार्ड ० ३।७।२३१२ 


[4 ७ ए 
एेद्वाकु वंश मे उत्पन्न एक राजा, जिसकी कन्या कमली ( रेणुका ) थी । 
रेएका जमदग्नि कौ पत्नी तथा परञुराम की माता थी | 

 नह्मारुड ० २६६15 ०--& ३ 


देखिए, ` रेक | 


वैवस्वत मनु्वंश । श्रानतं का पुत्र । मस्य० के श्रनुसार रोचमान का पुत्र | 
वह श्रत्यन्त पराक्रमी राजा था, जिसकी राजपानी कुशस्थली थी | माग° 
के श्रनुसार रेवत ने सयुद्र के श्रन्द्र कुशध्यललो नामक नगरी का निर्माण 
किया श्रौर वहीं से उखने श्रान्तं श्रादि विषयो ( देशों ) का राज्य फिया-- 
“सीऽन्तःसमद्रे नगरी विनिर्माय इुशस्थज्ञीम्‌ । श्रास्थिता भरु ऊविष्याना- 
नतादीनरिन्दम ।* उसके सौ पुत्र थे, जिनमे व्येष्ठ कुशी था । भागण० में 
पाठ रेवत तथा मलस्य के अनुसार रैवत दै | 


३६० पुरा(-व्िवयानकममी 


भाग्० ६।३।२७--२६& 


मत्स्य० १२।२३ 
वायु० ८६।२४--२५ 
ब्रह्मारड० ३।६१।१७ 
रेवत (१) देखिए, रेव । 
रेवत्‌ (२) यादव वं | श्रन्धक शाखा | कृपोतयोमन्‌ का पुत्र । दुम्बरखला का पिता | 
वायु ६६।१६१ 
रेवती रेवत की पौत्री । मरस्य के अनुसार रोचमान की पौरी कडुननिन्‌. ( रेवत ) 


की पुरी | बलराम के साथ उसका विवाह दुखा | 


साग० ६।३।२७-२९) २९ 
मत्स्य० १२।२४ [ कलकत्ता, ० भ्र | 


रभ्य (१) पौरव वंश | सुमति का पुत्र । दुष्यन्त का पिता । 


भाग० ६।२०।७ [ बम्ब० संक? नि° ] 


वत्‌ ( १ ) परियत्रय के पुत्रों मेसेणए्क। 


भगण ५1१।२य 


रोकं ( रोक्लाः ) | चिन्ध्यप्ष् मँ स्थित एकं जनपद । 


धायु० ४५१६२१३४ 


रोचन स्वारोचिष मन्बन्तर के समय के इन्द्र का नाम | 


माय्‌० य] १।२० 


रोचना ( १) यषुदेव की पलिनयों मेँ से एक । उसके गर्भं॑से हस्त श्रौ हेमाङ्गद नामक 
पुत्र दए | 
भाग० ६।२४।९५ तथा ४६ 


रोचमान्‌ (१) त्रानतं का पुत्र | 


मत्स्य० १२१२२ { कलकत्ता, यु° य° | 


रोचमान्‌ (२) उपदेवी श्रौर वसुदेव का पुत्र | 


मतस्य ० ४६।१७ [ कलकत्ता) गु० म्र ० | 


रोचिष्मात्‌ (रोचिष्मत्‌) स्वारोचिष मनु के पुत्रो मे सेएक। 


भाय० य] २१।१६ 


रोमपाद (१) [लोमपाद] च ( पौर ) वंश । तितिक्ु द्वारा ्रवतिंत श्रानव शाखा | माग० के श्रनु- 
सार धर्मस्थकरे पुत्र चित्रस्थ थे, जो सेमपाद के नाम से विख्यात हृ | 
उनके दशरथ मित्र थे । रोमपाद के कोई सन्तान नौं थी, इसलिए दश- 
स्थने अपनी कन्या शान्ताको उरन्ह गोदशूप म दी-“धुतो धर्मरथो 
यस्य जज्ञे चिघरसथोऽग्रजाः । रोमपाद इति ख्यातस्तस्मै दशरथः सखा ॥ 
शान्तां स्वकन्यां प्रायच्छत्‌! ,.... मद्स्य ० मे चित्ररथ के पुत्र सत्यथ श्रौर 
उनके पुत्र दशरथ ह । मल्स्य° के च्रनुसार दशरथ लोमपादके नामसे 
विख्यात हए श्रौर इन्दी दशस्थ ( लोमपाद } की शान्ता नामक कन्या यी- 


९) 
८ 
द) 


पुराण-यिप्रयारुक्रमश्नौ 


धप्रथ धर्मस्यस्यामूत्‌ पुचश्चित्रस्थः किल । तस्य सत्यस्थः पुदरन्टमादशस्थः 
क्रिल ॥ लोमपाद इति ख्यातस्तस्य शान्ता सुताभवत्‌ । वायु° मं भी पाट 
लोमपाद ह, बिन्तु यह पर चित्ररथ के पुत्र राजा दशरथ मने ग्येर्है, जो 
लोमपाद क नाम से विख्यात हए । इन्दी दशरथ ( लोमपाद ) की कन्या 


शान्ता थी-- "वनु धर्मस्थस्यापि यजा चित्रस्थोऽभवत्‌ । श्रथ चित्ररथस्यापि 
राजा दशस्थोऽभवत्‌ । लौमपाद्‌ इतिख्यातो यस्य शान्ता रुहाऽभवत्‌ |” 


इसप्रकार मलस्य तथा वायु° दोनों म राजा दशस्य ही लोमपाद ह, शौर 
उनकी पुत्री शान्ता है, जबकि भाग० मँ रोमपाद प्नौर दशरथ भिन्न 
भिन्न ह तथा शांता नामक कन्या रोमपाद को गौदरूप भ दशरथ 
दवारा दी गयी हे । 

भग्‌० &।२३।७- ण 

वयु० &६।१५०ॐ 


मपस्य० ४८६४ तथा €४ { कलकत्ता, गु० म ० | 


रौमपाद्‌ (* ) [लोमपाद्‌। विदभं का पुत्र । बभ्रू, (वच्ठु, वायु मनु; मलस्य ) कापिता | वायु 


रोहक (रोदकान्‌) 


रोहिणी (१) ` 


मस्य० तथा ब्रह्माण्ड ० मे पाठ लोमपाद है । देखिए, बश्च, ( २) | 
भोग्‌०६।२४८।१ 
> {र्‌ ० ३1७७६ 


मःस्थ० ४४३६; वायु ९५।२७ 


एकं प्रतीच्य जनपद, जो सिधु नदी द्वारा सिञ्चित होता था। 
प्रह्याण्डण० २।१९८।४य 


वायु० ४७४ £ 


वघुदेव की पलिनियो म से एक । रोहिणी के गर्भ॑से बलुदेव के बलरम 
द्रादि पुत्र हए. | 


वायु०° ६ ६।१६१ 
भूपु० &।२४ ८४५, ४ ६ [ कम्ब० स॒ नि | 


राजनीतिक = र ३ 
रोहिणी (२) ङष्ण की रानियोँ मसे एक) 


भागण० १०६११ [ वम्ब्‌० सण नि० | 
मह्याण्ड० ३।७११२४२ 
वायु० €६।२३३ 


रोहित (१) [रोहिताश्व ] रज दरिश्चन्ध ( वरेशङ्कव ) का पुनर हर्त का पिता । विष्ु° मे पाट 
रोदितश्च है । वायु के श्रनुसार इस्ति का दूसरा नाम चञ्चुहारी 
था । इसको सविस्तर कथा एेतरेयतराह्ण के हरिस्वद्रोपाख्यान भं दी 
गयी. है | 
भाग० € {जह 


विधूणु० ४।३।१५ [ वम्ब० संस्क० गो० ना | 
वही &।२।१ 
वायु० यद११२- ११६ 


रोहिते (२) शाल्मल द्वीप के राजा वपुष्मान्‌ के सात पुत्रों मसे एक, जो रोहित देश 
का पालक ( राजा } हु | 


मह्यार्ड० २।१४।२२।३३ 
वायु ० २३ २यद-- रः 


रोहित (३) कृष्ण का पुत्र । 
बह्यास्ड० ३1७१२४५ 
मत्स्य० ४७१७ 
वरु €६।२२क 
रोहिताश्व ( १) रोहिणी के कल मे उत्यन् | 


वायु° € १६य 


३६४ पुराण-विषयालुक्रमग 


रोहिताश्व (२) देखिए, रोहित ( १ ) 
रोच्य म्ैवस्वत मन्वन्तर मेँ प्रजापति रुचि कः पुत्र | 


ब्रह्माण्ड ० ४।१।५० 


(86 -प्रययु ८] 
रोर कं वानरप्रमुख । 


ब्रह्मा रड५ ३।७।२९३ 


रोप्राश्च पौरव वंश | श्रहंयाति ( संयाति, वायु } का पुत्र । परताची नामक अरा 
से उसके दस पुत्र हप । उसके घ्यष्ठ पुत्र ऋतेथु { रजेथु, वायु ) का पु 
रन्तिमार हृश्रा ] 
भाग० ६।२०1३ तथा ६ 
वायु० ६६।१२२ 


रोधर(रोध्रान्‌) एक जनपद, तथा जति | इसका नाम खश, यवन श्रादि के साय 
श्राया दहे 
मत्स्य १२०१५४३ { कलकत्ता गु० अ ०] 


रोरस (रौरसान्‌ (१) एव प्रतीच्य जनपद्‌ । 


ब्रह्माण्ड ० २।१८। ४५७ 


रोरस (२. पश्चिम मेँ स्थित एक जनपदं । 


ब्रह्मारड ० २।१८। ४७ 


रौहिणेयं बलराम का नाम । 
निष्एु० ५७३३ [ बम्ब० संस्क० गो° नण | 


केश 


टक्ष्मण 


रक्ष्पणा ( १, 


राजर्न{तक ३६५ 
उम्बूपद्री के रार उपद्वीप मे से एक+ । रावण को राजधानी | 


१--भागय० ५1१६२१० 
२--ब्रह्माण्ड ० २।६६।३५ 


लंका का श्रधिपति, श्र्थात्‌ रावण | 


ब्रह्म ० ३।६६।३५ 


एेच्वाङ्क वश । महायज दशरथ के पुत्र | रमक श्रनुज{ देवताश्रौंकी 
प्रार्थना से सष्लात्‌ ब्रह्मरूप हरि श्रपने अंशांश से चार सूपोमे दशरथ 
के राम, लदमर्‌, भरत शरीर शचुष्न नामक पुर हए + । लद्मण के दो 
पुत्र थे--श्रगद तथा चित्रकेतु | 


१--भाग्‌° &{१५।२ 
वेयु० य्व १क्ड 


२-भष्वा^ ६।११।२१२ 


9 


मद्र देश के राजा बृदस्सेनकी पुत्री, जिसके स्वयंवर म मस्स्यवेषं का 
्मायोजन किया शया था+ | उस्र स्वयंवर में चारों श्रोर से श्रस्र शस्त्रें 
दन्त श्रस्यन्त पराक्रमी राजा उपस्थित हए, किन्तु वे सब ॒मत्स्यवेष मे सफल 
न हृए२ । श्नन्त मं श्रीकृष्ण ने जल मं मस्स्य की प्रायं देखकर श्रनायास 
ही मल्स्य-वेध कर दिया शरोर सलस्वरूप उन्होने सुलक्त्णा लद्मणा के साथ 
पाणिग्रहण कर लिया? ¡ जिस समय रथ मे लद्मणा को श्पने साय लेकर 
श्रीकृष्ण द्वारकापुरी जाने लगे, उस समय बहुत से राजाच ने उनका पी 
किया, किंतु उन सों को इष्ण ने पराजित कर दिया* | 


१.--भारा० १०।५ १७ 
भाग० १५२३1१७ 


३६६ पुराश-विप्योलुक्रमणी 


२---भाग० १०२३] १६२० 
२-- पदी १०।४३।२५--२६ 
४---वदही १०१३२३।३५ 


रक्ष्मणा ( २) दुयोधन की पुत्री, जो साम्ब को व्याही गयी । देखिए; बलदेव । 


भाग० १०।६८। ११२ तथा ४३-५१ 


लू हेतु का पुत्र | माल्यवान्‌ तथा सुमाल्ली का पिता | 


वायु० ६६।१२प्‌ 


रघु यदु के पाच पुरो मसे एक, 
बरह्याण्ड० ३।६२।२ 
वायु० ६४।२ 
मत्स्य० ४३७ 

लता मेरु की पुत्री तथा इलादृत्‌ की पत्नी | 


५--भाग० ४।२।१६ तथा २३ 


टद वैराज प्रजापति की पुत्री, चाच्चुष मनु की पत्नी तथा दस पुर्न की माता । 


वायु० ६२य६--६० 


लमक ( कमकाः एक उदीच्य जनपद ( प्रदेशं ) 


बह्मयारड ० २। १६।५० 


लम्पाक ( ठम्पाकाः ) एक उदीच्य देश | 


मत्स्य० ११३।४३ 
वदी १४३।५द 
वादु० ४५११६ 
वही ५८२३ 
वही &८श१०द 


ऊम्पाक्र (लम्पाका रान्‌) एक जाति । इसका उल्लेख किरात श्रादि म्लेच्छ जातियों के चाथ 


लष्बोद्र 


ललित्थ 


| 


हृश्रा है| 


भह्यस्ड० २।३ १८४ 
वदी २।७६३।१०६& 


त्र वेश । श्तकणि का पुत्र । भाग° कै श्ननुसार बह शान्तिकरं के पुत्र 
परमास का पुत्र है अर्थात्‌ शान्तिकंणं का पौव है | उसके पुज का नाम 
चिविलक ( च्ापीतक, मस्य ° ) या । मत्स्य क श्रनुसार उसने श८ वर्गो 
तक राज्य किया | 


भाय २२।१।२४ 
बत्स्य० २७२।४ 


बिद्योपरिचर ( वसु ) तथा गिरिका के सात पुत्रं मंसे एकं 


वायु० &&।२९२ 


एेच्वाकु वंश । रामकेदो पु्ोंमेसे एक । कुशके भ्राता* ! उनका 
प्राचेतस सुनि ( वाल्मीकिं ) के श्राश्रम मे पालन पोषण -ुश्रा | लव 
उत्तर-कीशल के राजा ये शरोर उनकी राजघानी श्रावस्ती थी* | 


३६५ पुराण-वि पयानुक्रमणी 


१--भाग० ६।११।१६ 
२-- ह्माण्ड ० ।६३।१६् 


चायु० 1२५० 


क्वण ( १ ) राक्तस मधु का पुत्र, जो शरुध्न दारा मधुवन म सारा गया | 


सागण० &।११।१४ 
ब्रह्माण्ड ० ३।६३।१५६ 


दृयु9 य्य]8द४ 


व्योतिष्पान्‌ का पुत्र, जिसके नाम कै श्रनुसार “लवण नामकं वष ( देश ) 


का नाम पड़ा। 


रवण (२) 


ब्रह्माण्ड ० २1 १४।२५-२६ 
वायु० ३२।२य 


लवण्‌ ˆ ३ ) एक वर्ष (देश ) का नाम । देखिए, लवण ( २) 


राङ्कट रेच्वाक्रु वंस । शुद्धोद का पुत्र | प्रसेनजित्‌ का पिता । 


भाग० ६।१२।१४ 


बलराम का दृतय नाम : 
ब्रष्याण्ड ० ३।७१।७७ 


राङ्गली 


वयु० ६&।७५~कठ 


लाभ्याङ (राम्या कान्‌ ) च नवी दार सिञ्चित एक जनपद । 


ह्ह्यार्ड० २।१०४६ 


लावण्यवती 


ठेखेक 


लोकपाल 


लोकपालम्‌ 


लोकग्रकाटन 


लोमपाद (१) 


लोमपाद्‌ (२) 


४७9 


राजनीतिकं २९६ 


रथन्तर कल्प के पुष्पवाहने नामक राजा की रानी | ( श्रयुत ) दस हजार 
धनुर्धरी पुतं की माता । 
मत्स्य ० ६ &।६७ 


राष्य के समी श्रधिकरणों मं लेखकों की नियुक्ति श्रनिवार्यं थी } वे ञ्रपने 
विभाग सम्बन्धी सभी श्रावश्यक बातों का विवर्ण रखते ये } उनके लिए 
निदेश हैकिवेश्रनेक प्रकार की भाषा तथा लिपियो से परिचित श्रौर सय 
शस्व्ोमं निपुणो] जोभी विवरण वे लिसतं स्पष्ट एवं सुन्दर लिपि मं 
पयो श्रन्तर देकर लि | 


मत्त्य० २१५।२५-२७ 


दिशान्रं तथा उपदिशाश्रों के श्रधिपति, जिनकी संख्या आठ है | 


भाय० ५।१६।२६ 


भ 


लोकपाल का पद्‌ | भगवान्‌ शंकर की श्राराधना से यम पितृलोक के 


लोकपाल हुए । 
मत्स्य०° ११।१७-२१ [ कलकत्ता गु०य० | 


भूवकापुतर। 


वचऽ ६६।२१ 


दशरथ का दुस्तरा नाम । देखिए, रोमपादं ( १ ) 


विदं का पुत्र | बभ्रु का पिता । देखिए, रोमपाद ( २ ) 


२.७० 


लोहगन्धी 


लोहिनी 


लोकिकाग्नि 


वंश्षक 


वङ्कर ( बङ्लः ) 


वक्र ( वक्राः) 


पुराण-विषयानुक्रमणी 


एक राजिं | 
ब्रह्माण्ड ० ३।६०} २२.५३ 


बाण ( बाणासुर ) की स्त्री | वाथु० म पाठ लौहस्य है, जो शर्ट प्रतीत 
होता है। 


ब्रह्मा र्ड० ।५।४५ 
वायु० ६७८५ 


ब्रह्मा का पुर्न | उसका पुत्र ब्रह्मौदनाभिि ( ब्रहमौदत्ताग्नि, ब्रह्मणड° ) 
दृशा, जो भसत के नाम से विख्यात घ्रा । 

वायु० २६।७ 

ब्रह्माख्ड ० २।१२।७ 


शिश्चनाग वंशा । श्रजातशब्रु के बाद वह राजा हुच्रा । राव्यावधि २४ वध । 
मत्स्य० २७१।६ [ कलकत्ता, गु० यर ० | 


केतुमाल का एकं अन्‌पद्‌ | 


बायु० ४४] १५ 


पिशाचौ का एक गण | 
ब्ह्याण्ड० ३९७१३ कथ 
वायु० ६६२६६ 


वक्रधुख ( बक्रषुखाः ) पिणाचो ॐ सोलह गणो म से ए 


ब्रह्माख्ड ० २।७।३०९ 
वदी ३।७३७६ 


राजनीतिक २७ 


वक्रश्च एक राक्तस | खशा का पुत्र | 


नह्यारड ० ई {७1१३५ 


वङ्ग (१) राजा वलि कीसी के ग्भ से दीघतमस्‌ द्वारा उत्पन्न वलि का ्ेतरज 
पुत्र । उसी के नाम से वङ्क जनपद का नाम पड़ा | 
भाग्‌ऽ &।२३।४ 
ह्यार्ड ° २।७४।२७, ३ २-३५ तथा द७ 
वा्यु० ६& य्‌ 
मत्स्य ० ४य]२१५ 


विष्णएु° ८।१द। १ [ वम्ब० संस० गो ना० || 


वङ्ग (२) { बङ्खाः) एक पाच्य जनपद । देखिए, वद्ग ( १ ) 
ब्रह्माण्ड ० २।१६।५१ 
वही २।१८।५१ 
वही २।७४।२ १ 
मस्स्य० २१२।४५ [ कलकत्ता, गु० अ ०] 
वायु ४४११ 
वही ६६।४०२ 


व्रि किलक्गिला नरारी के राजा भूतनन्द का उत्तराधिकारी । देखिए › भूतनन्द्‌ | 


भाग० ९२।१।३२ 


वन्न ( १ › इन्र काणएकरश्रायुध१; जो दधीचि मुनि कौ श्रस्थियो से विश्वकर्म दवारा 
बनाया गया था | इसी वञ्च द्वारा इन्द्र ने परवेतों क पक्त काटे तथा वृत्राघुर 
का संहार किया | जिन्त नमुचि छि पर इस व्त्रके प्रहारकाकुद्धुभी 
प्रभावन हुत्रा 2 


२५२ 


वन्न (२) 


वन्नकणं 


“वज्जदष् 


वच्रनाभे ( १, 


पुराण-विषयालुक्रमणी 


न्‌(--विषएु० ५।३०।६६-६७ 
ब्रद्याण्ड० ३।५।७२ 
,.स-माग० ६।१०;१३ 
, द - वदी ० ११।२२-३५ 


श्रनि का युत्र तथा प्रतिबाहु का पिता। युधिष्ठिर द्वारा वहं मधुरा 
मे शूरसेन प्रदेश का राजा बनाया गया । 

भाग्० १०।६०१३७--२य 

वहौ० १।२५।३६ 

वदी ११।२१।२५ 


मयकेपुत्रौमेसेएक) 


वायु० ६०।२६ ` 


.„*एक श्रसुर, जिसने देवासुर संग्राम मे बति कीश्रोर सेमाग लिया। उसने 


समुद्रमंथन मे भी भाग क्या या । 
माग० ८११०२०२२ 


मत्स्य० २४० ६७-६ठ [ कलकत्ता, गु० म ० | 


रेच वश ! भाग० के श्रतुसारं बह बलस्थल का पुत्र तथा खगण फा 
पिता | किन्तु ब्रह्माण्ड मे वह बल ( बल्ल ) के पुत्र उलतक 
( शरक, वायु° ) का पुत्र माना गया ह शरोर वज्रनाम के पुत्र काशंखण 
नाम दिया शयाष्ै। वायु मे भौ बत्रनाम शंखन ( शंखण ) का 
पिता है। 

भाग० ६।१२।२--३ 

` बअह्माणड ० ३।६३।२०५ 
वायु० य।२०५ 


वज्ञनाभ (२) 


वज्रमित्र 


वञ्रहन्‌ 


त्रान 


वच्राङ्ध 


“वज्रिन्‌ { वन्नी | 


राजनीतिक 


दनुके पुत्नँमेसे एक 


मत्त्य० ७१६ 


शुञ्च ठंश । पीटी-क्म संख्या ८ | घोष ( घोषरवसु, विषएुऽ ) का पुचर । 
भारावत का पिता! किन्तु महत्य मे वञ्जमित्र धोप का पुत्र न होकर 
पुलिन्दक का पुत्र माना गया है, इस प्रकार यहां शुङ्ग वंश में 
वज्रमित्र एक पीढ़ी पीष्धु हट जाता है} जबकि बरह्ाण्ड० शमादि न्य 
पुराणो मे पुलिन्दक ८ पुक्लिन्द ) शरोर यज्जमित्र के मध्य मे धोष्‌का 
नाम श्रता है| राव्यावधि ७ वर्ष | 

भाग० १२११७. १८ 

ब्रह्मारुड० ३।७४।१५४ 

मन्स्य° २७३।२द-२६ [ कलकत्ता, गु° अ ° | 

विष्यु० ४।२४।१० [ बम्ब° संस्क० गो० ना० 1 


एकं राद््स ।उग्रका पुत्र | 
महाण्ड ० ३।७।६ २ 


दनुकेपुत्रांमंसे पफ) 


मत्स्य ० &। १६ 


एक दैत्य | तारकापुर का पितता 


मत्स्य० २४५।५ 


दन्द का दुसरा नाम| 


३५४ दुराम-दिःका- गमी 


म्ह्माण्ड० ३।५।४७ 
मत्स्य २४।२७ 
वायु० &७ । १०५ 
वणिक्पथं वाणिष्य | सवप्रथम पृथु इसके ग्रवर्तक हूए । देखिए, पृथु ( ४ ) | 
विष्ु० १।१्‌।्४ 
वत्व (१) चमद्र्वंश । दिवोदास का पुत्र । उका मुख्य नाम द्युमान्‌ था । वह र्दन, 


शुजित्‌ ; ऋतध्वज श्रौर ऊुवलयाश्न नामों से भी विख्यात हृत्रा | विष्ुऽ 
म दयुमान का नाम नहँ है । यहां प्रतदनका ही दूसरा नाम वत्स है 
किन्तु ब्ह्याणड० तथा वायु मं वत्स श्रौर प्रतद॑न एक न होकर व 
प्रतदेन का पुत्र है शरोर दिवोदास के बाद दमान्‌ का उल्लेख नही 
है । उसके पुत्र का नाम अलकं था | 

भाग० ६।१७६ 

ब्रह्मार्ड ० २।६५.७।६५-६६ 

वायु° ६२1६४ -&५ 

विष्एु० ४।८द--ण [ वम्ब० संस्क० गो° ना० [| 


वस्स (२) पुखवंश । सेनजित्‌ कै चार पुत्रों मे से एक । श्रवन्तक, ( श्रवतंक मसस्य० ) 
का राजा | 
भाग० ६।२१।२२ 
मरस्य ४६।५०--५१ 
वायु ° ६६।१७३ 


बत्स ( ३ “ ( वत्सा; ) मध्यदेश का एक जनपद । 


वायू० ४५।११० 


राज्ञचीतिक २७५ 


पस्सक ८१ ) यदुवंश । श्रूर च्रौर मारिषा के दस पुं मे ते एक ! वसुदेव का भाई | 


माय्‌० ६२४२७०२८ 


वत्सक (२) एक श्रसुर, जौ बलराम द्वारा मारा सया | 


भामिऽ १०४३३२० 


वत्सक (३ ) सच॑वंश । भावस्त का यत्र | उसने गौड देश मे श्रावस्ती का निमी किया | 
मल्स्य॒० १२।३० 


वत्सक ( ४ ) (वस्सा) एक जनपद्‌ | 


वायु० ४३।रर 


वस्सप्रोह एेदवाङु वंश । उरुच्तय ( उखक्रिय, भाग० ) का पुत्र | प्रतिन्योम का 
[ वश्व, वत्सरयुह ] पिति१ ! भाग० मे पाठ वल्सकृद्ध है । विषु मँ वत्सद्रोह तथा वतसृद्ध 
के स्थान पर वत्सब्यरूह पाठ प्रतीत हीता है, स्याँकि वहाँ भी वत्सब्बुह 
का पुत्र प्रतिन्योम है, इसके विपरीत विष्छु° मेँ वत्सन्यूह एक पीद्ी अगे 
बट्‌ जाता है । वरहा पर उरुकेप ( उरुच्चय, मत्स्य ° ) का वस्सत्यूह पुत्र न 
होकर पौत्र है। वायु° मं वल्सम्यूह एक पीढी श्रागेतौ नहौँंहै, चिन्तु 
वहाँ उसके पिता तथा पुत्र मे दोनों क नाम भ पारमेद है । वहाँ वद्छव्यूद्‌ 
हय (उरुच्वय, मस्स्य०) का पुत्र तथा प्रतिष्यूह ( प्रतिन्योम, मत्स्य, भाग० 
तथा विष्छु० ) का पितार्दै*। 
१--मत्श्य० २७०४ [क्लकचा, ० गु° भ्र ० | 
माग्‌० &६।१२।१० 
२--दिष्णु° ४।२२।२ { बम्द० संस्क० गो० ना० ] 
इ२--बा्यु° &६।२०४१ 


२७६ पुराणए-बिषयानुक्रमणी 


वत्सप्रि [ वत्स्रीति } सूय ( मानव ) वंश । नाभागनेदिश शाला । भलन्दन का युत तथा प्रमु 
करा पिता | वायु० के अनुसार भलन्दन का पुन वत्सप्रि न होकर प्री 
ह* । भाग० म पाठ वलसप्रीति है । 
१--विष्एु० ४।१।१६-१७ 
भाग्‌० ६।२१२२- र्य 
२--वायु० ०६।९२--४ 


वत्सरं भरृबश्रौरभ्रमि केदो ुत्रोमेसे एक, जो राज्य का श्रधिकारी हा । 
देखिए) धरूव | 
मागण ४।१०।९ 
वही ४।१३।११-- १३ 
वत्सबार्क वदेव के भादयों मे से एक । 


विष्णु० ४1 १४।१० 


वत्यब्द्ध देखिए, वस्सद्रोद । 
वस्स॒न्युह देखिए, वह्सद्रोद । 
वत्व पुर्वंश । सेनजित्‌ का पुत्र । 


विष्ु० ४।१६।११ [ बम्ब० संख गो° ना | 


प्ाणदर्ड । क्या के साथ, तथा दूसरे मायौ के साय बलालकार कलने 
वाला, चण्डाली के साथ गमन करने वाला, सती, कालक, तथा त्र 


की हत्या करने बाला व्यक्ति पाणदण्ड का श्रधिकारी था । 
मत्स्य ० २२६११२४; १२६,१४.० 


वच 


वद्ध्रयश्व च ( पौरव ) वश । उत्तर पाञ्चाल शाखा । पीढी-कम संख्या ८ | नष 
[ बध्यरव, विन्ध्याशव | का पुत्र | विध्णु कै अनुसार वदधप्यश्व मुद्गल्ञ का पुत्र था । देखिए, 
वध्यश्व | 


विधगु० ४।१९।१६ 


वन श्मनुवंश । उशौनर का पुत्र | 
गागण० €।२३।३ 


वनपातकर ( वनपातका; ) केदमाल दीप का एक जनपद्‌ 


वायु० ८४१२ 


वनराजी वसुदेव की प्तियोँ मसे एक। 
नह्यास्ड० २।७१।१९३, शयम्‌ 
वायु० &&। १६१ 


वनवासिक्‌ (बनबासिकाः) दद्रा पथ का एक जनपद । 


जह्यार्ड ° २।१६।५६६ 
वायुं० ४५।१२५ 


ननासगजभूमिक पक जनपद । 
( वनासगजमभूमिकाः , 
वायु५ ४४।१३ 
वनेयु (१) पुरुवंश । रौद्राश्च के धृताची श्रप्रा से उत्पन्न दस पुरतो म से एक | 


बिष्णु ४११६९११ 
भाम० &।२०।५ 
वायु ६६।१२५ 


२७५ 


व्पष्मत्‌ (वधुष्मान्‌, 


वयुन 


वृर्‌ 


व रादटीप 


वरोयान 


वर्य 


ुर्हिवधेन 


पुराण-बिपयानुक्रमणी 


प्रिय्रत के पुत्रों मे से एके । शाल्मलद्वीप का राजा । उसके सात पुनर हुए-- 
श्वेत, हरति, जीमूत, रोदित) वेद्यत, मानस तथा सुप्रभ । ये सातो पुत्र 
क्रमशः इन्दी सात नमो बले देशो कै राजा हूए । 


ब्रह्माण्ड ० २।१४। १२, ३२-३४ 
वायु० ३३।६ 
विष्णु० २] १। ६-७ 


दक प्रजापति को कन्या धिष्रणा च्रौर कृशाश्व के चार पुरो म॑ से एक्‌ | 


भिण &।६।२० 


पिर्केदो पुत्रोमेसेएक। 


वायु० ६०२२ 


जभ्बूद्रीप का एकं प्रदेश । 


वाद्युण ४१४ 


सावि मनुकेपुत्रोमेसेएक। 


मत्स्य ° &।२२ 


चेंद्र ( पौरष ) वंश । दुष्यन्त का पुतच्च।| 


मरत्स्यण ईषणं 


श्रजक का पुत्र | उसने २० वध तक्‌ राञ्य व | 


वायु° ६६।३११ 


वधन 


वधमान 


वसती (वसतीः) 


पस (वसाच्‌) 


वपु (१) 


व॒सु (२) 


रीजनीतिक ३७६ 


इष्ण श्रौर मित्रविन्दा के दस पुत्रो मे से एक | 
मार० १०।६१।१६ 


वसुदेव ओर उपदेवी का पुत्र | 


मत्स्य ४६।१५७ 
वायु० &&।१७६ 
ब्रह्प्रख्टण० ३७११२ 


वृष्णिवंश । चित्रक के पुत्रो मे से एक | 
ह्माण्ड ० ३।७१।११५ 


एक प्रतीच्य जनपदं, जो सिन्धु द्वारा सिञ्चित था | 


भह्यारण्ड ० २ १०४व 


एक जाति तथा { जनपद ) | 


बह्मास्ड० २७२३११० 


मानव्‌ वंश | भूतज्योति का पुत्र | प्रतीक का पिता) 


भाग० €1२।९७-शव 


कुश के चार पुर्वोँंमेसे एक | श्रजक का पौच| 
भाग &1 १५ 
ब्रह्मण ० ३।६६।३२ 
वायु० ६१६२ 


३८० पुरः२.-तरिपवालुंकमग 
कृष्ण श्रोर नाग्नजिति का युत्र | 
वसु ३) ष्ण श्रौ पु 
भाग० १०।६२।१३ 


वस ४) -दत् प्रजापति ( प्राचेतस ) की पुत्रियो म से एक । धमं॑की पलनी | उसके 
ग्राठ पुत्र हुए, जो वसु हए -( वक्षबोऽष्टो वसोः पुत्राः ) उनके नाम इस 
प्रकार ह-द्रौण, प्राण, भूव, प्रक, दोष, वषु मरौर विभावसु | इनम श्नकं 


की पट्नी का नाम वासना या, तथा वसु के पुत्र का नाम विश्वकमी था। 
माग्‌० ६1६१० 


वेसु (५) परयुक्ी पी का पुत्र | उयमन्युका पिता। बह चेदि का खामी कहा 
गया है | 
ब्रह्माण्ड ० ३।८ ६४ 
वही ३६०२७ 
प्रत्स्यण० ५०।२५्‌ 
वायु० ६३२।२६. 


मौर देवरत्तिता का कंस दरार ग 
वसु (£) वसुदेव श्रौर देवरक्लिता का पुत्र, जो कंस द्वारा मारा गया 
ह्यार्ड० ३।७१।१४१; 
वायु० ६६।१५७ब्‌ 


वसु (७ ) पुरूरबस्‌ तथा उर्वशी के पुरो मे से एक । 


मत्स्य० २४।३३ [ कलकचा, गुण य्र० | 


बसु (८) स्वायम्भुव मनु के दसे पुरो मे सेएक। 
ब्ह्माण्ड० २।१३।१०४ 
मत्स्य० ६।५ 


वायु° ३११७ 


वेसु (९) 


वसुज्येष्ठ ) 
[ ज्येष्ठ, सज्येष्ठ | 


वसुदान ( १) 


बयुदान (२) 


रोजनीतिक ३८१ 


देखिए, वामदेव | 


पुष्यमित्र के पश्चात्‌ ्राने वाला राजा, जिसने सात वर्पो तक्‌ राज्य किया | 
माग० मं पाठ सुव्यषठ, तथा वायु° मे व्ये है | देखिए, वसुमित्र | 

नत्स्यु० २७९१।२.७ 

भाग १२।११६ 

वायु ६६।२२९ 


परीक्षित के आद्‌ २२ वां राजा ब्हद्रथ का पुत्र | 
२--विष्एु० ४।२१।१३ 


देखिए, वामदेव | 


वसुदेष(१)[आनक आन्दुभि ]ष्डवंश । शर ग्रोर मारिषा के दस पुत्रो मे से एक । हृष्ण के पिता । ` 


वसुदेव (२) 


विष्णु० ४1१४ 
भाग० &1२४ २६ र्व 
अष्ार्ड० ३।७१।१४्‌ 


कएन-वंश । शृङ्ग-वंश के अंतिम राना देवभूमि ( देवभूति, विष्णु } को, 
जिसका बह धमात्य था, मार कर राजा हुश्रा, ओर उखने कएववंश का राव्य 
स्थापित किया | राव्यावधि पाच वर्ष | 


नायु० ६६।३४४ 
ह्याण्ड० २।७६५ १५७ 
विषु ४।२४1११ { बम्ब० सं° गो० ना० ] 


३८र 


वसुदेव ( ३ , 

वसुमान्‌ (१) 
वसुमान्‌ (२) 
मसुमान्‌ (३) 


वसुमान्‌ (४ ) 


वसुभित्र 


पुंराण-विषयानुक्रमणी 


चञ्चु के दो पुत्रों मे से एक । विजय का भ । 


विष्णु० ४।३।१५ 


वेवसखत मनु के दस पुर्मंसे एक] 


भाग० ०।१३।३ 


भ्रुतायु का पुत्र | 


भाग० ६।१५ 


जमदग्नि तथा रेका का पुर | परराम का भाई । 


भाग० ६। १५1१३ 
| 


कृष्ण तथा जाम्बवती के पुरवा मे से एक । 


भाग० १०।६१।१२९ 


शृङ््वश । पीढी क्रम ४ । सुच्ये ( ्येष्ठ, वायु } का पुत्र । बह भद्रक 
( श्राद्रक, विषु; भद्र, बह्याणड ° ) का पिता था। मलस्य मे वसुज्ये् 
रोर सुभ्येष्ठ के बाद वसुमित्र का नाम श्राता है, विन्दु स्षटनहीं हे 
कि वह किसका पुत्र हे | राञ्यावधि १० वर्ष | 
० १२।१।१६--१७ 
० २७१।२७, ` 
वायु० ६६२२६ 
 विष्णु० ४।२४१३५ 
्रह्माण्ड० ₹।७४१ १५१-१५२ 


ससनीचिक्छ ३८३ 


वसुमोद्‌ स्वाय॑युव मनु-वंश । हन्य ऋा पुत्र । उसके नाम्‌ से वसुमोदक षष्ट वषं (देश) 
कनाम पड 
वायु० ३३।१६ 
चसुमोद्‌क एक वषर ( देश } का नाम। देखिए, वुमोद 
वतूत्तम भीष्म का दूसरा नाम्‌ | 
भ्रण १।६।६ 
वस्तु लोमपाद्‌ का पुत्र | 
देखिए, लोमपाद (२) 
व॒स्वनत निमिवंश । उपरुस्र का पुत्र तथा युयुध फा पिता 
भामण० ६1२१३२१ 
वस्वोक्यारय नस के ऊपर तथा मेश के पूवं स्थित इन्द्र की नगरी ! ब्रह्मारड° मेँ पाठ 
[ बश्वोकसारा ] वस्वोकसारा है । 
पादु \५०1९ब७ 


ब्र्ारड० २।२१।३० 


बहीनर सोम ( पौरव ) वंशः! दुद॑मन ८ दयन, महस्य ) का पुत्र | दण्डपाणि 
का पिता। 
माग० ६।२२।४३ 
मत्स्य ° ५०९६ [ कलकत्ता, गु° म्र ° | 


यहिं (१) 


वहि ५२) 


वाङ्ग (वङ्गाः) 


वाचाङ्क (वाचाङ्गाः) 


वाटवान (वाटधानाः) 


पुराणए-विपयायुक्रमणी 


कुकुर का पुत्र तथा विलोमन्‌ का पिता । देखिए, कुकुर ¦ 


भआग्‌० ६।२४।१६. 


देखिए, वृक ( ४ ) | 


एकं जनपद | 


बायु० ४४१५ 


केतुमाल वषे का एक जनपदं | 


वायु० ४६।२ 


एक उदीच्य देश | 
तायु० ४१५।६६५ 
मत्स्य० ११३।४० [ कलकत्ता, गु० मर ° | 
ब्रह्मारड ° २।१६।४६ 


वातरम्भ (वावरम्मा ‡) एकं जनपद्‌ | 


वातापि 


वा्यु० ४२।२० 


दनु वंश । हाद श्रौर धमनिकेदो पुत्र मसे एक | वह देधामुर संपू 
म बरह्माके पुत्र से लड\ | हिरण्यकशिपु के १३ भानजोमसे एकः । 
सिदिका रौर विप्रचित्ति का पुत्र" | 


१--भाग० ६।१९। १६ 


॥ राजनीतिक ३८१ 


उदी = १०।१२ 
> -- मत्स्य ६।२६ 
२-- विध्य, १।२१।११ 


वोम कृष्ण श्रोर भद्रके दश पूर्नोमेसेएक) 


भाग० १०।६१।१७ 


वामचूड ( वामचूडाः ) एक जनपद । 


मत्स्य० १६२८३ 


पामदेव्‌ परियत के पौवर । कुशी के ्रधिपति दिर्स्यरेताके सात पुत्ोंमंसे 
एक | हिरण्यरेता ने कुशीप के सात भागों मँ विभक्त कर श्रपते सातों 
पुरो, वु, वसुदान, विविक्त, वामदेव श्रादि को बाट दिया । 
भपि० ५।२०।१४ 


तामन भाग० के अ्नुखर विषु का पनद्रहवां अ्रवतार । वे वैवस्वत मन्तन्वर मे 
केश्यप की पलनी श्रदिति के गभं से वामनरूप मे अवतरित हृ । 
माग० १३।१०-१६ 


मस्स्य ० ४७।४२-४६ 

भाय० ०।१२।९ 
नारणात्रतम्‌ ( नमर्‌ ) इत्तिनापुर । 

वायु० € 218१ 


बाराणषी काशी जनपद को राजधानी । काशी के राजवंश की स्थापना क्तवृद्ध से 
| हई ! दिवोदासं वाराणसी का राजा कहा गया है--{ दिवोदास इति 
ल्यातो वारागुस्यधरिपोऽभवत्‌ ) जति केमक रच्छ के श्रत्याचार कै 

६ 


३८६ 


वाराह ( बारहाः) 


वारिमेजय 


वारिसारं 


बाह्मण 


वारुणम्‌ व्रतम्‌ 


पुराण-बिषयानुक्रमणी 


कारण वह्यं से इटना पड़ा था। मदासमा निङ्म्भके शापसे वाराणसी 
पुरी सदश वर्षं तकं ॒शूत्य पड़ी रदी * । यदुवंशज मदिष्मान्‌ के पुत्र ष््र- 
भरेख्य वाराणसी का राजा हृ्मा> | एक समय कृष्ण के द्वारा वारणसी 
द्ध कर्‌ दी गयी थी*-- “नरावतारे कृष्णेन दग्धा वाराणसी यथा” | 
देखिए, काशी 

१--भाग० ७।१४।२२ 

२---त्रह्माण्ड ० ३।६७।२६-६२ 

बायु० ६२।२३--रण 
३--मत्स्य० ४३।१०-११ [ कलकत्ता, यु° य° | 
४-- विष्टु ० ५।२४।२ [ बम्ब० संस्क० गो० ना० ] 


एक अनृपद्‌ | 


वाय ४२।२२ 


्रभूर कै ग्यारह पुरो मं से एक । 
मत्स्य ० ४५।२६ 


चनद्रगु् मौर्य का पुत्र तथा श्रशोक्वधेन का पिता । 
भाम्‌० १२।१।१२ 


भारत वर्ष के नवेद (दर्पो) मसे एक | ( भास्तस्यासत वर्षस्य नब 
मदान्निनोधत. ..दददधीपः कशेदरमाम्ताप्रवबणों गभस्तिमान्‌ । नागद्रीप- 
स्तथा सौम्यो गाघरवसत्वथ वारुणेः । श्रयं वु नवमस्तेषां द्वीपः सागरसंवृतः । 
ब्रह्मारड ० २।१६।-१० 
मरत्स्य० ११२।४ 


राजा का कर्तव्य है ङि बह पापियों तथा दुष्टे का रा्यमे दमन करे | 


राजा काय कर्वम्य वाश्णश्रत केनामसे कहा गया है । 
मतस्य० २२५।४ 


राजनीत्तिक 
वारुणी ( एष्करिणी ) अरण्य प्रजापति की पुत्री | मनुकी पत्नी, तथा चाद्खुषर मनु कौ माता | 


बह्माख्ड० २३६११०२ 


वायु ६२ | वई 
वक्ष्‌ छः प्रकारके दुमो मसे एक | 
सन्स्य० २१६७ 
वाक्षी देखिए, मारिषा ( १ ) 
(बरात्र दसवां देवातुर-सग्राम । 
बरह्यास्ड ° ३७२७५ 
वायु० &७।७६ 
€ । 
वाषवंणी दनुर्वशज स्वभीनु की पुत्री | 


विष्णु १।२१।६ [ कलकत्ता, यु° र ० 


वाली ( बारिन्‌ ) गिरजा श्रौर महेश का पुर । सुग्रीव का ब्येष्ठ भाई | सनी का नाम तारा 
तथा पुत्र का नाम श्रङ्गद्‌ था | वह राजा दहुश्रा^ श्रौर्‌ श्रन्तमं राम द्वारा 
प्राय गया | 


१--त्रह्मर्ड ० ३।७१२ १४२२० 
२--भाम्‌० &।१०१{१२ 


षीसना देखिए, वसु (४ ) 


क 
३६० 


~ वासव 


वापिक ८ वासिकाः ) 


वायक 


बाघुदेष 


वाहिक ( वाहिका; ) 


वाश्च ( बाह्याः ) 


विकस्पनं 


पुताणवषयासुक्रसणी 


इन्द्रा नाम | 


ब्रह्मारड ० २।१०४४ 


एक जनपद्‌ | 


मरध््य० २५२५० 


सरसा श्रोर कश्यप ऊ पुत्र, ल शतफणवले ( रतशीषं ) थे श्रौर ष 
तल मे राजश्रों के राजाथे। 


न्गयु9 ५५०।३६-४० 


कृष्ण का नाम | 


भाग० २०।०।१४ तथा १६ 


एक राजवेश, जिसके तीन रजाग्रं ने विध्यके राजल के अनन्तर 
राज्य किया | 
वायूु° ६६।३५७२ 


एक जनपद | 


मत्स्य० ११२।२५ 


एक राक्तस, ज लंका के युद्ध मं मारा गया। 
१--भाग० ६।१०।१४ 


बिकणं 


विङुकि 


विग्रह 


राजनातिक ३८ 


युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ मेँ भाग लेने वाज्ञे बान्धवो मँ से एक | 
भाया १०७५8 


ददवा केसो पुरौ मेंसेव्येष्ठ पुत्र | अपने पिता के बाद उसने प््वी षर 
शासन किया | भाग० के श्रनुसार पुरस्य का पिता } ब्रह्याण्ड० कै श्रनुसार 
उसके शकुनि श्रादि--‰०० पुत्र ये | मत्स्य० के श्रनुसार॒विकुकति के १५ 
पुत्र ये 

भाग० ६।६।४०१२ 

बयु° २।१४द१ 

बही दद।६--२० 

मर्स्य० १२।२६-- रन { कलकल, यु०° य° | 


श्रुता । विग्रह बलवान से नहीं करना चाहिए । श्रपने से न्यून शक्ति 
वलि के साथ शब्ुता करन! उचित है । विग्रह केवल वही राजा करे जो 
श्रपते भाव को बढ़ने की इच्छा स्तता हो श्रथवा शत्रु द्यरा पीडित दो, 
शरोर जिसके लिए देश काल तथा शक्ति (सेना) बल श्रनुकूल हो । 
“हीनेन विग्रहः कायः स्वयं राजा बलीयसा | श्रात्मानोऽभ्युदयाकांी पीच्च- 
मानः परेण बा | देश कालबलोपेतः प्रारमेतेह विग्रहम्‌ 1” राजा को 
ववाहिए वह कि निम्नलिखित प्रकार के विग्रहो का व्याग करे--ज निष्फल 
हो श्रथवा जिसमे परिणाम सदि हो, जो वतमान के लिए. दोषथुक्, 
हो तथा भविष्य मे श्रनेक बुराइयों को पदा करने बाला दो, त्रथवा 
जिसमे किसी श्रपरिधित परक्रम बाले राजा द्वारा श्रक्रमण होने की शंका 
हो, जो किसी दूसरे के लिए हो, श्रथवा स्री निमित्त दो, अथवा 
जिसमे दीर्धकाल पर्यन्त द्य के साय युद्ध हयो; रेसे राजा के साथ जो 
परकसभात्‌ भाग्य का ईपापात्र बन राया हो श्रथवा बलवान भित्र से 
युक्त हो, जो तत्हण तो फलदायक हो; कन्दु परिणिम फलदीन हो अथवा 
भविष्य मे फलयुक्त हो, किन उस समय फल रदित हौ । अतः राना 
को चाद्ये मि वद्‌ रेखा काम करे ओ तत्दण तथा भविष्य मं -श्युभ फल 


२६० 


विक्रमित्र 


विक्रान्तं (१) 


विक्रान्त (२) 


विक्रान्त (३) 


पुराण-बिषयानुक्रमणी 


देने वाला हो श्रपनी सेना दृष्ट पु समभः कर ही वह्‌ दुसरे के साथ शत्रुता 
करे } जब यह समभ ले किश्रपने मित्र, श्राक्रन्द्‌ तथा श्राक्रन्दासार हद 
छ्रनुराग बलि दै तथा शतके श्राक्रन्द बिल्कुल विपरीत परिस्थितिमें रै 
तभी वह विग्रह करे | 


श्रग्नि० २२४।२०, २२६ ० 
वदी २४०।१५ 

बही २४०।१६-शय 

बही २४०।२०-२४ 

वही २४०।२५-२& 


- रला घोषुमुत के बाद होने वाला राजा। 
वायु° ६६।२४१ 


वैवखत मनु वंश ¡ राजा दम का पुत्र | सुधृति का पिता।| उसने श्रपने 
राज्य का विस्तार किया | 
वायु० ५६।१२ 


सेद्‌ का पुत्र | 


नायु° ६६।१६६ 


चन्द्र ( पौरव ) वंश । पुष्पवान्‌ का पुत्र | 
वायु० ६६।२२४ 


कृष्ण श्रौर रुकिभणौ का पुध् | 


भाग० १०।६२१।६ 


विचित्र (१) 


विचित्र (२) 


विचित्रवीर्यं 


विजय ( १) 


विजय (२) 


विज्ञय (३) 


राजनीतिक ३६९१ 


रोच्य मनु का पुत्र | 


नरह्यारड ० 21१1 १०) ४1१०५ 
वायुऽ १०५०।१०य 


भावी मनु देवसावयि का एच | 
भाग० ठ!१३{३२० 


राजा शन्तनु { शान्तनु मस्य ° तथा विषु ) कृ पुत्र ¡ विचित्रवीर्यं की 
दो स्त्रियां थी-श्रम्विका तथा ज्रम्ब्रालिका। दोनों काशिराज की युियां 
थँ | श्रति विलासी होने के कारण वह यद्मा रोगसेमरगया। वृश्षको 
चलाने के लिए सत्यवती ने ङृष्ण-देपायन व्यास से विचित्रवीर्यं की चखिया 
से नियोग द्वारा पुत्र उत्पन्न करने की प्राथना की | नियोग से दोनो श्यो 
केदो पुत्र हए षुतराष् श्रौर षाञ्जड | 

मह्मार्ड० ३} १०।७० 

वायु० १२११८, ६€।२४० 

मत्स्य° १४।१७ [ कलकत्ता, गु. म० 1 

भाय्‌० ६।२२१२१-२५ 


सुदेव का पुत्र | मक्का पिता। 


भाग० &1° १-र 


पुरूखा श्रौर उ्वंशी के छः पुत्रोमे सेएक | भीमकापिता | 


भाग० ६।१५।१-२ 


जयद्रथ श्रौर सम्भूति का पुत्र । भृति क्रा पिता | 


भृग० ६।२३।१२ 


३६२ पुराण-चिपयानुक्र्मणी 
विजयं (४) कृष्ण श्रौर जाम्बवती का पुत्र | 
माण्ग्‌ १०।६१।१२ 
अह्ाख्ड० २।.७१।१४२ 
विजयं (५) निमिवेश | जय का पुत्र तथा श्रूत का पिता। 
माम ९।१२।२५ 
पजय (६ ) चञ्च केदो पुतो मसे एकं । वद समस्त चूत्रियो का विजेता कहा गया है । 
वह ससक कापिताथा| अ 
विष्एु० ४।३।१५ 
वैःथु° दख] १९६० 
विजय (७) ग्रध्-वंशा । वह क्चश्री के वाद राजा श्रा } यक्ष श्री का पुत्र | रा्यावधि 
६ वष । 
मत्स्य० २७२।१५ [ कलकत्ता, गु० मर ० | 
ब्रह्माण्ड ० ३।.७४1 १६य 
बिजयस्थर ( भिज्रयस्थडाः) पक नर । 
वदी ४२।१६ 
गिज्य (१) पर्वत की पुत्री । सदेव की पत्नी । सुदत्र कौ माता । 
भाम० ६।२२।१ श 
बही ६६।२४ब 
विजय ५२) कृष्ण की रानियों म से प्क. 


मत्स्य० ४७।१४ [ कलकत्ता, य° म्र ° | 


विजिगीषु 


विजिताश्व 


वित्थ (भरदाज) 


विदभं (१) 


विंदंभं (२) 


बिदभे (३) 


बिदभं (४) 


राजनीतिक २६३ 


शयु को जीतने की इच्छा रखने वाला रचा | 


मत्स्य० २२२।१२ 


पयुकेपुनों मसे एक, जो महारा्प्रधु का उत्तराधिकारी हु ¦ 


भमपि० & {२२१५४ 


पौरव वंश । भरत का दत्तक पुत्र! मन्यु का पिता। 
मागृ० ६1२०३५३६ 
वदरी ६२११ 


एक देश, जिसमें यदु कंस के भय से वम्‌ गये ये, ¦ श्रडष्ण श्रान्त ते एक 
ही रतम विदभं हु गयेये २। 
१--माम्‌० दरव्(रय 
वही १०।२।३ 
ब्रह्माण्ड ० ३।४६।१ 
> ---भाग० १०५३1६७ 
वही ५ १०८२११३ 


्ुषभ कां पुत्र भसत का भाई। 


भाग ५१४१० 
ञ्यामघ श्रौर शव्या का पुत्र | देखिए, भ्यामघ । 


का्तवीयं श्रनु न का सहायक, जो परशुराम द्वारा मारा मया | 


३६४ 


विदुरं 


बिद्रथ ( १) 


पुराण-विषयानुक्रमणी 


कुष्ण्रैपायन ( व्यास } का विचित्रवीर्यं की रानिर्थो की दासी के गर्भं से 
उलन्न पुत्र । विचितरवीय्यं की दो पलिनियाँ थी --्चम््रा श्रौर श्रम्बालिका | 
यद्मा रोग से भ्रस्त होने क कारण विचित्रवीय्यं की त्यु हो गयी | श्रत 
सत्यवती ने नियोग द्वारा पुत्रोखत्ति के लिए ृष्ण-देपायन व्यास्त को नियुक्त 
भिया ! देखिए, विचिच्रवीय । 

विष्ु० ४।२०।१० 


पौरव वंशा की ३५ वीं पीढी मेँ । सुस्थ का पुत्र । सार्वभौम का पिता; 


विष्एु० ४२०१३ 
वायु० &&।२३२० 
मागण &२२।१० 


दरिवंश ३३।३ 


वृष्णिवंश } श्वफल्क के भाई चित्रस्थ के पुत्रों मे सेएक। शर 


करा पिता। 
भाग्‌ ६।२४।१य् तथा २६ 


दन्तवक्त्र का भ्राता | श्रपने भ्राता की मृष्णु का समाचार पाकर वह .श्रलवन्त 
व्यथित ह्र श्रौर ष्ण को मार डालने की इच्छा से वह उनपर भय, 
किन्तु कृष्ण ने तुरन्त उसका सिर काट लिया । 

भाग० १०।७८।११-१२ 


वृष्ि-वंश । भजमान का पुत्र । शर्‌ का पिता। 


ग्रह्याणड ० ३।७१।१६६ 
वोयु ६६।१२१५ 


विदूरथ (५) 


विदेह (१) 


विदेह (२) 


विदेहजा 


विदेहपुरी 


विधाता 


राजनीतिक २६५ 


कोष्टु-कुल । निर्वृति का पुत्र । दशाहं का पिता | 


मत्स्य० ४2४५ 


कं प्राच्य जनपद | कृतके भयसे यादव, विदेह, विद॑, कोसल श्रादि 
देशोँमेजाव्तेयेर, 
१९--मत्ध्य० १६२६७ 
मह्मास्ड ० २११६१५४ 
वायु० ४५।१२३ 
भाग १०१२३ 


सजा उनके का नाम] 


माऽ १२१ 


सीता का नाम) 
ब्रह्मास्ड ऽ ३।३७1३२ 


राजा जनक की राजधानीं | 


विष्एु० ४।१२।४२ [ बम्ब० संस्क० गो० रा० ^ 


स्वायंसुव मनु वंश । शयु तथा ख्याति का पुत्र | मेर कौ पुत्री नियति से 
वह व्याहा गया | | 
भाय०्४।१४२। तथा ४५ 
ज्द्ार्दम २१३1३२७ 
व्रद्यु० २८ १ 
कही. ३०।३४ 


३६६ 
भिधिसार 


भिनय 


विनीतं 


विन्द 


पुराणए-विषयालुक्रमणी 


शिश्चुनाग वंश । केतरज्ञ का पुत्र | ° ब्रह्माण्ड ° के श्रनुसार क्लत्रोजा के बाद्‌ 


श्राने बाला राजा । श्रजातशश्रु का पिता । उसने ३८ वर्षं तक राञ्य किया | 
१--भाग० १२९।१।६ 
२--ब्रह्मारड ० ३।७४1 १३० 


नग्नता | राजा को विनीत होना श्रस्यन्त श्रावश्यक है | विनयगुण॒ से रहित 
बहूत से राजा श्रपने राब्यसे हाथ धो वेठे, किन्तु विनयगुण सम्पन्न 
राजाश्रों ने वन मे रहते हुए भी राज्य प्राप्त कियाः- 
तेभ्यः शिक्तेत्‌ विनयं षिनीतास्मा च नित्यशः | 
समग्रां वशगां कुर्यात्‌ प्रथ्वीं ना्नसंशयः | 
बहवो विनयाद भ्रष्टा राजानः सपरिच्छदाः । 
व॒नस्थाश्चेवराभ्यानि विनयात्‌ प्रतिपेदिरे ॥ 
मत्स्य० २१४५ १-५२ 


उत्तम मेनुके तेरह पु्ोंमंसे एक। 


ब्रह्यार्ड० २।३६।४० 


पौरव वंश । भद्राश्व तथा धृता का पुत्र। 


मत्स्य ४६।५ 


विष्षएु० के श्रतुसार राजाधिदेवी का पुत्र, तथा श्रनुविन्द्‌ का भाई | विन्द 
तथा श्रनुविन्द दोनों भाई श्रवन्तिः के राजा थे। वे दुर्योधन के-प्एम 
ञ्रसुयायी ये । उनकी बहिन मित्रविन्दा स्वयम्बर मे श्रीकृष्ण को वर्ण 
करना चाहती थी, किन्तु वे अपनी बहिन दृष्ण को नहीं देना चाहते भे । 
छन्त मे श्री कृष्ण ने मित्रविन्दा को सब रालाश्रां के देखते देखते बल- 
पूवक ले गए. । देखिए, मिन्नबन्द्ा 


१--विष्ु० ४1४११०१७ 
कार्युऽ ६१५७ 


२--भाग० १०५१३२०३ १ 


विन्ध्य । रेवत मनु का एत्र । देखिए, मनु (५ ) 


विन्ध्यनिलय (विन्भ्यनिरुयाः) एक जाति । 


वायु० ६२।१२४ 


विन्भ्यश्चक्ति एकादशा मोन राजाश्रों के श्ननन्तर राजा किलल का पुत्र होगा, जो ६६ 
वं तक राव्य करेगा | उसके बाद वैदिशक श्रथवा दिशक राजा होगे । 
बरह्यार्ड ० ३।७४।१७८, वाद्यु० € €।३६५ 


विन्ध्यसेन हेमजित्‌ के बाद होने वाला राजा । उसने रद वर्ष तक राव्य किया-- 
'श्ष्टाविंशति वर्षाणि विन्ध्यसेनो भविष्यति? | 
मत्स्य० २५७१] 
विन्भ्यावली राजा बलि कौ रानी । 
मा्ग० ८२०1२१७ 
विपुर वसुदेव शरोर रोहिणी के एषो मसे ए८१। 


भार० ६।२४।४३ 


३६९४ 


विष 


विप्र (१) (विशु) 


विप्रचित्ति 


विषधु (१) 


` विभाव्रसु 


विथ (१) 


धुरण-विपयाृक्रमणी 


वधुदेव का धृतदेवा के गर्भ॑ से उत्पन्न पुत्र | 


मार्गण &र्दा*ण० 


राना जरासन्ध के कुल मं शृतज्ञय का पु्र।| शुचि कापिता। मल्छ०् मे 
पाठ विभु है । मल्स्य० के श्रनुसार उसने २८ वर्षं तक राव्य किया । 

भाग० ६ ¡२२४५७ 

मत्स्य० २७०२४ 


दनुकेपुत्रोमे से एक । उसकी पत्नी सिंहिका के गर्म से १०१ पुत्र उलन्न 
हूए, उनमें सपे बड़ा राहू था। उषने देत्ष्टुर-य॑म मे देवों के विरद 
भाग लिया 
माग० ६।६।३१ तथा २७, 
वही ६।१८।१३ 
मत्स्य० ४५७।५२ 


विष्ुवंश । चित्रक केपुत्रों मे से एक | मह्य के श्रनुसार श्रशिनी 
का पुत्र | 
जह्मारुड० ३।७१।११४ 


वार्यु° ६४ ।११२ 
मत्स्य ० ४५।३ २ 


दनुके पर्बोमेसेएक। 


भाग० ६।६।२9 


चंद्र ( पौरव ) वंश । कशि-शाखा । सस्यकेतु का पुत्र | काशिराज कौ 
१५. वीं पीठी म॑ । सुविभ का पिता। | 
विषु" ४1४1६ 


विथ (२) 


विशु (३) 


धिभ्राज 


विभ्राजमान 


विभृत 


विमरु (१) 


विमल (२) 


राजनीतिक ३६६ 
च॑र ( पौरव ) वश । हद्रथ शाखा | श्रुतज्ञय के द त्राने वाला राजा | 
राज्यक्रल २८ वषं । देखिए, विप्र ( १ ) 


प्रियत्रत के वंश में प्रस्ताविका पुत्र! प्रयुका पिता 


वयु० ३३१५8 
मृद्यार्ड ० २।१४ ६५७ 


चन्दर (परव) वंश । पीढी संख्या १५ | सुकृत का पुत्र तथा श्रु का पिता ! 
मत्स्य ० ४६1५६ 


वायु? & ६1२७ 


मह्यदत्त का दरूषरा नाम, जी पाञ्चाल का राजा हुश्रा, 


मत्स्य २०१२३ रज्‌ 


स्वारोचिष मनु के पुत्रौमेसे एक) 


अह्याण २।३६।१६ 


वैवस्वत मानव वंशा | सुचुम्न के तीन पुत्रो मे से एक्‌ । सुचुम्न के तीनों पु 


दक्तिणापथ के राजा हृए | 
भागण० &। १४२ 


क्रोष्टु-वंश । जीमूत का पुत्र । भीमरथ का पिता! 


%@@ 


विरज 


विराट्‌ (१) 


विराट्‌ (२) 


विङ्प (१) 


विरूप (२) 


विरूपाक्ष 


विरोचन 


पुराणए-विषयासुक्रमणी 


देखिए, विरोचना | 


स्वायंभुव मनु के पुचच प्रियत्रत के वंश मे नर का पुत्र | महावीयं का पिता| 


वायु० २३।५व 
मरद्ध स्ड० २।१४।६य 


विष्एु० २।१।२६ 


एेद्वाकु वंश | द्तिणापथ का रक्तक | 


ब्रह्मास्ड० २।६२।११ 


ेच्छाक्र वंश । श्रम्बरीषके तीन पुमे से एक | प्रषदश्बका पिता. 


भाग० ६।६।१, 
ब्रह्मारड ० ३।९२।६ 
वायु० दव।६ 


कृष्णं का पुत्र | 
भाग० १०।६०।३४ 


दनु के पुत्रँमेरेएक। 


माग० &।६।३१ 


प्रह्याद का पुत्र | दैत्यराज बलि का पिता + । 
उने देवासुर संग्राम मे इन्द्र के विश्द्धं भाग लिया 
छ्रन्त मे वह्‌ इन्द्र द्रा मारा गया ज | 


विरोचना 


भिलोमन्‌ 


विषक् 


विबणं 


विविश्च 


राजनीतिक ८०१ 


१--भाग० ६। ११६ 

वही {२४१ 

मरह्मार्ड० २।५[४१ 
२ ~-वद्ी ८।१०।२० 
र--बद्मरुड० २।७२।१६-२० 


परियत्रत-वंश । ष्टा की पकती | विरज की माता 


भाण {१५ ष्‌ 
बायु° ०४1१६ 


यादव-वंश | श्न्धक-शाखा | 
केपोतरोमन्‌ का पुत्र | व॒भ्बर्सखा का पिता | 
विदयु० दा शषा४ 


पौरवनवंश । श्रधिसोमङ्ष्ण का पुत्र | गंगा की बाढ़ से 
नागसाह्वय नगर ( दस्िनापुर ) नष्ट होने पर वह कौशाम्बी में 
रहा । उसके शार पुत्र हुए, जिनमे व्ये भूरि था | 

मत्स्य० ५०।१८-१६ 


एक प्राच्य जनपद, जो हादिनी नदी द्वार सिध्ितथा। 
ह्माख्ड० २।२ग्५भ५य्‌ 
वयु० ४७ | ५२ 


उसके पुत्र का नाम खनिनेत्र थां देखिए विस ! 


वायु० ८६७ 


० 


विषिक्तं 


पिविसार 


विवुध 


पिश्च 


विशज 


` विक्ञद्‌ 


पुर1ए-वरिष्रानुक्रमसी 


देखिए, वामदेव । 


रिद्चनाग वंश | पीठी-क्रम ५ । चच्रौजा के बाद हीने वाला राजा, भिसने 
२८ वर्षं तक राज्य किया | विष्एु० कै श्रनुसार क्त्रौजा का पुत्र चिन्बुसार 
है, श्र विन्दुखार का पुत्र श्रजञातशतरु दै । ब्रह्माण्ड भ पाठ विधिसार है 
मनोर राष्थावधि ३८ वर्षं | इसके बाद यहां श्रजातश्रु छ नाम है। 
देखिए, बिभ्विसार । | 

नायु° ६६1३१ 

विधपु० ४।२४।२ 

ग्रह्यासड ० ३।७८।१३० 


निभि-वंश का १६बाँं राजा | वायु° कै श्रनुसार उसके पिता का नाम्‌ देवमीद' 
था, किन्तु विषु कै श्रनुश्ार कृति | 


वायु० ६।१२ 
विष्णु ४।५।१२ 


वैषसत मनु वंश, । छुप का पुत्र } विविंश का पिता, 
तायु० २६।& 


वेदेश का भावी चदुर्थं राजा । 


बायु° ६६।२६ 


भरत-कुल मे जयद्रथ का पुत्र | सेनजित्‌ का पिता । 


भाग० ६।२१।२३ 


विश्ाखथुप 


विश्चार 


विश्वा 


विश्रुतवात्‌ 


विश्वकमां 


राजनीतिक ४०३ 


प्ोत-वंश | पालक ( मालक, विष्ु० ) का पुत्र राजक ( उनक,- 
विष्एु० ) का पिता] राव्यावधि १० वरष॑। 

वायु° ६६।२१२ 

भाम० १२१३ 

गह्यारढ ० ३।७४।१२५ 


मस्स्य० २७६{४ [ कलकत्ता, गु° अ ०] 


स्यं ( मानव ) वंश | नाभागनेदिष्ट शाखा ¡ श्रलख्ुषा नाय कौ श्रण्ठरा 
तथा तृणचिन्ुः का पु | देमचन्द्र का पिता । इसी विशाल ते वैशाली- 
पुरी क स्थापना कौ । वह श्रत्यन्त धार्मिक राजा था। 

वायु० ६।१५-१७ 

विष्ु० ४१२० [ वृम्ब० संस्क० मो० ना० | 

भगण & २1३३ 

ब्रह्मारड ० २।६१।१०-१२ 


पुल्स्य शरोर दविमू का पुत्र ! विश्रवस की प्रथम पल्ली इडविडा से 


कुबेर का जन्म हृश्रा तथा उसकी दूसरी पी केशिनी से रावण, कुम्भकं 
श्रौर विभीषण उन्न हूए । 


भाय० ४ १।२६--३७ 


देदवाकुः वंश ! सदस्वान्‌ का पुत्र, जो राजा हरा । उसका पुत्र राज्ञ 


बृहृदरल था । 
न्रह्याण्ड ० ३।६२।२१२ 
वायु° ८०८।२१२ 


प्रजापति | वसु श्रौर श्राङ्धिस्सी का पुत्र ! चाल्प मनु के पिता विश्वकम 
की पुत्री वहध्मिती यी, जो प्रियव्रत को म्याही गयी | देखिए ; वु (४ 


०४ 


विश्वसन 


विहवश्डयोति 


विश्वजित्‌ (१) 


विश्वजित्‌ (२, 


[एन्‌ ¶। ह || थ नां द. 
पुरासु-वरिपयादुन््न। 


भागण० ५११२४ 
वदरी ६।६।१५ 


द ( पौरव › वंश । द्‌० पाञ्चाल शाला । पीद्ी-करम शत । मसयम के 
नरदुसार बदमद्त का पौत्र, युगदत्त का पुत्र, तथा उदकूसेन का पिता| 
विष्ु° के श्नुसार ब्रह्य दत्त का पुत्र | 

मत्स्य ८६।५ 1 


विष्एु० ४।१६।१३ 


स्वायंभुव मनु के पुत्र प्रियतर के कुल म रजस्‌ के सौ पुत्रौ मंसे एक्र। 
विधु० २।१।४१ [ बम्भ्र° संस्क० गो० ना० ] 


यायु० ३२१६१ 
ग्रह्माण्ड० २।१४।७६१ 


चन्दर ( पौरव ) वंश । दक्िण पाञ्चाल शाला | पीठी-कम सस्या ५। 
जयद्रथ का पुत्र । वायु° के श्रनुसार बृहद्रथ का प्र | सेनजित्‌ का पिता। 


वायु ६६1१५ 
विंभूएु° ४।१६।११ 


चन्र ( पौर्व ) वंश । बादय-शाला । सत्यजित्‌ का पुत्र |" रिपुञ्जयं का 
पिता | बाथु म पाठ वीरजित्‌ है| बरह्माख्ड० के श्रनुसार राष्याबधि 
२४. वधं | 

वायु० &६।३०७ 

माग० ६।२२।२६ 

विष्णु० ४।२३।३ [ बम्ब० संस्क० गो० न° त 

नह्यार्ड० २।७४।२२० 


राजनीतिक ०५ 


पिर ब्रजित्‌ { जनसेजन ) पौरव वंश ! तितिक्लु द्वारा प्रवरवित पूवी धानत शाखा | श्नु की ३० वीं 


विहवदेव 


विश्वसह (१) 
[ विश््वमहत्‌ | 


विश्वसह (२) 


विवस्फाणि 
( विरवस्फूजि ) 


तथा तितिह्धकौ ररवींपीड़ीसं। हृदस्य का पुत्र} ( ्रासीदूदस्थ- 
स्यापि विद्वजिन्जनमेजयः › मह्व० मँ उसे द्डस्थ कापुत्रन मान कर 
बृहद्रथ का पुत्र साना गया है | मसस्य° श्रौर वायु° दोनो म विश्वत्‌ क 
उत्तसाधिकारी श्रङ्ग नामके राज का उल्लेख है। 

वायु० ६६।१११ 

मत्स्य ४८१०२ [ क्लक्न्ता, यु० य ० | 


देखिए, विष्वा । 


एवा वंश । एेडविड का पुत्र | खद्वाङ्ग का पिता | विष्य के श्रनुक्षार 
टलिविल्न का पुत्र | वागरु° मं पाट व्रिरवमहइत्‌ ह तथा वह एडविड का 
पात्रहै। 

विष्षु० ४४} ३यं 

वायु० यया१य१-१८२्‌ 

मागत ६६1४१ [ वस्० संम ० | 


एेचवाकु-वंश । व्युधिताश्व ( स्युस्थिताश्व, विष्एु०, ध्युषिताश्व वायु ) का 
पुत्र । हिरण्यम ( कोशिल्य } का पिता | 

वायु० ०८य।२०६ 

विष्यु० ४1४४७ { ठम्बर० सस्क० गो० न° | 

व्रह्मारड० ३।६३।२ ०६.२०७ 


मगव्‌ कां एक श्रस्यन्त परक्रपी राजा, जो युद्ध मे विष्पणुके स्मान यथा| 
भागण्यें कहा गया है किं बह प्मवतीपुरी को राजधानी अनाकर राघ्य 
करेगा । 


४०६ 


पिरमा 


विश्वावसु 


विषयं 


विषुची 


विष्णुयश्चस्‌ 


विष्णुरात 


पुराण-विपयानुक्रमणी 


ह्माण्ड ० ३।७८।१६ ०१६२ 
वायु० &६।१५७७ 


दत प्रजापति { प्राचेतस्‌ ) की साट कन्याश मंसे । धमकी पली| 
उसका पुत्र विश्वेदेव श्रा । 


भाग० &।&1&, त्था ऽ 


पुरूरवा का पुत्र । देखिए, पुरूरवा । 
ग्रह्यारुड ० ३1६81 २३ 


प्रदेश | 


मत्ध्यम २१६।५ 


भरत-कुलल मे रजा विरज की रानी | सौ पुत्रों तथा एके कन्याकी मता| 


भाग० ५1२१५१५ 


कल्कि का नाम । 


भाग० १।२।२५ 


राजा परी्धिपतत का नाम। 


भाग० १।१२९।१७ 


निमिनवंश | शुनक ( सुनय, विषु ) का पुत्र | धृतिका पिता 


ध० 


पिरया 


विश्वावसु 
विषयं 
विषूची 
विष्णुयशस्‌ 
विष्णुरात 


भ 


पुरान गनाक्रगणी 


मरह्याण्ट ० ३1७४! १६० १६.३ 
वायु० ६ ६।१७७ 


दक प्रजापति ( प्रचेतस्‌ ) की साट कन्यश्रो मसे एक । धमकी परल 
उसका पुत्र विश्वेदेव हृश्रा | 


भाग० &।&1४, तथा ऽ 


पुरूरवा का पुत्र । देखिए, पुरूरवा । 


ब्रह्यारड ० ३।६६। २६ 


प्रदेश | 


मत्स्य० †‰१६।५ 


भरत-कुल्ल मेँ राजा विरज की रानी | सौं पुत्रौ तथा एकेकन्याकी माता 


भागण० ५।१५।१५ 


कृल्कि का नाम । 


भागण १।९।९५ 


राजा परी्लित का नाम। 


भाग० ११२१५ 


निमि-वंश | शुनक ( सुनय) विषूषुऽ ) का पुत्र | धृति का पिता। 


राजनीतिक र 


विष्एु० ४।५।१२ 
भगण &६।१३।२६ 


वीतिहोत्र (९) [वीररीत्र | तालजज्गं का ज्ये पुत्र । यादव वंश के अन्तगेत हैहय शाखा कौ १३ वी 
पीठी मं। बायुण तथा ब्रह्मारुड० कै श्रनुसार वीरहोत्र का पुत्र श्नन्त 
था | देखिए, तालजङ् | 


तायु० €४{*५३ 
अह्ार्ड ° ३।६&।५२ 
भार्‌० ६।२३।२६ 


वीतिहोत्र (२) प्रियत्रत श्रौर बर्हिष्मती का पुर, जो पुष्करद्वीप का राजा हृश्रा | 


पीतिश्ेत्र ३) (वीतिहोत्राः) विनभयष मँ स्थित एक नपद । 


भद्वाख्ड० | १६।६१ 


पीतिहोत्र (४) वीतिहोत्राः) तालन के पांच गणं मं से एक | देखिए ¦ ताल्लजङ्घ । 
। ्रह्माण्ड० ३।६९।५२ 


वीरव्रत (१) प्रियतरत-वंश । मधु श्रौर सुमना का पुत्र ! मन्धु श्रौर प्रमन्धु का पिता। 


भाग्‌ 1१५११ 


बृ (१) पृथु के पुत्रौ मे मे एक । उसके बड़े भाई विजिताश्व ने उसे पर्ि्चिम दिशा 
का शासकं बनाया | र 


वृकं (२) 


वृकं (३) 


वृक (४) 


बुजनीवाच्‌ 


पराण-विनयारुम५ग 


भकं क पुत्र तथा बाहुक का पिता; 


भाग० &८। २ 


शुर तथा मारिषा का पुत्र | वसुदेव का भार । 


भाग० ६।२४।२१-२ग 


१०५ शरोर मित्रदरन्दा का पुत्र तथा वरधन, वद्धि श्रादि का भाई। 


भागऽ १२१०।६१।१३ 


क्रोष्टु क्षा पुश्च | यादव वंश का तीसरा राज्ना। 


दिष्एु० ४१ १२।१ 


त्वष्य का पुत्र | वह्‌ श्र्यन्त पराक्रमी, भयानक न्नौर पापी था{ उने 
भस्त लोगो को चेर लिया था । जब देवतानां ने मिलकर उस पर श्रपते 
नरपते दिभ्य श्रस्त्रशस््रौ से प्रहार किया; तब ब्रत्रामुर ने उन समस्त श्रस्त्र- 
शस्त्रो को निगल्ञ लिया । तदनन्तर वृत्र श्रौर इर का भयंकर युद्ध हृश्रा | 
छ्न्तमे इन्र द्वारा वृत्रासुर मारा गया। 


भाग० &।६।१०५१६. 
वदी ६।१०- १२ ० तर्के 


वृष्‌ (२) 


दषं (३ ) 


वृषदभं 


वृषपवी 


इषम्‌ 


वृषसेन 


बृष्टि 


२ 


राजनीतिक छन 


यादव वंश | हैहय शाला की १७ वीं पीदुीमे भस्तका पुत्र | ` मधु 
का पिता | 
विष्ु० ४।११।५ 


श्ननुवंश ! शिबि का पुत्रं ¡ उशीनर का पौत्र] 
विष्टु० ४।१८१ 


शिविकेनार पुत्रोंमेसे एक उसी कै नाम से वृषदभं जनपद का 


नाम पड़ | 
दायु० ६६।२३-२४ 


.दनुकेपुघ्रोमें मे एक । उसने देवापुर्वंग्राम मे श्रसुयो की श्रोरसे 


भाग लिया । 
भागऽ ६1६२१ 
वही &।१०।१६ 


कातवीर्य श्रजुन कै १०० पुत्रोमेसे एक 
भाग्‌० &1२३।२७ 


छङ्ग-कुल मे कणं का पुत्र श्ौर पथुसेन का पिता: 
विष्ु० ४1१७ [ वम्ब० संस्क° नि० | 
मत्स्य॒० य} १०३ 


सावि मनुके पू्रोमेंसेप्क। 
मत्स्य € ३२.२४ 


वृष्णि (१) 


युष्णि(२) 


वृष्णि (३ ) 


वृष्णिमान्‌ 


वेगवान्‌ 


वेन 


वेणुमण्डलम्‌ 


मुके सौ पुत्रौ मसे व्येष्ट पुत्र । उसी से इृष्णिवेशा का श्रास्् हत्र { 
भाग० &1२३।२९६ 


ताल्वत के सात पुत्रो मे से एक । सुमित्र श्रौर युधाजित्‌ का पिता । मलस्य 
के श्रनुसार वृष्णि की दो भायौ थी- गान्धारी श्रौर माद्री | इनमे गान्धारी 
के गर्भं से स॒मित्रनल्दन तथा माद्री कै गर्भ॑ से युधाजित्‌ नामक 
पुत्र हृश्रा | 

मत्स्य० ४५।१९०--१२ [ कलकत्ता गुण्य ° | 

वायु ६६।१५--*य 


वृष्णिवंश । श्रनमिच्र के पुत्रो मे से एक । चित्रस्थ का पिता । 
भाग० ६।२४।१३- १५ 


शुचिस्थ का पुघ्र । सुषेण का पिता । 
विष्एु० ४२१1३ [ वभ्ब० संस्क० गो ना० ] 


दुय ( मानव ) वंश । नाभागनेदिष् शाखा । पीदीक्रम २१। बन्धुमान्‌ का 


पुर | बन्धु का पिता । 
वायु० =६।१४ 


भाग० ६।२।२० 


रज श्रौर सुनीथा का पुत्र, जो श्रस्यन्त नूर था । देणिप, धयु (४) 


कुशद्वीप के श्रन्तग॑त द्वितीय वष ( देश ) जिका नाम ज्योतिष्मान्‌ के पुत्र 


वेशुमान्‌ के नाम से षडा। 


वेणुमाच्‌ 


वेला 


वेदिश्च ( वेदिश्ाः 


८ 
नि 
~ 


ज्यास 


व्युष्ट 


राजनीतिक ४११ 


मद्या ० २९।१४।२य 
वायु० ३।३।५ 


पयोतिष्मान्‌ का पुत्र । देखिए, वेुमण्डलन | 


भद्राश्व तथा घृताची की पुत्री | 


वा्यु० १०६1 & 


विध्यण्ष्ठ मं स्थित एक जनपद | 


द्मार्ड ५ २११६1६५ -६& 


ग्योतिष्मान्‌ का पुत्र, जिसके नामसे इुशद्वीपके श्रन्तर्गत वैरथाकार व 


(देश) का नाम पड़ | 
बरह्मास्ड० २} १४२७ दय 


विष्णु० २।४।३६ 


देखिए, इष्ण दरेपायन | 


भगण ११२६ 


मानव वंश । श्रोत्तानपादि भूव के वंश सं पुष्पां श्रौर दोषा का पुत्र। 
सवतेजा का पिता 


माग १।१२।१४ 


व्योम 


व्योमन्‌ 


त्रतेयु 


लक (१) 


शक (२) 


शक (२) ( शकाः ) 


मय का पुत्र | वह श्रव्यन्त बली श्रोर मायावी था| श्रन्त म वह्‌ कृष्ण 


केद्वाय सारागया । 
माग० १०।३७।२६ २४ 


व्यामध की ८ वीं पीठी में| दशाहं का पुत्र | जीमूत का पिता | 


तिष्एु० ४।१२।१६[ बम्ब० सस्क० गी० ना० | 
वायु० &५।४० 
हरिवंश० ३६।२४ 


रेद्राश्व क धृताची श्रप्ठरा से उस्न्न दस पुत्र मे से एक । 


भगण &1 २०४ 


एकं उदीच्य देश । 


ब्रह्यारड ० २।१६।४ग्‌ 


बृहद्रथ ( मौर्य ) का पुत्र | उसने ३६ वधे तक राञ्य किया । 


मत्स्य० २७१।२४ [ कलकक्ता, यु० म्र ° | 


वायु° क श्रनुसार पच्चीस शक राजा, जो शिथुनाक ( शिशुना ), रेका 
पाञ्चाल, हैहय, कलिङ्ग राजाश्रं के समकालीन कहे गये है ¡ मस्सय० के श्रनु- 
तार श्रमरह शक राजा हए. । वहां पर उनका उत्लेख सात श्रा, द्स 
श्राभीर तथा सात गदमिलो के बाद हूश्रा है । विष्णु° मँ शक राजाश्रों की 
स्या सोलह है । वायु° मेँ दूसरे स्थान पर॒ उल्लेख दहै करं शक (जाति) 
के राजाश्रो ने तीन सौ श्रस्सी वधं तक राभ्य किया 


अकरसर 


श॒कवणं 


राङ्कनि (१) 


सडनि (२) 


सङ्नि (३) 


राजनीतिक ४१३ 


वोयु०° ६&।३२०-२२४, बायु० ६६।२६१ 
मत्स्य॒० २७२१८ 

विष्णएु० ४।२४1 १४ 

जह्यारड ० २।६२।१२०, १२४ 

वही ३।७२।१०य 

वेदौ ३।७४।१२७; १७२-१७५ 


एक श्रसुर, बो ष्ण द्वारा मारा गया | 


मह्मास्ड० २।२६। २४ 


शिद्नाक का पु | राज्यावधि ३६ वषं | 


वायु० ६६।१२५, २१६ 


दुयोधन का मामा तथा परामशंदाता | 


भाग० ३।१।१४ 
दाभारत १।१।६५ 


उयामघढुल्ल की १३ वींपीठीमं। दशरथकापुत्र। करम्भिका पिता, 
मत्स्य० के श्रनुखार वह द्टर्य का पुत्र तथा करम्भ का पिता यथा| 

भिष्यु० ४।१२।१६ 

माग्‌० ६1२४४ 

म्रह्यस्ड० ३।७०।४६ 

मत्स्य० ४४८२ 


निमिवंश । युतद्ाज ( सनद्वाल, ब्रह्मारुड० ) का पुत्र | स्वागत का पिता । 


वूयु° ६२० 
न्रद्यख्ट० ३६६२० 


दुनि (४) 


रोषुनि (५) 


शङ न्तखा 


शक्य्मा 


शक्रजित्‌ [ सत्राजित्‌ | 


एक श्रसुर | वृक का पिता | उने देवासुर संग्राम में भाग लिया था | 
भाग० &।२४।९२ 


वही १०।द८।१४ 


फेदवाकु वंश । विकुसषि के पुत्रौ मे से एक । उसके ५० भाई थे, जो उत्तरा- 
पथ के शासक ये | उनमें कुं विराट श्रादि दद्धिणिपथ के भी 
रक्तक थे | 

ब्रह्मार्ड० २।६३।६ 

दायु° यठ।& 


विश्वामिच श्रौर मेनका की पुत्री, जिसका पालन-पोषण करव के श्रानम में 


हृश्रा । राजा दुष्यन्त के साथ उसका गान्धरवं विवाह हूच्ा | उसके पुत्र कर 
नाम भ॑रत था। 
मरस्य ० ४६।११ 


विष्एु० ४।१६।१२-१३ 
भगण ६।२०।१३ 


माहिषं ( महिषां ) का एक राजा ¦ 


वायु० ६६।३७४ 


यादव वंश । सात्वतो की वृष्णि--शाखा। वृष्णि कौ तीर पीठी मे। 
वृष्णि का प्रपो । श्रनमित्र का पौत्र | निघ्न का पुच्र| शक्रजित्‌ (सचराजित्‌) 
का प्राणों के समान प्रिय मित्र सूयं था । सूं ने उसे स्यमन्तक मणि द्‌ | 
उसे लेकर बह नगर प्रचा । उक्त मणि की चमक सूर्यकी प्रभा के सश 
थी | श्रत; लोगों ने सममा क्षि स्यं नगरम श्रा राह श्रौर सव उसे 
देखने दौड़े । न्तु शक्रजित्‌ ने प्रेमवश वह दिष्य मणि श्रपने छोर 
माई परसेनन्ति ( प्रसेन, विष्णु° ) को दे दौ । उस मि का यह्‌ प्रभाव 


राजनीतिक ४१५ 


थाक जिषराष् मे वह मरि रहती थी, वहां अनाब्ृष्टि नदी होती थी। 
श्रीकृष्ण उस मणि को राजा उग्रसेनके देने योग्य समते ये, किन्तु 
भाईयों मे एूट पड़ जने के उर से उन्होने उस मरि को शक्रजित्‌ से नहीं 
चिया } उस सखि में एक विशेषता यह भी थी क्षि सदाचारी व्यक्ति उसे 
रखे तो वह मरि श्रपना रुण प्रदर्शित करती थी श्रन्यथा मरि स्वने 
वल्ञे को ही मार डालती यी ! यह घटना प्रसेनभित्‌ के साथ है । मशि 
घारण॒ किए हए वह सखगयाथं वन गया ; बरा ह ते उसे मार डाला, भरित 
व्याह सिंह उख मणि को लेकर जा रहा था उते भी ऋऋछरयाज जाम्बवान्‌ नं 
मार डाला श्रर वह्‌ श्रपने पुत्र युद्धमार कौ वेले के जिए ले भया | इधर 
नगर में लोगों को सन्देह हच्रा फिङ्ष्ण॒ मणि को चाहतेथे, किन्वु ऊन्द 
प्राप्त नद्य हुई, श्रतः अवश्य उन्होनि प्रसेनज्तूकावध किया होगा| 
च्रपते प्रति इस श्रपवाद्‌ को सुनकर कष्ण यादव सेनाको लेकर प्रसेन का 
पता लगाते हूए. वन गये । वहां उन्होने अश्ञहित प्रसेन को सिंह द्वारा 
मरा हृत्रा देखा | िंह का पता लगाते हए वे वहां पहुचे जदा ऋदराज जाम्ब- 
वान्‌ ने चिंह को मार डाला था | ऋक्तराज जाम्बवान्‌ को पराजित कर कृष्ण 
ने उषसे मणि लेल्ली । जाम्बवान्‌ ते कछरष्ण के साध शअपनीं पुत्री जाम्बवती 
का विवाह कर दिया । मसि श्रौर जाम्बवती को लेकर कष्ण द्वारक लौटे 
श्रौर वहां उन्होने समस्त यादवे को सारा वृत्तान्त सुनाया तथा शक्रञ्ि को 
मणि सप दी) शक्रजित्‌ को छृष्ण॒ पर मिथ्या दोपारोपण्‌ कसते का उहूत 
पश्चाताप हृश्रा श्नौर च्रघने श्राचस्ण्‌ के प्रायश्वित करने के लिए उन्होने श्रपनी 
पुत्री सव्यमामा का च्ुष्ण के साथ विवाह कर दिया ¡ किन्तु शहूर, तवमा, 
शतधन्वा श्रादि यादव भी सत्यभामा को चाहते थे श्रौर उन्द्येने वहू पहले 
ही इस सम्बन्ध मे शक्रन्त्‌ से प्रस्वावकरिपाथा | अतः श्रीकृष्ण कै साथ 
सत्यभामा का विवाह होते देख उन्दने द्रषश्रौर ईर्ष्या से शक्रजित्‌ को 
मारने का श्रायोजन ख्या ¦ इसी वीच कृष्ण पाण्डवं के विरुद्ध दुर्योधन का 
प्रयत्न शिथिल्ल करने के लिए वारणावत चलते गये । धीङृष्ण की अनुपस्थिति 
मे शतधन्वा ने सोते हए शक्रजित्‌ कौ मार दिया श्रौर उपसे मणि भी ले 
ली | सत्यभामा ने चारणाक्त जाकर कृष्ण को यह समाचार सुनाया । कष्ण 
के लौटने की सुचना पाते ही शतधन्वा स्यमन्तक सणि को श्रनरूर के हाथ सप 


शङ्शिरा 


शहुद्रीप 


शद्धपद्‌ 


कुर धोद्धे पर सवार दुश्ना शरोर मिथिला की श्रोर भागा | ष्णु श्रौर बलदेव 
ते सेनासदहित उसका पीदा किया| शतघन्वाका घोड़ा मागंमेंदही 
( मिथिल्ला के वन में ) मर गया | कृष्ण ने चकर से शतधन्बा का सिर काट 
लिया | शक्रजित्‌ की दस स्तिया थी, जो सव कैकेय की पुत्रियां थीं । उन 
सियो से शक्रजित्‌ के १०० विख्यात्‌ पुत्र हुए, जिनमे ब्येष्ठ पुत्र का नाम 
भङ्गकार था । विष्णु० तथा महस्य मे पाठ सत्राजित्‌ है । 

विष्णु० ४।१३।य-५० 

वायु० ६६।२०-८४ 

मघ्स्य० &४1४~-शय 

वही ४५।१६ 


कष्ण श्रौर नाग्नजिति के पुत्रों मं सेएक। 


भाग० १०।६१।११ 


दनुके पुत्रौँमेसेएक। 


भागं० ६।६।३२० 


जम्बद्रीप का एक प्रदेश | 


वाय० ४८ द 


कर्दम प्रजापति का पुच्र, जो दकि दिशा काराजाद्ृष्र; 
बरह्मारड ० २।८। १६ 
नाचु० २८१९६ 
वदी २५।२७-२६ 
ब्रह्मास्ड० २।११।२२; २९ 
म॒त्स्मु० ८१० 


शतप्रामाधिपति सो ग्रामो का शासक ( च्रधिपति ) 


्रम्नि० २२३।१.-२ 


शतजित्‌ (१) कृष्ण श्रौर जाम्बवती का पुत्र | 
भाग० १०।६१।११ 


ह्यर्ड० २१७११२५ 


शतनित्‌ (२) यादव वेश की दृ्री श्वा ! यदु का पौत्र । सदसजित का पु ¡ शतञ्त्‌ 
के रे पुत्र येः-- हैहय, इयर तथा वेशुहय । 


विष्णु ° ४११२३ 
बरह्मास्ड० ३।६६।३ 
भाग० ६।२३।२१ 
मत््य्‌० &३1५७--च 
नादु> &४।र-४ 


शतभित्‌ (३) सवायूभुव मनु के पुत्र प्रियत्रत के वंशा मेँ उदयन्न रजस्‌ का युत्र ¡ उसके १०० 
पुत्र ये, जी सब राजा हुए | उनमें च्येष्ठ विश्वम्न्योति था, जिसने प्रजा का 
संवधन एवं पोषण किया | 

दयार ० २१४७०७२ 


वायु २२६० 
दिष्टु० २।१।४०--४१ 


यतद प्न (१; भानुमत्‌ ( भानुमान्‌ , ) का पुत्रे | शुचि का पिता। 


भाग० &।१३।२१-२२ 
५३ 


रातय म्न (२) चाज्तुषमनु श्रौर न्ब के पुत्र मे से एक । 
॥ त्रह्मारड ० २।२६।७६.; १०६ 


मत्स्य० ४।४१ 
वायु० &९।६१ 


रातप्रति वर्हिष्रत्‌ की रानी । 


मापण ४1२८१२१ 


रतधयुस्‌ एक राजा, जिसकी शैव्या नामक धमं परायणा पनी थी । 


विष्णु ३।१८।५२-६४ 


शतधन्वा ते श्रकूर श्रौर कृतवर्मा से प्रेरित होकर सत्राजित्‌ को मार डला । 
तदनन्तर भिथिलापुरी के एक उपबन मैश्ची कृष्ण ने उल ककमा का 
प्रनत कर दिया | विशेष क लिए. देखिए भाग° श्रध्याय ५७ । 

माग० १०।५५७।२--६ तथा १६-- २२ 


सतधन्वन्‌ (१) 


वायु० ६६।६-७४ 


स॒तधन्वन्‌ (२) प्रचेतस्‌ का पुत्र | उदीच्य देश के म्लेच्छ का श्रधिपति । 


विष्एु० ४।१७।५ 


शतधम्बन्‌ (३) [शतधम्बा मोर्थ-वंशा | भाग० तथा विष्छु° फै श्रनुसार सोमशमां का पुत्र | ब्रृहद्रथका 
शतधर, शतधनु । पिता। वादु तथा व्रह्मार्ड० के श्रतु्ार क्रमशः शातधर तथा रा्तवनु 
देवव्मी के पुत्र माने गये ह । रास्यावधि ८ वृषं | 

वायु० &६।२३५ 

ब्रह्माख्ड० ३।१४।१४य्‌ 

भरत्स्य9 =५१।२२ 


राजनीतिक ४१६ 
षातरथ [ दश्चरथ | मूलक का पुत्रे ¡ इडविड का पिता | विष्णु° मेँ पाठ दशरथ है । 


न्रह्मास्डण० ३१६३1१८० 
वयु० कडा १द0० 


विध्ठु० ४।४३६ 


शतानीक परीत की दुसरी पौटदी मे] जनमेनय का पुत्र | सहदानीक (शरश्वमेधदत्त, 
विष्एु० ) का पिता । याज्ञवल्क्य से उसने वेदों का ज्ञान प्राप्त किया श्रौर कप 
से श्रल्ल-शिच्ता ] सब विषयों से विरक्त चित्त होकर वह शौनक छरुषि की 
शरण मे गया । उनके उपदेशों से वह बड़ा श्रात्मज्ञानी हुश्रा | 


निष्एु० ४।२१।२ 
मागं० &।२।२८-३६ 


शतायु पुरू श्रौर उवंशी के छुः पत्रो मे से एक | 


मत्स्य० २४१३४ 
वायु० & १५२ 


दशर्य के पुत्र ¡ सुबाहू श्रौर श्रुतसेन ( श्ररसेन, ब्रह्माख्ड° ) के पिता । 
देखिए, मधुवन । बाल्मीकि° मे भी पाठ श्ररसेन हे । 


शतरु्च (१) 


मागण ६! १०।२ तथा 
वी &।११।१२-१४ 
ब्रह्मार्ड० ३६३1 १८७ 
वही ३।७१-१११ 

वायुर 1-315-34 


व° रा० उत्तरका० सग १००, १०१ 


हरश्च (२) 


शन्तनु { शान्तनु ] 


शर [ शरान्‌ | 


शमीक 


श्वफल्क श्रौर गान्दिनी के पुत्रो मे से एक । 


भाग्‌०६।२४) १७ 


प्रतीप के तीन पुत्रों म से एक । उनके तीन पुर देवापि, शन्तनु शरोर बार्हीक 
ये | व्येष्ठ पुत्र होने के कारण देवापि ही प्रतीप के राग्य का उत्तराधिकारी 
था। श्रि देवापि दोर श्रवस्थामें दी वन को चला गया। श्रतः शन्तनु 
गदी पर वैडा | शन्तनु का प्रधान मनर श्रश्मरात या। शन्तनु के तीन पुत्र 
धे--गंगा से उसन्न भीष्म शौर सस्यवती ( धीवर कन्या ) से उद्पन्न चित्रागदं 
शरोर विचित्रवीर्य | भीष्म ने सत्यवती के विवाह से पूर्वं सत्यवती के पिता 
से प्रतिन्चाकी थी कमै यं रज्यका उत्तराधिकारी नरहरूगा | इस 
शंका को दूर कसते के लिए उसने विवाद न कर्ने का भी प्रण करिया । 
देखिए, देवापि । । 


आग० ६।२२।१२-१७ 
विष्णु० ४।२०।४-६ 


एक जांगल जाति श्रथवा श्रन्स्यज् | 


मरह्याख्ड० ३।७३।१०८४ 


यादव वंश । शुर श्नौर मारिषा का पुत्र । उसकी स्री खुदामिनी थी, जिसते 
सुमित्र, रजु नपाल श्रादि करै एक पुत्र उत्पन्न हुए 1 


त्रह्माणए्ड ० ३।७१।१५० 
भागण० ६२४२६ तथा ४४ 
वायुम ६&।१४य 


श्वर 


सर्िष्ठ 


शयाति ( २) 


शरदा 


शस्य ( १) 


राजनीतिक ४२१ 


दनुके पुर्वे से एक 
भाग० ६६1२० 
'त्स्य० ६१७ 
वायु० ६८1११ 
वही &प्। 


इषपवां की पुत्रौ । राजा ययाति की पत्नी । उसके तीन पुत्र इद्र, 
तरनु तथा पुरु | देखिए, ययाति | 

भाग० &।६।३२ 

बरह्माख्ड० ३।६।२३ 

भाग० ६।१२।९३ 


सूयं (मानव) वंश । वैवस्वत मनु के दक पुत्रो मसे 
भाग० ठ! १३।२ 
वहदी० &।१।१२ 


नहुष का पुत्र | 


म्त्स्य० २४५० 


भद्राश्वं तथा धृताची श्रप्ठरा से उदन्न दस ( सूनु ) पुत्ियो मे से एक! 


वायु ० ७०1७ दण 


कौरवो की सेना के सहायक रजा््रोमैसे एक) 


भगण १।१५।११्‌ 


शशिन्दु 


शाकद्वीपेश्वरं 


छातकर्णि [ शान्तशर्णिं ] 


शान्तनु 


यादव वंश का सात्वं राजञा | चित्ररथ का पुत्र। वद चतुदश रत्यु 
चक्रवर्ती राज कहा गया है । वह महान्‌ योगी, रेवर्थदमप्न ठया 
श्मत्यन्त पराक्रमी था | वह्‌ युद्ध में श्नजेय था | उषके १० हनार पलिनियाँ 
थीं, जिससे उसके भाग० के श्नुक्तार दस लक्ञ सद ( विष्यएु° के श्रनुसार 
१० ल्त ) पुत्र हुए, उनमें प्रुश्रवा श्रादि छु पुत्र प्रधान धे | 


विष्ए० ४।१२।१-२ 
भाग० &।२३।२ १-२४ 


शाकद्वीप का राजा | उके सात पुत्र थे, जिनके श्रनुसार शकद्रीप के श्रन्त- 
गंत सात वर्ष ( देशों) के नाम पड़ | 


विष्एु० २।४।५६ [ बम्ब० संस्क० गो० ना० ] 


ग्रा वंश | पृणौतसंग का पुत्र । वायु कै श्रनुसार राभ्यावधि ५६ वषं | 
ब्रह्माण्ड ० के श्रनुसार उसने एक वप्रं तक राज्य किया | दिन्तु पा्जिटरने 
स्कन्धस्तम्मि नाम के एक श्नौर यजा का उल्लेख किया है | मस्य मेँ पाठ 
शन्तकणि है । 


वृथ° &६।२५० 

मत्स्य० २७३४ 

विष्एु० ४।२४।१२ 

ह्माण्ड ० २।७४।१६६ 

पौजिटर, डाइ० श्आफ० कण ए० प्र २६ 


देखिए, शन्तनु | 


यओान्तमय 


शान्त 


शान्तिदेवा 


शाल्मलि 


शाख ( १) 


राजनीतिक ६२३ 


मेघातियि के सात पुत्रो मे से ष्यष्ठ पुत्र, जिसके नाम से प्लचद्रीप में 
स्थित शान्तमय वषं ( देश ) का नाम पड़ा | 

बरह्माख्ड ० २} १४१३६ 

वायु° २३।३२ 


दशरथ क पुत्री * । लोमपाद की दत्तक पुत्री ° ! देखिए, रोमपाद (१) । 
१--भाग्‌० &।२३]य 
र--बरायु० &६।३ 


देवक की पुरी | वसुदेव की पनी | श्रीदेवा की वदिन । 
भाग० ६1२४ २२.२३ 


ए्थ्वी के सात दीपो से एक | राजा प्रियत्रतने श्रषने षातो पुत्रांमें जिन 
सात दीपो को विभक्त किया था, उनम यह एक है । 


भाय० ५{१३२२ 


एक दानव राजा । शिश्युपा्र का सखा | रुक्मिणी के विवाहोत्सव मेँ वह 
उपस्थित था । उस समय यदुवंशियो के द्वारा वहं युद्ध मे जरासंध आदि के 
साथ जीत लिया गया। उसने राजाश्रोसे भरी सभाम यह कटाक 
म थ्वी मे यदुवंशि्यो का नाम-निशान न रहने दूंगा तत्र मेरे परक्रम का 
दम्हं पता लगेगा--“अयाद्वीं च्मां करिष्ये पौरुषं मम पश्यत 1 उसने 
श्रशचुतोषर भगवान्‌ शंकर कौ श्रपनी तपस्या दवाय प्रसन्न कर यह्‌ वर- 
दान मागा किं मुभे एक ठेस वायुयान दीजिए जो देव, श्रसुर, मनुष्यों दारा 
प्रभे हौ तथा वृष्णियों के लिए मयंकर हो । शाल्व ने माया से पूरं 
विमान प्राप्तकर द्वारका पर चद्ाई की | उसने ्रपनी विशालसेना से 
दारका कौ वेर लिया च्रौर वह नगरी के उपवन, द्वार, प्रासादो श्रादि को नष 


शाख (२) (श्ासवान्‌ ) 


शिनेयु 


शिप्रक [ शिशुकः, 
सिन्धुक, वृषर ] 


भ्रष्ट करने लगा | उक्के विमान से नगरी पर शस्त्रं की वर्षा होने लगी । 
रन्त मै साप्यक्रि, चारुदेष्ण, साम्ब श्रादि बड़े बड़े महारथियां को साथ 
लेकर प्रद्यम्न जी युद्ते् मृ शाल्वका सामना करनेके लिए श्राये। 
यदुवंश श्रौर शाल्व का घमासान युद्ध सत्ता दिनो तक चलता रहा । 
श्रन्त मँ बह श्रीकृष्ण द्वारा मारा गया | 

भगण १०।६०।१य 

वदी १०।७६ श्र० तथा ७७ अण 


एक जनपद्‌ | कंस, जब श्रपने श्रन्य सहायक राजाश्रों को साथ लेकर 

यदुवंशिर्यो को नष्ट करने मे उतारू हौ गया, तब वे भयभीत होकर कुर, 

पञ्चाल, केकय, शाल्व, विदर्भ, निपध, विदेह श्रादि जनपद मज वसे। 
भाण० १०।२।१-र 


यादव वंश । क्रम संख्या १२ । उशना का पुत्र | रक्मकवच का पिता | 
विष्ण ४।१२।२ 


ग्रन्धरवशक्ा प्रथम रजा। काणववंश के श्नन्तिमि राजा सुशर्मा के 
राज्यम बह कर्मचारीके पद परथा| श्रपने स्वामी सुशमी का बध कर 
उसने श्रपना राव्य स्थापितं किया | राज्यकाल २२ वपं | मत्स्य म पाठ 
शिशुकं तथा वायु० श्रौर ब्रह्माण्ड ० मे सिन्धुक दै | भाग० मँ पाठ वृषल है । 

वायु० &६। ३४०८२४६ 

विष्एु° ४।२४।१२ 

ब्रह्माण्ड ० ३।७४1 १६१ 

भाग० १२।१।२२ 


मत्स्य २७२१ 


शिषि 


शिव 


लिवस्छन्ध 


शिवस्वाति 
[ शिवस्वामी । 


शिवश्री [ शातकर्णी, 


श्ान्तिकणं ] 
५४ 


राजनीतिक २१ 


चंद्र ( पौरव } वंश ! अनव शाखा | श्रानव वंश का वां राजा । उशीनर 


तथा टषद्रती का पुत्र} शिबिने श्रपना राज्य शिवपुर स्थापित क्रिया| 
उसके ४ पुत्र ये । वृषदभं, सुबीर, कैकय तथा मद्रकं | इन्होने श्रपने नाम 
से प्रथक्‌ प्रथक्‌ जनपदो की स्थापना की । 

वायु० &&।२४- ९५ 


मेवातिथि के सात पुत्र मेंसेएक। 


ब्रह्यार्ड ° २१४२७ 


द्राश््रवंश | श्रन्धवंशका २५ वां राज शातकसिि शिवक्री का पुत्र | 
राष्यावधि निश्चित नदीं है | 
मत्स्य० २७२।१४ 


बिधघणु० ४।२४१दे 


द्मास््र वंशाका २१ बां राजा | चकोरःशातकणि ( चकोर, भाग० ) का 
पु् । गोभतीपुत्र का पिता । ब्रह्माणुड ° तथा मलस्य ° के च्ननुसार राञ्यावधि 
रद वर्षं | वायु° मे पाठ शिवस्वामी है । 

मत्स्य० २७२।१३ 


विष्एु० ४।२४।१२- १३ 
ब्रह्यास्ड० ३1७४1 १६७ 


युलोमा ( पुलोभा, विष्णु ) का पुत्र । शिवस्कन्ध का पिता । मस्य० के 
श्रनुसार राब्यावधि सात वधं । विषएु° मँ शातकर्ण के छाय रशिवधीः भी 


पठित है । मस्स्य° म दोनों शब्द एथक्‌ पथक्‌ प्रयुक्त हुए. ६ तथा पाठ 
शान्तिकिणं है | संभवतः दोनों नाम एकी व्यक्तिकेरहै। 

म्रत्स्य० २७२} १३ 

दिप्एु० ४२४१३ 


शिवत्तेल [ शिब्तेखान्‌ ] एक जनपद, नो चिन्छुनदौ दारा सिचित था | 


ब्रह्म(स्डण० २।१८४४ 


त्षि्षिर मेधातिथि के सात पुत्रौ मे से एक; उसके सभी भाई प्लचद्रीप के राजाय 


ब्रह्माण्ड० २।१४१३६ तथा ₹ण 


शिश्ुनाक [ चिश्युनाग ] मगध का यजा। प्रोत वंश के श्रंतिम राजा नम्दिवर्धन के वाद्‌ यह राजा 

हु्रा जिससे शिश्युनाग वंश का च्रारम्म हु्रा । प्रद्योत वंश को समूल नट कर 
वह्‌ राव्यिंहासन पर वडा । भाग० तथा मलस्य के श्रनुखार काकणं का 
पिता। वायु० ॐ श्नु्षार शकबणं का पिता | राब्यावधि ४० वधं | भाग 
तथा ब्रद्मार्ड० मे पाठ शिश्युनाग है । 

मत्स्य ० २७१।५. 

वायरु ६६1२३१५ 

भागण० १२।१।५ 


ब्रह्माण्ड ० ३।७४। १२७ 


शिश्चुषर चेदि.वंश । चेदिराज दमथोष श्रौर श्रुतश्रवा का पुत्र । वह भगवान्‌ इ 
कापरम देषी था | चरन्त मै उन्हीके हाथो उसकी मृष्यु हर । 
देखिये, चेदि (२ )। 

भागं० &।२४1४० 
वही ७।१।१७ 


विप्युु० ४।१४ १३-१५ 


ननीघ्र 


इवि ( १) 


शुचि (२) 


शुचिरथ 


हुद्धोदन 


सनक 


3 


सजनीतिक २७ 


एेददाक्‌ वंश का राजा | श्रम्निवरणं का पुत्र | 
वायु य५।२१० 


दिष्टु० ४।४।४य्‌ 


शतद्युस्न का पुत्र | सनद्ाज का पिता । देखिए, शतदम्न ( १ )। 
भाग्‌० & ¡१३२२ 


चंद्र ( पौर ) वंश ] वाह्य शाखा । विभु ( चिप्र, विष्ु° ) का पूत्र। 
स्वेम्य का पिता | मलस्य कै श्चनुखार राब्यावधि भरत वं । 


वायु० ६६।२०२ 
मत्स्य० २७०। २४ 
विष्एु० ४।२२।३ 


परीदतित के वाद श्राटवीं पटी में| चित्रस्थ का पुत्र । 


दिष्यु० ४।२१।२ 
वायु०° ६९1२५७२ 


ठेचछाङ वंश । शाक्य का पुत्र } राहुल ( रल, विष्णु० } ऋा पिता } 


विप्ु० ४।२२।१ 
चायु० ६&{रव्य 
सत्स्व ० २७०।१२ 


बृहद्रथ वंश के श्रन्तिम राजा पुरञ्जय का मची । उसने श्रपने खामी द्धे 
मास्कर श्रपते पुत्र प्रद्योत कौ राजसिंहासन पर चेठाया | 


उ९{ा[ द यसुत्रन्नन 


भाग्‌० १२।१।२-२ 
अ्रह्रड० ३।६३।२६्५५ 


नयुनाप्रुख (श्चुना खा!) सिन्धु दारा सिञ्चित एक जनपद ` 


क ( कर ) 


4. 


ष 


सुर (१) 


शुर (२) 


मष्यास्ड० >।१८।४६ 


वायु० ४,७}४६ 


राभ्यकर, ओ वाणिष्य श्रा!द्‌ श्राय पर लिया जाता था { राव्य कै अन्द्र 
राजा श्रायात की वस्तुश्रों के विक्रयपर लामका बरीस्वां भाग कररूपमं 
लेता था। बाहर से श्रने बाली वष्वुश्रों पर कर श्राय-व्यय कै 
निर्णय करने के उपरान्त लिया जाता या, तामि व्यापारी कौ भी 
लाभ दहो स्के। व्यापारी के लाम के लिए बीसर्वां अश निर्षासि 
था | इससे श्रधिक लाभके लिए वह दण्डका भागी होता था | राजा 
को चाहिए फि वह शुकधान्य, श्रोषधि, फल श्रादि मे छटा भाग तथा शिम्बि 
धान्य मँ रासवो माग कररूपमंले | खी) सन्यासी तथा व्राह्मण कर से 
मुक्त थे | 
म्मि० २२३।२२-६० 


देवमीढ का पुत्र । वसुदेव का पिता । देखिए, वसुदेव ( १) 
भागम &।२४)२७-र्यः 
बहयारड० २।७१।१४५ 
विष्णु० ४।१८य 


विदूस्थ का पुत्र | भजमान का पिता १। ब्रह्माण्ड तथा विष्णुं के श्रुनुष् 
ममान शुर का पितामह है २ | 


राजसीनिक्‌ २६ 
माग० & 1२४२६ 
मन्परइ० ३।७१।१३२.७ 
विप्ु० ४८1१४1६ 


गररं { २३) मदिरा तथा वसुदेव का पु | 
भाय्‌० &।२४४्य 
दर (४) 


इष्ण श्रौर भद्रा का पुर) 


नाग० १०६ १।१७ 


दर्‌ (५) (शुराः) शर्देश के निवासी । 


भाग० १२१३० 


श्रसेन ( १) कार्तवीयं श्र्बुंन के पु मे से एक 


भाग० ६।२३।२७ 
मत्स्य० ४३२।४६ 
वायु° & ४1४६ 

वही? ६६।३२५ 


शूरसेन (६) यदुवंशी राजा, जो मथुरापुसै म रहते ए मार दथा श्रुरसेन विष्यो 
( प्रदेश ) का शासन क्रिया | 


भ्वरा० १०।१।२७ 


शुरसेन (३ ) [भर ठसेन] रा वंश रदुनन के दो पुत्रों मे से एक । उसने मथुरापुरी की स्लां की 
भाग० मे पाठ श्रुतसेन है । 
श्रह्यारड ० ३।६२।१८७ 
वायु० ८०१०६ 


भाग० ६११४४ 


शुरसेन (शरसेनाः) (४) मधय देश का एकं जनपद्‌ । 


ब्रह्याप्ड० २।१६।४१ 
वही २।१४।१३य 
भागण० १।१०।३४ 


वायु० ४५।११० 


शुरसेन (शुरसेना ) (५) २३ शुर्सेन राज्ञा | 


पत्स्य० २७१।१७ 


रोशुवाक ( शेश्चनाफाः ) शिन्‌ वंश मे होने वाले दस राजा, (रथात्‌ शिश्युनाग से लेकर महानन्दि 
[ शैश्चनागाः ] तक शिश्युनाग, काकवणं, चेभधर्मा, सेव ( चतौजा, ब्रह्माएड० } विधि- 
सार, श्रजातशचु, दर्मक, श्रजय, नन्दिवर्धन, महानम्दि ) जिन्होने ३६२ वष 
तकं राज्य किया | माग० तथा ब्ह्यारड० के श्चनुसार राघ्यावधि ३६० वध | 
ब्रह्याएड ° तथा भाग० में पाठ शिश्युनाग है । 
वायु० ६.६।३२१ 
ब्रह्माण्ड ० ३।.७४।१२३-१३४ 
भागण० १२१५-७ 


इयामंक [ श्यामं शर श्नौर मारिषा ( मारिष, ब्रह्माण्ड ० ) का पुत्र | वषुदेव का भ्रा । 
उसकी शुरमूमि ( शूरभू ) पल्ली थी, जिससे उसके हरिकिश तथा हिरण्या 
नामक पुत्र हुए । ब्रह्माण्ड ० मेँ पाट श्याम है । 


संजनीत्तिक ४ ३ १ 


भागण० &!र२४र६ त्था ४२ 
ब्रह्यार्ड ० ३1७१११४० 


ठेद्वाकु वंश । युवनाश्व का पुत्र | बृहदश्व का पिता । उसने शावस्ती पुरी 


श्रावस्त [ श्षाबस्त ] 
वसायी | भाय० मे पाठ शाब्स्त है| 


वायु० यव २६.२७ 
बह्यास्ढ ° २।९२।२७- रय 


माग० & 1६1२१ 
विष्एु० ४1२} 


देवकी की पुत्री | वासुदेव षी पनी । 
भाग० &1 २४१२३ -५१ 
बह्यार्ड० ३।७१।१३ १ 
वही २।७१।१६२-१०१ 
बायु० ६ ६।१२० 


श्रीदेवा 


्ीकषान्तकणं राभ वंश | पीड रंख्या २ । कृष्ण का पुत्र | यज्यावषि ५६ वषं | विम्णु° 
| श्रीशान्तिकणि । के श्रनुसार पृरत्संग ८ पोणंकास, भाग० ) श्रीशन्तकणि का पिता। 
ब्रह्याख्ड० मे पार श्रीशान्तकरि तथा माग० मे श्री शान्तक्ष्णे है । 


विष्छु० ४1२४११२ 
बरह्यार्ड५ ३।७४११६२ 
भाग० १२१ २।२३ 


श्रत एेदवाक् वंश । राजा भगीरथ का पु श्रौर नामाग का पितरा | मस्य° मे 
॥ श्रत का नाम नीह) वहां भगीस्थका पुत्र नाभाग माना यया है | 


'वगीरथस्य तनयो नाभाग इति विश्रुतः” | 


वायु० दय] १७० 


मत्स्य ० १२।४५ 


शरतकीतिं ( १, परलुन श्रौर द्रौपदी का पुत्र | 
भागण० ६।२२।२६ 
मत्स्य० ५०।५२ 
बिष्एु° ४।२०।११ 


भ्रुतकीतिं (२) श्र श्रौरमारिषा की पच पुत्रियोमेसेएक। वघुदेव की बहिन । केकय 
देश के राजा धृष्केठु के साथ उसका विवाह हुश्रा | उसके संतर्दन श्रादि 
पाच पुत्र हए । उनकी भद्रा नामकरी पुत्री थी जो कृष्ण को व्याह गयी | 
१--भागण० &{२४ २० 
बह्मारड ० ३।७१।१५०,१५७ 
+--भाग० १०।५य८।५६ 


्रुतकमां सहदेव श्रौर द्रोपदी का पुर | 
भागऽ ६।२२९।३० 
मत्स्य० ५०।५२ 
विष्एु० ४।२०।११ 


भ्रुतञ्जय चंदर ( पौरव ) वंशा । ब्राहद्रय शाखा | सेनजित्‌ का पुत्र | वायु० तथा 
मतस्य ° मे यह स्पष्ट नहीं कि वह ( सेनजित्‌ ) का पु है । क्ष्णुकेग्रनु- 
सार विप्र का पिता। | राव्याबधि ४० वर्ष 
विष्एए° ४।२१।३ 
मत्स्य० २७०।२३ 
वायु० ६६।२०० 


राजनीतिक ४३३ 


भ्रतदेवा [ भरतदेवौ | शर शरोर मारिपाकी पुत्रियोँमेसे एक, जो करूष देश के श्रषिपति षृद्ध- 
शम को व्याही गयी | दन्तवक्न { दन्तकक्र, ब्रह्मारुड० } की माता । मलस्य 
म पाठ श्रुतिदेवी है । 


भाग० &।२४।२०-३७ 
ब्रह्माण्ड ० &1२४।५०,४६ 


मत्स्य ४६।द्‌ 
भ्रुतश्रवा (१) शर श्रर मारिषा की पुत्रिय में से एक । षषुदेव कौ बहिन | उसका चेदि- 
राज दमधोष से पाणिग्रहण हृश्रा । वह चेय शिशुपाल की माता थी } 
भाग० & २४२० 
वही ६२४२६ -४० 


ह्याख्ड ° ३।७१।१५२ 


भरुतश्रवा (२) [श्रुतवान्‌] च ( पौरव ) वंश ¡ मगघ-शाखा । सहदेव का पौत्र । सोमापि ( सोमादि, 
मस्य , समाधि, वायुर ) का पुत्र । मल्स्य° के श्नुखार राज्याववधि 
६४ बै | भाग० म दुसरे स्यान पर उरी प्रकरण मेँ श्रुतश्रवा माजीरि का 
पुत्र कदा गया है | वायु०, ब्रहमाण्ड° तथा मत्स्य म दुसरे स्थान पर यह 
स्ट नहीं है किं श्चतश्चवा सोमाधि का पुत्र है, वरहा सोमाधि के डुल म वह्‌ 
प्रवश्य है । विष्णु मे पाठ श्रुतवान्‌ है | 


ब्रह्माण्ड ० २।७४।११०- १११ 
भाग० ६।२२]& 

विष्छएु० ४।२२1१ 

मत्स्य २७०५११६ 

तृयु० &६1२२ब तथा २६५७ 
मत्स्य ० ५०१६४ 


भरुतसेन ( १) 


श्रुतसेन ( २) 


श्रुतसेन (२ ) 


भ्रुतानीक 


श्र॒तायु ५१) 


श्रुतायु ( २ 


तायु ( २ ) 


देखिए. शरसेन (३ ) 


भीमसेन श्रर द्रोपदी का पुच्र। 


मागण &।२२।९६ 
मपस्य० ५०।५।२ 


परी्लित के चार पुत्रों मसे एक। 


मागण ६1२२।२५ 


नकुल्ञ श्रौर दौपदी का पुत्र | 
विष्छु० ४।२०।११ 


निमि्वंश का ३२ वां राजा) श्ररिष्टनेमि का पुत्र | सुपाश्वका पिता। 
विष्यु० ४।५।१२ 


भार्म० ६।१२।२३ 


पुरूरवा श्रौर उवशी का पुत्र । वमुमान्‌ का पिता | 


भाग० &1 १५१. 
बरह्माख्ड ०, २।६६।२३ 


मानुश्चद््र का पुत्र, जो भारत संग्राम मे मारा गयः | 


मत्स्म० १२।५१ 


राजनीतिक प. 


¶्वपस्क वृष्णि केदो पुर्न. मेसेएक। चिघ्रक का माई। श्वफल्क की पतनीका 
नाम गान्दिनी था, जो काशिराज की पुत्री थी । उक्षसे श्रू ्रादि 
वारह पुत्र उन्न हए । उसकी बहन शुचीरा थी । रवफल्के परम धार्मिकं 
राजा था | उसके राज्य में व्याधि, दुरिच्‌ श्रादि नदीं होते थे । 

माग० ३।१।२२ 
वदी &।२४। १५-१७ 
ब्रह्माख्ड० ३।७१] १०२- १०६ 


सवयुख ( श्वयुखाच्‌ ) ननिल्ली नदी द्वारा सिचित एक जनपद्‌ । 


जष्याख्ड० २। १२७ 


रवसृप हिरण्य कश्यपु के तेरह भानजो मे से एक । 
मत्स्य० २६।६-२७ 
इवापद्‌ एकं श्रसुर जिसका नगर तल्लव मे कदा गया दै 


मह्यारड० २।२०} य 


सवेत {१) पाताल लोक के प्रमुख नागो में से एक । 
साय० ५२४१२ १ 
सवेत (२) . “एक देत्य । विप्रचित्ति का पुत्र, जिसने देवताश्रों के विरुद्ध युद्ध मेँ दानवे 


की शरोर से भाग लिया! 
सत्स्य० १७२१ १६, १७६७ 


उम्बुद्ीप के वषो (देशो) मंसे एकः निमे श्राग्नीधने श्रपने पुत्र 


हिर्णवान्‌ को राजा बनाया | 
ब्रहषरुड० २।१४१५० 


स्वेत ( उवेतम्‌ ) 


वेत (श्वेताः) 


पटपुर्‌ ( षटपुराः ) 


षष्ठम्‌ ( श्रशम्‌ ) 


षाडगुए्यविधि 


संग्रामजित्‌ 


संयाति 


संश्रयं 


एके राजवंश) जिसका उल्लेख काश्य, कुश श्रादि के साथ हुध्रा है । 


मह्मारड ० २।७४] २६ क 


विर्ष्यपृष्ट मेँ स्थित एक जनपद्‌ | 
नरष्याण्ड० २।१६।६५ 
वायु० ४५।१३३ 


उपजन का छटा भाग, घो प्राचीन काल में राञ्य-कर के रूप मेँ लिया जाता 
था | राजर्धिं गय को ब्राह्मणों ने श्रपने पुख्य का हटा त्रश दिया | 
भाय ५1१५।११ 


छः प्रकार की नीति ( गुण ) | श्रभिषिकति राजा के केतंव्य म कहा गया ह 
कि उसे सन्धि-विग्रहिक के पद्‌ मं नयविशारद्‌ तथा प्राड्गुरुयविधि के मर्म 
को नियुक्त करना चाहिए । सन्धि, विग्रह, यान, शरासन, दैषीभाव तथा 
संश्रय घट्गुण्य के शअ॑तर्गत श्राते ई | 

१-मत्स्य० २१४।१६ 

२--श्रग्नि० २२४१७ 


कृष्ण शरोर भद्रा का पुत्र | 
भाग० १०।६१।१७ 


पोरव वंश का १३बां राजा | बहुगव का पुत्र । श्र्दयाति का पिता | 
विध्य ° ४।१६।१ 


पाड्गुए्य के श्रन्तगत हटा गुण, जिसे उदासीन श्रवा मध्यम कहा गया 
है । दुसरे राजा से सदायता जेना संश्रय दै । विजिगीषु को यह नीति (गुण) 
उस समय श्रपनानी चाहिए) जब उसमे श्रधिक बलवान्‌ राजा उस पर 
द्माक्रमण करे, शरोर जब वह सब प्रकार की शक्ति से रदित द्यो । संश्रय-नीति 
को सव नीतियों (गुणौ) में च्रघम माना गया है--“ंश्रयस्तेन 
वक्त्यौ गुएनामधमो गुः । किन्तु परिस्थितिवश ज राजा को इस नीति 


समर्‌ 


करो श्रपनाना च्रावश्यक हो तं उसे चाहिए कि बह दूसरे बलवान्‌ रा 
का श्रायते 


ग्नि २३२४१२० वथा रद 
बहौ २४५१३ १-३२ 


णेद्वाक्‌ वंश ! बाहु ( वाहक, भाग०, वाहु, मत्स्य० ) का पुत्र } हेहय, 

तालजङ्ख, शक, यत्रन, पारद, पहव श्रादि शत्रुश्रो से पराजित होकर राजा 

वाहु शअरपनी गर्भवती पतनी के साय श्रौं के श्राश्रम म चले गथे | उनकी 

रानी गर्भवती थी ¡ यह जानकर उसकी सौतं ने उसे विष दे दिया, किन्तु 
गर्भं पर उसक्छ कोई प्रमाव नदीं पड़ा ! इसी बीच वाहु की श्रकस्मात्‌ मृच्यु 
हयो गयी । उसकी गभैवती पल्ली ने सती होने का निश्चय किया, चिन्त 
त्रिकालदर्शी ऋषि श्रौव॑ ने रानी को समाया ङग वुम्हारे गर्म मे बालक दै, 

जो चक्रवती राज होगा । तरतः वुम्दं श्रपने प्राणो की रक्ता करनी चादिए 
इसके उपरान्त श्रौ के श्रानम में रानी के गर्भ॑ से एक पुत्र उत्पन्न हुता च्रौर. 
चकि वह विष (मर ) के साय ही परथ्वी में श्राया, इसलिए उसका नाम 
सगर पड़ा } सगर चक्रवर्ती राजा हूए । अद्याख्ड० के त्रनुखार राजा सगर ने 
श्मपनी दिग्विजय में अ्रनेक रोजाश्रोको पराजित शिया | न्त में उन्होने श्पने 
पूर्व वैर का स्मरण करते हए हैदर्यो कौ पराजित किया श्रौर उनकी नगरी 
को मस्म कर दिया, इसके साय ही उनके राव्यको भी नश ष्ट कर 
दिया । इसके उपरान्त जब सगर ने कम्बोज, तालजङ्घः, शक, यवन, पद्व, 
पार्द श्रादि शवुश्रों पर श्राक्रमण्‌ किया, तव वे भयभीत होकर वशिष्ट जी 
की शरण मे गये । वशिषठकौ श्रन्चासे सगरने उनके प्राणों का हरण 
तो नहीं किया चिन्तु उनन्द विरूप कर धमं से वञ्चित कर दिया, वससि वे 
वेदो कर्मो के अधिकारी नहीं रह गये । सगर की पहली रानी इमति 
थी, जिससे ६० हजार यु उद्यन्न हुए, किन्तु वे सव कपिल मुनि की 
करोधाम्नि मे भस्म होगये । उनकी दखरी रानी का नाम केशिनी या, 
जिससे श्रसमञ्धस नामक पुत्र श्रा, जो वाद में श्र॑शुमान्‌ का पिता 
हरा! सगर ने अपने पौत्र अंशुमान्‌ को राब्यका भार सोप दिया । 
मस्य ऊ अनुघार सगर की दो रानियो का नाम प्रमा तथा माचमती या ! 


पुराण-विषथावुक्रमणी 


मत्स्य० १२।२६-४२ 
विष्एु० ४।३।१५-२१ 
विष्एएु० ४।४।१-१६ 
मागण £ श्र 

ब्रह्माण्ड ० ३।५४ ० 


सचिव ( सचिवाः ) श्रमात्य | सचिव शब्द्‌ का प्रयोग प्रायः बहवचनम भिया गयाहे, 

जिस प्रसंग मे यह प्रयुक्त हृश्ना है, उसे यदी बोध होता है, कि सचिव 
शम्द किसी बिशेष मंननिपद के लिए रूद्‌ न होकर साधारणतया राजाके 
सभी श्रमस्य के लिए रै । कौण्ल्यिने भी सचिव शब्द का प्रयोग वहुबचन 
ञे किया है । सचिव पद के लिए श्रावश्यक विशेषतार्णे इस प्रकार द-सचिव 
कुलीन हो, श्राचर्ण के पवित्र हो, साहसी, वेदों का ज्ञान रलने वाले, 
्रनुरागी, दएडनीति का सभ्यम्‌ प्रयोग करने वलि दहो, मेत्री भाव रखने 
बालि, कटिनादयो को सहनेवाले, सत्यमाषी, सत्वयुक्त, दृट्‌ छर श्थिरपकरति 
्रासेग्य, स्वामो के प्रति दृद भक्ति वलि तथा व्यथं की शचुतान 
रखने वलि हँ । वे प्र हो, श्रच्छी स्मरण णवं धारणा शक्ति वाले हां 
भ्रोर श्रनेक शित्पों के जानने बले हो | 

अग्नि० २३६।६-१६ | 

मत्स्यं० {४७३२ 

कौटित्य श्र्थ॑शास्म्न १।३।१ 


सञ्जय ( १; निभिवेशा का ३४ वां राजा । सुपश्च का पुत्र । क्ेमारि का पिता | 
विष्णु० ४।५।१२ 
वायु° ८६।२१ 
| सञ्जय.(.२ ` रेदवाङक वंश । रणएञ्जय का पुत्र । शाक्य का पिता | 


माग० ९।१२।१२-१४ 


सत्य 


सव्यक ( १, 


सत्यक (२) 
सत्यक (३) 
सत्यकमां (१) 


सत्यकमो (२) 


राजनीतिक 


राजा देवापि का पुत्र । एलो का मावी राजा! 
मृःस्यु० २५२५५ 


यदु-वंश । शिनी का पुर । युयुधान (सात्यकि) का पिता* | उसने काशिराज 
की पुरी (काशि-दुहिता) से विवाह किय", जिससे उसके चार पुर हुए--ुङुर, 
( कङकद्‌, चायु ०) भजमान, शुचि, ( शमो, वायरु ) तथा कम्बलब्रहि? | 
विष्यु° मे उपयुक्त चासो पुत्र श्रन्धक क माने गये ईै3 | 
९--नाम्‌० &1 २४1१३१४ 
चादु० € &1६६ 


२- वदी ६६।१२५ 
३--विष्यु० ४१४१३ 


कृष्ण श्रौर भद्रा का पुत्र { 


मागण १०६ १।२७ 


रेवत खनु का पुत्र | 


बरह्माख्ड० २।३६1६२ तथा € 


ययाति कुल } बृहद्रथ का पुत्र | 


पत्स्य० ४११०७ 


शरङ्खवंशज राजा धृतत्रत का पुत्र | श्रधिरथ ( सूत ) ऋ पिता 


वायुऽ ६६। ११७ 


सत्यकेत॒ 


सत्यजित्‌ 


सत्यध्रत 


सत्यध्ति १) 


पत्यधृति (२) 
[ सत्यहित ] 
[ सत्यधृत ] 


चन्द्र ( पौर्व ) वंश । काशि-शाला । काशिराज की १४ वीं पटी मेँ 
धमकेतु का पुत्र 1 धृष्टकेतु का पिता । विष्षएु° के श्रनुसार विथु का पिता। 
षिष्यु° ठठ ६ 
भागण० £| १७६ 
ब्रह्याख्ड० ३।६७।७५ 
वायु० ६२७० 


चन्द्र (पौर) वंश । बाहदरथ शाला | सुनेत्र का पुत्र | राब्यावधि 
८३ वषं । 

वायु० &६।३०७ 

तिध्एु० ४।२२।३ 


देखिए, सत्यधृति (२) 


चन्द्र ( पौरवे ) वंश । द्विमीट-शाखा | धृतिमान ( कृतिमान्‌, भाग० ) का 
पुत्र । दृटनेमि करा पिता । 

वार्यु० ६६।९य्४ 

विष्एु० ४।१६।१३ 

म{प० &।२.१।२७ 


चन्द्र ( पौरव ) वंश । बृहद्रथ द्वारा प्रवत, मगघ-शाखा । पुष्पवान्‌, 
( पुस्यवान्‌, मत्स्य०, ) का पुत्र | भाग० मेँ स्पष्ट नही दै रि वह किसका 
पुत्र है । षुधन्वा का पिता | बायु° तथा भाग में पाठ सत्यहित है ! विष्टु 
म पाठ सप्यधृत है । 

वायु० ६६।२२४ 

माग० &।२२७ 

विष्णु० ४।१६।१६ 

मत्स्य० ५०।१५० 


सत्यधृति ( ३) 


तत्परथ (१) 


सस्यस्य (२) 


सत्थरथ (३) 


सत्यवती 


सत्यवाच्‌ ( १ ) 
[ सत्यवाक्‌ ¦ 


सत्यवान्‌ (२) 


३ 


राजनीतिक 1 | 


चन्द्रवंश । शतानन्द का पुत्र, जो घठुवद मं द्‌ था। शरद्रान्‌ का 
पिता | 
भाय० ६।२१।२३१ 


सूयं -वंश ¦ सव्यत्रत्‌ का पुत्र ! इरिश्चद्र का पिता | 


मत्स्य ० २1३७ 


निभिवंश की रेत वी पीदी मं | मोनस्थका पुत्र! 
विम्पु० ४।५।१२ 


चत्रस्थ का पुत्र । दशस्य का पित्ता | 


मत्स्य० ४८४६ 


शन्तनु की दुसरी पत्नी ! विचिधवीयं तथा चित्राङ्गद की माता । 


विष्णुर ४।{२०1१५ 


चक्तु ( चादुष, ब्रहयारड० ) मनु के २ पुत्र मे से प्क । न्ञार्ड 
तथा विष्णु° मे पाड सत्यवाक्‌ दै । 

अष्यास्ड० २1२६७६०० 

विष्णु० १।१३।५ 

माग० ४।१३।१द्‌ 


चमसेन का पुत्र । सावित्री का पति । 


मत्स्य २०७1१२१४ 


सत्यघ्रत ( १) 


सत्यव्रतं (२) 


सत्यदित 


सत्था (१) 


सत्या (२) 


एदा वंश -। वंश-पीठी. करम संख्या २६ । त्रय्थाश्णि का पुत्र | उसके 
श्राचस्ण॒ से क्रुद्ध होकर उसके पिता नेश्राज्ञा दी करि वह चाण्डाली 
माति जीवन-निर्वाह करता हुश्रा उनके बीच रहे । उसने विदर्भं करी 
रानी का श्रपहर्ण किया था। देखिए, तरिशङ्क | 

ब्रह्माण्ड ० २।६२।७.०- ११२ 

दरिवंश १२।१२-२४ 

वही २१२।१-२३ 


मल्सयाव्रतार के समय द्रविड देश कै राजा ( द्रविडेश्वर) थे, जो श्रपनी 
तपध्या के कार्ण भविष्य मे विवस्वान्‌ के पुत्र हुए श्रौर भद्धदेव के नाम 
से विख्यात हूए । 


भगण ०1२४ ण 


वी तिद्यो्र का पुत्र | उरश्रवा का पिता। 


भाग्‌० &।२।२० 


देखिए, सत्यधृति ( २ ) । 


परियरत-वंश | मन्धु की सनी तथा भोवन की माता, 
माग० ५।१५।१५ 


कोशल-नरेश नग्नजित्‌ की पुत्री नाग्नजिति । इष्ण की रनौ ! 
भाण १०।५०५२२-४२ 
मह्माणड ० २।७१।२४२ 
मत्स्य० ४७१२ 


सत्या (३) 


भत्व 


स्वत [ सस्वत ] 


सन्तदन 


सम्पि 


शजनीतिकं . #४३ 


रव्य री पुदरी | बृहन्मना की रानी । विजय की माता | 
मत्स्य॒ण० ४य्{१०य्‌ 
वायु० ६६।११५- ११६ 


विष्शु-वेश । व्याम कौ २२ बीपीट्यी में। पु्दह श्रौर एेदयाकी राज 
कुमारी क पुत्र} सतव का पुत्र सात हृश्ा | 

वायु € ५४७ 

अह्यारड० २1७० ४य 


क्रोष्टु-विनि्गत यादव वंश की एक शाखा } व्यामघ की रर वीं पी मे। 
प्श कापुत्र। इरी से सत्वत-्वश प्रारम्भ दश्रा) 


विष्टु > ४।१२।१६ 


धृष्टे शोर भुतकीति के पाचि पुतोमेसे एक | मद्रा का मई | 
भाग० & रारण 


महार ० २१७११ १५७ 
वा्यु०° ६६।१५६ 


भिन्न भिन्न रर के रजान्रों की परस्वर मैत्री} षाड्गुर्य के अन्तत सन्धि 
का प्रमुख स्थान ह | श्रग्नि० सं १६ प्रकार की सन्धियो का उल्लेख है 
उनमें चार प्रकार की सन्धियां मुख्य मानी गई ई--९-परस्परं पकार, २-- 
मैव, ३-सम्बन्ध तथा ४-उपादार+ | कहा यया है कि यदि अपने से वलवान्‌ 
राजा ने विरह प्रारम्भ कर द्याद्यो तौ श्रल्पशक्वाल्े रजको चार्ट 
कि वह उसते खन्वि करले२ । श्रपने से बराबर बलि के साथभी राजाके 
लिए सन्धि करना उचित है> ! विग्रह उसी के साथ करना चिप जो श्रषने ` 
से न्यून श वाला दो * । बीए प्रकार के व्यक्तियों ( रानाघ्नों 9 के साय 


सम्धिविग्रहिफ 
[ साग्धिविग्रहिक | 


सन॑ति 


पुराण-विपयानुक्रमणी 


तस्थि नहीं करनी चाहिए, जिनमे बल, वृद्ध, रोगी, माईै-बन्धु्रो से परिः 
स्यत, भीरु, विषयो मे प्राश, विस, दुभि तथा व्यसन से धिर दुमो, 
जिस राजा कौ सेना सुदृढ न हो, श्रादि । एतेः सन्धि न कुर्वीत ?५। 

१--श्रग्नि° २२६७-६ 

२---वही २४०1६ 

२--बही २२३४१२० 

४. वदी० २२४।२१ 


५---चही २४०।१०-१५ 


दते राजा का परर्टर्‌ मंब कना श्रधिक संगत होगा} षाड्गुण्य 
शरत्‌ छः प्रकार के उपायो ( सन्धि विग्रह, श्रासन, यान, संश्रय तथा दवेषी- 
भाव ) के संचालन मे राजाका परामरशंदाता सन्धिविमरहिक्र होता था | सन्धि 
रोर विग्रह कौ घाड्गुश्य नीति को मुख्य श्राधार माना गया है इसीलिए 
तंमवतः परयषट्र्‌ म॑तरी को सन्धिविद्रहिक कष्टा गया है । सन्धिविभ्रहिक की 
विरोषाः इस प्रकार ईै-वह षाड्गुण्य के विभिन्न पदलुश्र को श्रच्छी तर्ड 
तममने वाला हो, नीति मे इुशल्ष हौ तया श्रनेक भाषाश्च का जानने 
वाला हो । बह युद्ध मेभी राजाके साथ रहता या। चन्गुत द्वितीयके 
उदयगिरि शिलल्ेख से पता चलता है कि उका सचिव वीरसेन जो 
श्रपते चो सन्धिविपरहिक कहता दै, चन्गुसतके साथ मालवा कै यद्ध 
म॑था| 

शर्थराख &1६व~-६६ 

श्मग्नि० २३४ श 

वही २४० ० 

मनु० ७, १४९.-१८० 

मत्स्य० २१४।१६ 

फलीर-गुष्ा इन्स्कृप्रान्स प्रण ३५२६ 


चंद्र ( पौर १ वेशं । द्विमीद-शाखा | सन्नतिमान्‌ सा पुत्र | ॐ का 
पिता ! देखिए, सन्नतिमान्‌ । 
वायु० ९।१२ 
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सन्नति चंद्र ( पौरव ) वंश | काशिराज की १० वीं पीड्ी मं श्रलकं का पुत्र | 
सुनीथ का पिता | 
अह्यार्ट ० ३६७६६ 
वायु ६ २,६& 


सन्नतिमान्‌ चंद्र ( पौरव › वंश । द्विमीट-शाखा } सुमति का पुत्र | वायुन्के ्ररुलार 
सनति का पिता | 


वायु० &€1 १४६ 
रिधएु० ४।१६।१३ 
भाग० ६।२१।१० 
सत्स्य५ ४६ {७४ 


सप्राङ्ग ( राज्यम्‌ ) राज्य के सात श्रज्ग । देखिए, राज्य । 


मत्स्य० २१६१६ 


सभा राज-खभा | 
अर्ारड० २।२४।१०१ 
वायु० ३२०{२७६ 
वष्टी° ५४।१०५ 
वृदौ० ६६१६२ 


सथानर चंद्र ( पौरव ) वंश । श्रानव शसा} श्नु का यष पुष्र । कालान 
का पिता। 
विष्ु० ४।१ब१ 
व्यु० ६६१३ 


सभासद 


समर्‌ 


तभ्राट्‌ (१) 


ये राव्य की न्याय-सभा के सदस्य होते थे, जिनका कायं श्रपराधियो क दोषो 
की परीक्ता एवं उचित दंड निर्णय कसना था। सभासद्‌ श्रधिकांश 
ब्राह्मणो मे से चुने जते थे । चत्रिय श्रौर वैश्य भी परिस्थिति विशेष के कारण 
उसके सदस्य दो सकते ये| शुद्र न्यायसभा कै सदस्य नहीदहौ 
सकते थे | कहा गया है कि सभासद्‌ द्विजमुख्य ही दने चाहिए । इसका 
मुख्य कारण यदी समम मे श्राता है कि सभासद को धर्मशास्त्र का सम्यक्‌ 
ज्ञान होना श्चावश्यक था | धर्मशस्यरौ का श्रध्ययन्‌ ब्राह्मणो का एकमा 
न्यवसाय समभा जाता था। किन्तु यह स्रस्ण रहे कि चृतरियों श्रौर वैश्यौ 
को सभासद होना निषिद्ध नहीं था। 

यत्स्य० २१४२५ 

विष्णु० २।२४।२५ 


चंद्र ( पौरव ) वंश । द० पाञ्चाल शाखा । पीटी क्रम-संख्या ११ । नीप के 
१०० पुत्रो मे ्येष्ठ समर था | वह काम्पिह्याधिपति कै नाम से संबोधित 
किया गया है | किन्तु मस्स्य° मे यह खष्ट नहीं है कि बहनीपकापुत्र 
1, वहाँ वह काम्य का पुत्र प्रतीत होता है। 

पायु° ६६।१७६ 

म्रत्स्य० ४६।५४ 

विष्ु० ४।१६।११ 


श्रमरसिंह के श्रतुसार राजसूययज्ञ करनेवाला, मण्डलेश्वर का श्रधिपति 
तथा शरस्य राजश्नों पर शासन करनेवाला सम्राट्‌ ई१| वायु० के 
श्रनुखार बह सम्पूणं भारत वषं को जीतने वाला होता ६९ । “करस्नं जयति 
यो येनं स सम्राडिति कीयते ।* सम्राट्‌ दरिश्चद्र ( वेशङ्कव ) रानघूय 
यज्ञ करने वाले थे । | 

इ--श्रमफोष द° कषत्रि० २1२ 

२--वायु० ४५।४६ 

२---वबा्यु^ प्ड११४ 


सम्राट्‌ (२) 


सुरा 


सदंकाम 


सव्यसाचिन्‌ 


सहदेव (१) 


सहदेव (२) 
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व्रियत्रत-कुल में चित्ररथ श्रोर उरण का पुत्र ! मरीचिका पिता) 


भापि० ५११५१२१४ 


प्रियत्रत-वंस मे विन्दुमान्‌ की रानी | मधु ढी माता) 


भयर ५।१५।१५ 


एेदवाङ्रु वंश का राजा | ऋतुपणं का पुत्र) सुदास का पिवा। 
वायु० णठ १७५ 
विष्णु० ४।४१६ 


प्रैन का नाम | 


मद्रु ० ३।५।३६ 


पाण्डु कौ दुसरी पत्नी माद्री से दोनो श्ररिविनीङुभारं द्वारा उदेव श्रौर 
नङ्ुल का जन्म हृशना । सहदेव का द्रौपदी से उत्यत्त पुत्र श्रुतकर्मा था । 
सहदेव कौ दुसरी पती विजया से सुहोत्र नामक पुत्र इश्रा | 


भाम० ६1२२२८२१ 
नह्यास्ड० २।७१।१५५ 
मत्स्व० ४६1१०. 
वायु० &&।१५४ 


सूयं ( मानव ) वंश । नामागनेदिष्ट शाखा । पीठ -करम-रंख्या २६ । खञ्जय 
का पुत्र | 


वायु० २६। १६२० 
विष्एु० ४।१।१ग 
ब्रह्माण्ड ० ३।६१।१५ 


सहदेन (३) चदर ( पौरव ) वेश । उत्तर पाञ्चाल शाखा । दास का पुत्र | सोमक का 
पिता । वैखिए, ददा | 


बासु० ६६।२०० 
विष्एु० ४1 १६।१० 
सग्‌० ६।२२।१ 


चंद ( पौरव ) वैश । मगघ-शाखा । जराघन्ध का पु | सोपापि (सोमादि) 


सदेव (४) 


मस्स्य० ) का पिता। 


वायु० ६६२२७ 
विष्णु० ४१६।१६ 
मल्स्य० ५०।६३ 
मण ६।२२।६ 


देवकं क्री पुत्री | वसुदेव की रानी । त्रा पप्र की माता | 


सहदेवा 


भाग० ६।२४।२३ तथा ४२ 
्रह्मारुड० २।७१।१२ १७ 
वायु° &&1१७७ 


यहु का पुत्र | शतजित्‌ का पिता । उपी कै नाम से सष्टखनित्‌ की शाखा 


के लोग रहय कलये । 
१--विष्यु० ४।१२१।३) 


सदसजित 


सहायं ( सदायबान्‌ } राजा क सष्टायकं । सहायकं से तात्पयं यहां राजा के प्रायः सभी प्रमुख 
श्रधिकारियों तथा कर्मचारियों से है, जिनकी सदायता से राज श्रपने राज्य 
का यथाविधि पालन्‌ करता था । नेसे-सेनापति, प्रतीहारी, सान्िविप्रहिक, 
घनाध्यतत्‌, दौवारिक श्रादि | कहा यया है कि श्रभिष्रिक्त राजा श्रपने पेसे 
सहायकं को बनावे, जो कुलौन, शुर, वली, रूपवान्‌, सन्जन; क्लेश को 
सहन बले, उत्साही, धम तथा प्रिय बोलने दले हयँ ! 
मत्त्य० २१४ श्र? 


साकेष एक घनपद, जिनमे रस्त राजायं ने राज्य किया : ^ ब्रह्माण्ड के श्रनुसार 
सततवंशजों ने राञ्य किया ¡ एक नगर ।२ 


१---वायु° ६६२ 
ब्रह्यारड० ३।७४। १६५ 
२--पौ १।५५।५४ 


तास्वत्‌ (१) [साच्वत] ्यामघ'कौ श्वी पीठी मं सत्व का ( श्राय, भाग ) का पुत्र | खलस्वतष़्ी 
त्री कौशल्या थी, जिससे सात पुत्र हुए--भञजिन, मजमान, दिव्य, देवादृष 
श्रन्धक, महाभोज तथा ष्णि । इनमे से केल श्रन्धक श्रोर ष्णि तथा 
मष्ाभोज के वंश का विशेष विस्तार पुराणो म मिलता है । 


पायु० ६५४७ 
नह्यास्ड० २।७०।४ग्‌ 
भाग० & रय 
नह्यार्ड > ३।७१।१ 


सारशतं (२) यदु-वंश की एक शाखा । देखिएसस्वित । 
भाग्‌० १।१४१२१४ 
१1 


साम 


सामन्त्‌ 


साम्ब 


सारथि 


नीतिके चार अंोँमे से एक | उसके श्रन्य श्रंग-मेद, दान, तथा दण्ड 
है" | सात उपायों मसे एक । सामप्रयोगदो प्रकार काकहा गयाहै। 
द्मतथ्य श्रीर्‌ श्रतथ्य |> 
१- परत्स्य० १४७६५-७७ 
विम्पु० ५।२२।१७ 
२--प्रत्स्य० २२२ श्र० 


किंसी बड़ रभ्य के पडो राजा | 


ब्रह्मीण्ड ० ३।२७। १२ 
वही० ३।२८।१२ 
वद्ी० २।२८।२० 
वदी० २।७४१ १२४ 


कष्ण श्रौर जाम्बवती के पुत्र | वे श्रनिरुदध के विवाहोत्सव मे द्वारकावा- 
सियो के साथ भोजकः नगर म गये । १२ श्रत्तौहिणी सेना सदत इष्ण 
बलगम, प्रयुम्न श्रादि के साथ साम्बभी ये| बाणापुर की नगरी कौ पेरने 
के समय साम्ब बाणासुर फे पुत्र के साथ लङ | 

भागण० १।१०।२६ 

वदी० १।१११५७ 

वही° १।१४।११ 

वद्री० ३।१।३० 

वदी° १०।६१।१७ 

मर्स्य० ४,६।२७ 

वद्री० ४५७।१य 

मारा० १०।६२।९, 


राजञा के स्थ का चालक । युद्ध मे सारथि राजा का श्रावश्यक कर्मचारी था। 
वृह शुम लग्न तथा श्न के सम्बन्ध म राज्ञा को परामशं देता था । यु 


सावभौम (१) 


सावभौम (२) 


सावित्री 


साहञ्च 


सिन्धुदीप 
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त = त क 


यात्रा के प्रस्थान करने से पहले शभ लक्तणो तथा मूहूर्तं का चात होता था । 
वह श्रश्वशिच्ला म दच् था तथा उसे श्रश्व-चिकरित्सा क्रा भी ज्ञान था। 
स्थिर, स्थ मे वैटकर लड़ने वाले योद्धाश्रों की शक्ति तथा दुर्बलता का 
प्यान रखना, प्रिया हना, भूभाग का ज्ञान रखना, तथा श्चपनी विद्या मे 
दत्त हीना; सारथि के विशेषल्य से गुण कहे गये ई । 


मत्स्य० २६४।२०-२१ 


चंदर ( पौरवी ) वंश । द्विमीट शावा । सुवर्मा ( सुधर्मा, मल्स्य° ) का पुर | 
साद॑मोन एक विख्यात राजा था | 


नयु° € ६1१८६ 
मत्स्य ४६।७१ 


चन्द्र-वंश । विदूरथ का पु ¡ चयसेन का पिता । 


विष्यु° ४।२०१३ 


मद्रदेश के रादा शाक्षल की रानी मालती से उत्पन्न पुत्री । देखिए, 


सत्यवान्‌ ( २) 
मत्स्य° २०७५- १० 


हेहय की चौथी पीटी में । न्ति का पुत्र  महिष्मान्‌ का पिता । 


विध्एुम ४1१ १।३ 


रेवा वंशा का राज | च्रम्बरीष का टच) 


वोयु० दय! १७१ 


सीरध्वज 


सङ्कमार ( १ 


पुङकपारं ( २) 


` सुकृति [ सुश्रत } 


पुकेत ( १, 


निमि-वंश की २२ पीट म । हस्वरोमन्‌ का पुथ | सीरध्वज सीताकै पिता 
थे ¦ एक समय जन वे सन्तानाथं श्शवमेषयस्च के लिए यजञ-भूमि जोत र 
थे उठी समय भूमि मँ उरन्द सीता मिली | 

वायु० व६।१५ 

रिधूणु० ४।५।१२ 

सगण 81१३२ १४१६ 


चंदर ( पौरव } वंश | सुविभुका पुत्र काशिराजकी १७ वीं पीढी मे। 
धृष्टकेतु का पिता | 


विष्एु० ४२६ 
अरह्माणड० ३।६५७।७६ 
वायु० &२।७१ 


सतरवृद्ध-वंश । धृष्टकेतु का पुत्र | वीतिहोत्र का पिता} वह राजा था। 


भाग० ६1१५७१६ 


चंद्र (पौरव) वंश | वंश-पीदी-कम १४} परथुका पुत्र | विश्राजका पिता। 
मल्य० म पाठ सुक्त दै | वायुन्मे ववृषु का पुत्र कदा गयादहै, जो 
भ्रष्ट प्रतीत होता है| 

बायु० ६६।१७४ 

विष्एु० ४।१६।१२ 

म्रल्च्य० ४६।५५ 


निमि्वंश का पाँचवाँ राजा । नन्दिवर्धन का पुपर | देवरात का पिता। 


वायु° ८६।७ 
विध्णु० ४।५।१९ 


सुकेतु ( २, 


सुकेतु (३) 


सुकेतु (४) 


सकेतु (५) 


संखार्वेट 


राजनीतिक ४५३ 


श्रौत्तम मतु का पुत्र 


ग्ह्माणड० २।३६।४० 
वाट० ६२।२५ 


सगर छा पुत्र 


ब्रह्माख्ड० ३1६२1१४७ 


केतुमान्‌ का पुत्र | ध्मकेतु का पिता 


मह्माख्ड० २।६५७।७४ 


चंद्र ( पौरव } वंश } काशि-शाखा | काशिराच की १२ वौ पीद्ममे | 


सुनीथ का पु | धर्मकेवु का पिता 


बिष्णु ० & यई 


चद ( परव ) वंश । वाहदरय शाला । निरामित ( निरमित्र, विसूपु° ) 
का पुन | बृहत्कर्मा का पिता | वायु तथा मतस्य» के श्रनुसार राज्यावधि 
५६ वषं | मलस्य में पाठ सुर तथा वायु° पे सूक्त है) 

नायु० ६&1२६६ 

प्रस्स्य० २७०२२ 

विष्एु० ४।२३।३ 

बरहमाणुड० ३।७४।११२ 


परीक्लिति के बाद १४ वां राजा | खचद्खुका पुत्र] परिप्लव का पिता 


विष्एु० ४।२१३ 


सुखोदय 


सुग्रीव 


सुचन्द्र 


सुचारं 


सुञ्येष्ठ [ बरुग्येष्ठ 


मेधातिथि के सात पुतौँमेसे एक, जिसके नाम से सुखोदय वर्षुका 
नाम पड़ा | 


ब्रह्मास्डण० २।१४।२६ तथा ३२ 


एक हरियूथप | विरजा शरोर मेन का पुत्र । बाली का छोय भाई । उघकी 
स्रीकानामसूमाथा।* नील श्रौर हनुमान के साथ सुग्रीव भी रामकी 
सहायता के लिए लङ्का गया था | राम के राज्याभिषेक के समय उसे व्यजन 
ग्रहण किया थार | 
१--ब्रद्याण्ड० ३।७।२१५ 
वदी ३।७।२२१ 
२--माग० ६।१०।१९, १६ तथा ४३ 


सूयुयं (मानव वंश) । नाभागनेदिष्ट शंखा । पीदी-कम संख्या २६ । देम 
क़ पुत्र | 

ताण प६।१य 

विष्णु० ४।१।२० 


यादव-्वंश । ~. ~ ` : । शीक्रष्ण श्र रुकमिणो का पुत्र | 
भिप्ु० ५।२०८।२ 
भाग० १०६२१ 


शङ्-वरा । शुद्ध-वंरा का तीसरा राजा । श्रगि-मित्र का पुत्र | वघुमित्र का 
पिता | राभ्यावधि सात वर्षं | विष्णु° मे पाः वसुष्यष्ठ है । 

विष्णु० ४।२४।१० 

वायु० ६६२२८ 

 मत्स्य० २७१।२७ 

्ह्मारुड० ३।७४११५ १ 


सुतपा 


सुदक्षिण 


सुदश्चन( १) [ चक्र ] 


सुदश्चन (२) 


सुदशंन (३; 


सुदास ( १. 


राजनीतिक 


चंद्र ( पौरव ) वंश । तितिच्ु द्वारा प्रवतत पूर्वी श्रानव शाखा । श्रु क 
श्र्वींपीदीमं देम क्‌) एुच्र। 


वायु० ६६।२६ 


काशिपति का पुत्र ¦ उसने इष्ण को मारने कौ इच्छा से द्वारका में चटा 
की, शमन्त मं उसे स्वयं श्रपने जीवन से दाथ घोना पड़ | 
भगण १०६६1२७० 


भगवान्‌ छृल्य का श्रे | 
भायण० १।४} १२ 


देदवाङ् -दंश का राजा ! भरू व-सन्धि का पुत्र । श्रग्निवखं का पिता । 
वायु० ८०२०६ 
विष्णु० ४८४४६ 
भागु० &1६याप्‌ 
रयारुड० ३।६३।२०६ 


महाराज भरत श्रौर पञ्चजनी के ष्युत्रो मसे एक] उसका एकं भ 


सुमति भी था। 
भागम ५1७३ 


एेद्वाकु वंश का राजा | सर्वकाम फा पुत्र । कल्माषपाद, ( मिरसह ) 
पिता | 
मगर &{६ ११ 


वायु० पण्या १७६ 
विष्यु० ४४१२६ 


सुदास . २.  बृहद्रथका पुच । शतानीक का {पिता । 


भगण ६।२२।४६ 


सुदा ( ३) चन्द्र ( पौरव ) वंश । च्यवन का पुत्र । सददेव का पिता | 


भाग्‌० ६।२२।१ 
व्िप्ु० ४।१६।१ग 


सुदेवं ( १) चम्पका पुत्र | विजय कापिता। 


भारगण० &।८। १ 


सुदेव (२) देवक के चार पु्रोंमेंसे एक। 
आग्रा० ६।२४।२२ 
भद्यारड ० ३।७१।११० 
मत्स्य ० ४४1७१ 
| मायु० ६६।१२६ 


नभ्चुकेदौ पुत्रम सेएक। 


गद्यारड० ३।६२।११ग 
वायु० णण १२० 


सदेन ( धर ) कृष्ण शरोर सविमणी का पुत्र | 


ब्रह्माण्ड ० ३।७१।२९४५ 


सुदेष्णा राजा बलि की रानी, जिसके गर्भ से दीर्घतमस मुनि दवारा पाँच पत्र पुत्र 


हुए । 
ग्रह्माप्डण० १।७४।२४- ण्य 


सुच्‌ म्न ( १ ) 


सुध्‌ भ्न (२) 


सुधल [ सुधन्वा । 


सुरति (१) 


सुरति (२) 


सुनय (१) 


५८ 


राजनीतिक [44 


चाज्चुष मनु के पुत्रो मसेएक | च्छ्ुका पौत्र 


मर्गण द[च्७ 


पौरव वंश की ११ वीं पीठ मे| मयद्‌ का पुत्र] बहुगवे का पिता। 


विष्णु० ४।१६।१ 


चन्द्र-वेश | कुरु का पुत्र | सुहोत्र का पिता । भाय० मेँ पार सुगघन्वा है 


विष्णु० ।१६।१६ 
भाग० ४।२२।४-५ 


सूयं ( मानव } वंश । नाभाग नेदिष्ट का कुल । राञ्यवर्धन ८ राष्वर्धन, 
वायु०, तथा ब्रह्माणड० } का पुत्र । नर का पिता । 

विष्छु० ४।१।२० 

वायु =६।१३ 

मार० &1२।२६ 

ब्रह्यार्ड ० ३६ १।६ 


महावीयं ( धृतिमान्‌ , वायु ) का पुत्र} तथा धृष्टकेतु का पिता | 
साग० ९।१३।१य 


वायुं० ई[६ 


निमि-वंश को ४& वी पीटी मे | ऋत का पुत्र | वीतहन्य का पिता। 


विष्णु० ४।५११२ 


सुनयं (२) परीद्धित के बाद १६ वां रजा, जौ परिप्लव के वाद्‌ गदी प्र ठा | 


विष्एयु०° ४।२१।३ 


सुनामच्‌ ( १) उग्रसेन का पुत्र | कंस का भाई | 
भाग० &1२४।२४ 
ब्रह्माख्ड ० ३।५१।१२ ३ 
मत्स्य० ४४७४५ 
वायु° ९६।१३२ 


सुनामन्‌ ( २) (सुनामा) देवकी शरोर वसुदेव का एुत्र। 


नरद्यारड ० ३।७१।१८ 


सनीत वृहद्रथ-वंश । सुबल का पुत्र । सत्यजित्‌ का पिता | 
विषणु० २।२३।२ 
सुनीति राजा उत्तानपाद कौ रानी। उसकी द्ू्तरी यनी कानाम सुरुचि था। 
भूव की माता। 


भगण ४।८]य८] तथा य्‌ 


सुनीथ ( १ ) , सोमर्वश ¦ परीवत के बाद का ११ वां राजा। सुषेण का पुत्र | चचह 
( ऋच, विप्णु० ) का पिता। 
विष्एु० ४।२१।२ 
भाग० ६।२२।४१ 


सुनीथ ( २) 


सुनीथा 


सुनेत्र ( १ ) 


सुनेत्र ( २ ) 


सुन्दर श्ञातकरणिं 


सुपाश्वं ( १ ) 


राजनीतिक ४५६ 


चंद्र ( पोर ) वंशा ¦ काशि-शाला | काशिरान की ११ वीं पदी मे | सन्तति 
( सन्नतिः बाथु° } का पुत्र | सुकेतन ( दुक, बायु° ) का पिता | 

विष्टु० ४।८।६ 

वयु &।२१७प 

भाग० ६२।६६ 

मल्मार्ड० २६७६६ 


ज्ञ की रानी | वेनकी माता। 


भाग० ४।१३।१य 


चंद्र ( पौरव ) वंश । बाहंद्रथ शाखा | बरह्मारुड० मे सुमति ॐ वाद सुनेत्र का 
नाम रहै | क्षिठु वायु° म बुचलके वाद सुनेत्र का नाम श्राताहै। 
राञ्यावधि ४० वधं । 


बायु° ६६।२०६ 


ब्रह्मारुड ० २।७४१११६ 


छ्मनुबत के पश्चात्‌ ्राने वाला राजा, जिसने ३५. वपं तक राव्य किया | 


मत्स्य ० २,७०।२४ 


घ्रा वंश । पुरीन््रसेन ( प्रविह्लकतेन, ) का पुत्र । चकोरः शातक्शि का 
का पिता । रस्यावधि १ वध | 

मत्स्य २७२१1११ 

विष्णु० ४२४१२ 


रेचद्वाकु वंशा का राजा | पीटु-कम संख्या ३३ । श्चुतायु का पुत्र । सजय 
का पिता। 
विष्एु० ४।५।१३ 


सुपां (२) 


सुपाश्चं (२) 


सुप्रतीक 


सुप्रभ 


षर 


सुबाह 


चन्द्र ( पौरव ) वंश । इृटनेमि का पुत्र । सुमति का पिता | 
भाग० &1२१।२७२क 
विष्णु० ४1१६११३ 


चन्र ( पौरव ) वंश । सक्मरथ का पु | 


वायु० ६&।ष्ण 
मत्स्य ० ४६.६७ 


प्रवीर के वाद्‌ श्राने बाला राजा, जिसने ३० वषं तक राज्य शिया |१ ब्रह्म 
णड ० मे दूसरे स्थान पर गंगा श्रौर विन्ध्यके मध्य मं स्थित सुप्रतीके के 
नगर की च्वकी गर है किन्तु नगरका नाम नहीं है ।२ एक बाल्हीक 
राजा 2 

१--ब्रह्मारउ० ३।७४। १८६ 

२--व्ही २।५।३५७ 

२--यु° ६६।२१७ 


शाह्मल से राजा वपुष्मत्‌ का ससम पुत्र । उसी के नामे जनपद का 
मी नाम पड़, जिसका वह शासक बना | 

ब्रह्यासढ ० २।१४।२२ तथा ३४ 

वायु० २३।२य् 


सुनीत का पिता | देखिए, समति । 


विध्एु० ४।२३।३ 


ए्वाकु वंश । शचुध्नके दो पुरौ मेसे एक ।१ उसने मधुरापुपै का 
शासन शिया | 


एजनीततिकं ४६१ 


१-- मागः &।११।२१२ 
वादु० यद) १य६ 
२--बह्गस्ड ० ३।६२।१२८७ 


सभृह कुष्ण शरोर भद्रा का पुत्र | 


माय० १०।६१।१७ 


वसुदेव श्रौर देवी की पुत्री ! इष्ण कौ वहन । च्रजुन ढी पत्नी । अभि- 


सुभद्रा 
मन्यु की माता | 
भाम० &1र४।५५ 
वही ६।२२।३३ 
स॒त्स्य० ४६१५ 
वही ५०।५६्‌ 
वायु० ६६1१७ 
समास निमिवंश क ४४ वाँ राजा | सुधन्वा का पुत्र | सुश्रुत का पिता | 
शिध्छु० ४।५।१२ 
समति (१) वृद्रथ-वंश । ददसेन का पुत्र | सुत्रल का पिता। 
विष्एएु० ४।२३।३ 
सुमति (८२, स्वायंभुव मनु के पुत्र प्रियत्रत के वंश मे, भरत करा पुत्र ¦ 


विष्ु° ४१२०३ 
वायु° ३३।५२ 


समति (३) 


सुमति (४) 


सुमना 


सुमाली 


सुमित्र (१) 


सुरथ(१) 


परिश्नेमि की पुत्री । सुरणं कौ वहन । सगर की रानी । साठ हजार पु 
की माता | 

ह्यार्ड० ३।६२।१५६ 

भाग० &[व्}६ 


चन्र ( पौ ) वंश । पुपाश्वं का पुत्र । सन्नतिमान्‌ का पिता | 
भागण €।२१।२ज 


विध्एु० ४।१६।१२ 


भरत-कुल म मधु की रानी | वरत की माता। 


भा्गण० ५।१५।२१५. 


नन्दवंश । महाप्दूमके ्राठ पूवम से एक | कदा गया है कि महापदूम 
के सभी यु प्रथ्वी प्र १०० वपं तक शासन करेगे | 


भाण १२१११ 


एेदवाकु वंश का शअ्रन्तिम राजा। 


ब्रह्माण्ड ० ३।७४। १०६, २४४ 
वायु० ६६।२६० 


पोरब वंश की ३५ वीं पीढ़ी म । जनमेजय का पत । 


वा्यु० ६६।२२६ 


सुरथ (२) 


सुरष्ट ( सुराषटः ) 


सुवणं रोमन्‌ 


सुबमा ( सुधमा 


सुविश 


सुवीर ( सुनीथ ) 


राजनीतिक ४६२ 


चहं का पुत्र । विदूरथ का पिता | 


वायु० & {२२० 


विष्टु० ४।२०१२ 

भाग० ६।२२)६ 
एक देश | 

भग० २।११२४ 

मत्स्य १६२७२ 


निमि वंशकी २० वीं पीढ़ी में| महारोमा का पुत्र । हंस्वरोमा करा पिता) 


वादु ० ४६११४ 
विष्णु० ४।५।१२ 


चंद ( पौख ) वंश | द्विमीद शाखा । इटनेमि क्रा पुत्र | मस्स्य° म पार 
सुधर्मा है । सावभौम का पिता। 

मत्स्य० ४६।७१ 

वायु० ६६।१८५ 


चद ( पौरव ) वेस । काशिराज की ९६ वीं पीठी मे । विभु का पुत्र । घुमर 
का पिता। 
विष्एु० ४१०६ 


चंदर ( परव ) वंश । द्विमीट-साला । सेम ( केम्य, भाग ०) विष्एु० का 
पुत्र । रिपुञ्धय ( खपञ्जय, वायु विष्एु० ) का पिता | 


४६४ पुरण-विषयायुक्रमणी 


विष्एु० ४।१६।१५ 
वायु० ६६।१६३ 
भाग० ६।२१।२६ 


सुव्रत ( भुवत, अणत्रत ) चंद्र ( पौर ) वंश । बार्हरथ-शखा | चेम ( तेभ्य, विष्एु° ) का पुत्र। 
विष्णु के अनुसार धर्मं क पिता । राज्यावधि ६४ यष } वाय॒० मै पाट भुवत 
्रोर मस्स्य* मे पाठ श्रशुत्रत है । 
विष्एु० ४।२३।३ 


वायु° ६६३०३ 
मत्स्य्‌० २७०।२५५ 
सुश्चमौ करव वंश । पीदी क्रम ४ । कएववंशा का श्रन्तिमि राजा। राञ्या्वधि १५ 


बै | नारायण का पुत्र | शिशुक ( शिख, सिन्धुकं ) ने उसङ़ा बध कर 
श्रपना राच्य स्थापित क्षिया | भाग० के श्रनुसार उसका सेवकं ( वृषल ) 
से मारकर स्वयं राजा घन श्रैठा | उसके बाद्‌ उसका भाई कृष्एसना हुता | 

वायु० ६€।२४६-४य 

विष्ण ४।२४।१२ 

मत्स्य ०.२७२।१- 

ब्रह्माण्ड ० ३।७४।१४६.-६० 

भाग० १२।१।२० 


सुश्चान्ति चंद्र ( परख ) वंश । उत्तसपाश्नाल शाखा । वंशपीदी के सस्व 
२। शान्ति ( नील्ल, मस्स्य० ) का पुत्र | भाग तथा विष्णु० कै श्रनु्र 
नील का पौत्र | 
माग० ६।२१।२०-३१ 
विष्एु० ४।१६।१५ 


मरत्स्य° ५०११ 


सुशोला 


सुश्रुत 


सुश्रुम (१) 


सुश्रुम (२, 


सुषेण (१) 


सुषेण (२) 


सुषेण (३) 


~ 


राजनीतिक «६१ 


कष्ण की रानियों मे सेए | 
मत्स्य ५७; १४ 
काबु० ६६1२३२४ 


निमिवेश की ४५ वीं पीदी मे सुभास का युच्र। 
पार्जिटर की वंशावली ऊ श्रनुसार श्रुत का पुत्र ! जय का पिता | 
रिष्णु० ४।५।१२ 


बृहद्रथ -वंशाज एक राजा, जिसने ६८ वषं तक राज्य किया | 


हयार ० २।५४।१ १४ 


बृहद्रथ-वंश । धर्मं का पुत्र । इटसेन का पिता । 


विध्एु° ४।२२।३ 


वसुदेव श्रौर देवकी के पुत्रो मं से एक । 


मागण € रहाट 


यादव वंश | वृष्णि-शाखा । कृष्ण श्रौर सविमणी का पुच। 


विष्एु° ५।२०२ 
वायु° ६६।२२७ 
माग० १०।६१।य 


वृष्िमात्‌ का पुत्र । सुनीथ का पिता । 
विष्एु० ४२१३ 


४६६ 


सुहोभ्र (१) 


सुदत्र (२) 


सुहोत्र (३) 


सुदाभ्यकष 


पुर।{-> ~य नुशट्भणी 


पौरव वंश की २६ वींपीदी मे बहत्व्च फा पुत्र। हस्तिका पिता। 


विष्ु० ४।१६।१० 


चंद्र ( पौरव ) वंश । सुधनुस्‌ ( सुधन्वा ) का पुत्र | च्यवन का पिता 
देखिए, सुधनु । 

वायु० &&।२१ 

विधएु० ४।१६।१६ 


चंदर ( पौरव ) वंश । कान्यक्रुन्न शाखा । श्रमावमु कौ चोथी पीढी मे। 
काञ्चनप्रभ ( काञ्चन, विष्ु° ) का पुत्र। 
विष्एु० ४।७।२ 


वांयु० ६ १।५३ 
हरिवंश २७।४ 


राजा के महानस ( भोजनालय ) का श्रध्य्त्‌ | भोजन बनाने कै लिए 
नियुक्त सूदो का वह निरीक्तए करता था । सृदाध्यत्त्‌ के लिए यह श्रावश्यक्‌ 
था फ वह पाकंशाख्र का विशेष चातता हो, कुशल एवं खच्छु हो) किसी 
दुसरे के बहकने मे न॒ शआरास्कै। वेके शाख म भी निपुण 
ह्य । म्स्य° म उसे “चिकित्सकं विद।म्बर” कहा गया है | विष्मु घण 
म कहा गया है कि चिकित्सक के कहने कै श्रनुस्तार उसे काम करना 
चाहिए } उसे इस बात का स्वंदा ध्यान रखना चाहिए कि क्रिस श्रवस्या 
म राजा के लिये कौन सा भोजन लाभदायके होगा, तथा रसोश्ये ने को 
विष या रेषी वस्तुतो नदीं मिला, जां राजा के लिए प्राणषात्तके श्मथवा 
स्वास्थ्य को हानि पदटुःचाने वल्ली दो । 

विध्एु० ५० २।२४।२२-२ 

मत्स्य ० २१५।२२-२१ 


राजनीतिक ४६७ 


सृञ्जय (१) चंद्र ( पौरव ; वंश । श्रानव-शाखा । रनु की चौथी पीदीमें। कालानल 
का पुत्र | पुर्य का पिता | 
विष्छु० ४ शय १ 
वयुऽ ६६1१४ 


छड्धय (२) सूं ( मानव } वंश } नाभागनेदिष्ट शाखा । धूम्राश्व का पुत्र | सददेव 
का पदि) 
वायु° २६।१६ 


विपु ४।१।२० 
मास & {२1३४ 


सञ्जय (२) शुर श्रौर मारिषा का पुत्र । उसकी पनी का नाम राटपाली या । इष श्रादि 


का पिता) 
भागण० & 1४1२६ तथा ४२ 


सुञ्धय (४) [ सञ्चय ] चनद (पौरव ) वंशा । भर्म्यीर्व ( हयश्व, विधु ) का पुत्र । देखि 


पञ्चलाः | 
विप्ु० ४।१६।१५ 
भाग० &१२१।३२-३३ 


सेत चंद्र ( पौरव ) वंश | थरु का पुत्र | श्रारढान्‌ का पिता | वायु° केश्रनु- 
सार बह द्रह्य का पुत्र तथा च्रखद्ध का पिता है । 
विष्ु० ४।१७।१ 
वायु० &&!७ 
सेनजित्‌ (१) चद { पौरव "वंश । दक्षिण पाञ्चाल शाखा की छटी पीठी मे ] विश्वः 


करा पुत्र ¦ मतस्य° मे वह अश्चजत्‌ का पूच माना गया दै । 


४६६ पुरणए-विषयानुक्रमणी 


विध्एु० ४१६४१ 
म्रत्स्य० ४६ 1४६ 


सेनजित्‌ (२) [सेनाजित्‌] क ( पौरव ) वंश । बर्हद्रथ शाखा । बृहत्कमा का पुत्र | श्रुतञ्जय का 
पिता । र्यावधि ५० वषं । 


वायु० ६६।३०० 
मअरत्स्यण० २७०२३ 
विष््ु० ४।२३।३ 


सेनापति राजा की सहायक सम्पत्ति के विवरण मे सेनापति को प्रमुख स्थान दिया गया 
है । पुराणों की परम्परा के श्रतुसार ब्रह्मण तथा चृच्रिय ही सेनापति का 
स्थान ग्रहण कर सकते थे । सेनापति की निम्नलिखित विशेषताएँ पुराणं मे 
दौ गई है--उसे उच्च कुल का तथा शील सम्पन्न होना चाहिए । वह धनु- 
विधया मे निष्णात दयो, इस्तिशि्ता तथा श्रश्वशि्छा में कुशल श्रौर वाणी 
मे मधुर दो। तज्ञ तथा काय करने मेँ शूर, व्यूहस्चना के विधान को 


जानने वाला दो | 
मत्स्य० २१४ ऋण 


सेम्धव (१) सिशुं ( देश ) का रजा | 


भाग० १।१५।१६ 


सैन्धव (२) (सैन्धवान्‌) सिन्धु नदी द्वारा सिचित एक जनपद्‌ | 


ब्रह्याण्ड ० २।१०् ४० 


सोमक भाग० के त्रनुसार सुदास्त का पुत्र विषु कै श्रनुसार सुदास का पोत्र | 
भाग० के श्रनुसार सुदाख का सोमक माई दै | सोमक के सौ पुत्र ये, जिनमे 


संजनीतिक ४६६ 


सयेष्ठ जन्तु था । देखिए, सददेव | 
दिष्एु० ४।१६।१य 
वायु० ६६1२० 
भाग० &।२२१ 


सोमदत्त (१) सूर्य॑ ( मानव ) वंश ¡ नाभागनेदिष्ट कुल । पीदी-करम संख्या ३१। 
कृशाश्व का पुत्र | जनमेजय ८ वायु° ) का पिता | भाग० के अनुसार सुमति 
का पिता] 

वावु० ०६।२० 
वही ४।१।१य 
भागण० ६।२।३५ 


सोमदत्त (२) वाल्हीक का पुत्र भूरिं श्रादि तीनों पुत्र का पिता ¦ 


भाग० €1२२}९द 


सोमवित्‌ [ सोमापि, चंदर ( पौरव ) वंश ! मगध-शाखा ¦ सदेव का पुत्र । बरासन्ध का पौत्र } 
सोमापि । मलस्य मे पाठ सोमवित्‌ , बायु° मे सोमाधि तया विष्ु° मे सोमापि है | 
वुप्यु० &&।२२य 
विु० ४1५४1१६ 
मत्स्य० ५०२२ 
वदी २७०१६ 


सोदापर एेद्वाकु वंशा । सुदास का पुत्र । उसे मित्रसह,(कल्माषपाद) भी कहा गया है| 
व उसी रानी का नाम मदयन्ती था, जिससे वशिष्ट द्वारा उसका नियोगजन्य 
छ्मर्मक नामक पुत्र हु 


‰\५९ 


सौवीरं ( सोवीराः ) 


स्कन्दस्वाति 


सकन्धस्तम्मि 


स्थपति 


प्मर्‌ 


पुराण-विगयानक्रमणी 


ब्रह्माण्ड ० ३1६ ३।१.५६ १५७५५ 


भाग० ६1१८) ३८४४ 


एक देश का नाम| 


भाग० २।१।२४ 
वही १।१०।३५ 
वायु० ४२।१६ 


एक श्रान्धर राजा, जिने सात वं तक राञ्य किया | 


मत्स्य० २७२१६ 


श्रावंश का पँच्बा रजा राञ्यकाल श८ वधं | 


पाजिटर्‌, डि० श्राफ़ण द्वि क० एज, प° २६ 


भवन-निमण, दुग -र्चना, म॑दिरनिर्माण ्रादि कायो का मुख्य कम॑चारी। 
उसीकी श्मध्यद्ता मे ये सब कार्यं होते थे । इस पद्‌ पर वही व्यक्ति नियुक्त 
होता था, जो वास्तुशास्त्र म निपुण हय । 

भत्स्य० २ १४।२६ 


विष्णु ० ध० २।२४।१६ 
प्रभग्नि० २२०७ 


देवकी का पुत्र, जो कंस द्वारा मारा गया । 


भागण० १०।८५।५२१ तथा ५६ 


राजनीतिक ६ 


स्वर्बीथि वत्सर की रानी ! पुष्पां की माता | 
भाग ४{१२।१२ 
स्वह याद्व्‌ वंश का चदुध राजा | वृजनीवान्‌ का पुर | 
विष्पएु० ४।१२।१ 
स्वाति त्आग्ध दंशका वां राजा | मेधस्वाति का पुत्र । राज्यावधि 
शद वध | 
मत्स्य० २७२ 
0 ¢ बाद 
स्वातिवणं रा वंश । कुन्तल स््ातिवर्णं के बाद श्राने वाला राजा | सच्यावधि 
एके वधं | 
मत्स्य० २७२फ 
सवैरथ व्यो तिष्मान्‌ का पुत्र | 
वार्यु० ३२।२४ 


स्वमित्र ( स्तमित्राः ) बर्ण ° मे तेदद स्तिमि का उन्लेख द । 


ब्रह्मण्ड० २।७४। १८७ 


४५७९ 


हंसभग ( दसमगाः ) 


हंसमागं ( हंसमार्गाः ) 


ह्य 


हयग्रीव 


हरहा 


हरि [ हरिति } 


(१, , 


पुराण॒-वरिपया अर 


एके प्राच्य देश | 


मह्यारड० २।१६।५१ 


एक पवंताश्रयी जनपद्‌ | 


ब्रह्माएड ° २।१६।६६ 


शतजित्‌ के तीन पुरो मे से एक । हैहय का भाई | 


विधए० ४१११२ 
तायु० &४।४ 


दनुके ६१ पुर्रोमे से एक । उसने वृत्रश्रोर इन्द्रके संग्राममे वृचरामुरका 
साथ दिया | 

भाग० ६।६।३० 

वही &।१०।१६ 

वार्युण दवा १० 


रेवत मुके पुमे एक। 
मह्यारड ० २।३६।६३ 


सवमकवच के पांच पुर्वोमे सेएक। उष्कै पिता ने विदेह मै उसो 
राज्ञा बनाया | विष्णुम मे पाठ हरित है। 

ब्रह्मास्डण० १।७०।२६ 

वायु° ६५।२३-२९ 

मलत्स्य॒० ४४।२३-.-२६ 


विष्णु० ४।१२।२ 


हरिताश्च 


हरिवषं ( १) 


हरिवषं (२) 


हरिश्चन्द्र 


हय्यंश्ष 


सजनी तिक ४७३ 


ूर्यवंशा | सुद्युम्न के तीन पुत्रो मे से एक । 


मत्स्य॒० १२१६-१ 


्रामनीभ शौर पूर्वैचित्ति के नव पु मे ते एक, चिनमे एक दिर्मय भ 
या श्राग्नीध्रके यथे सभी एत्र बम्बूधीप के थक्‌ पृथम्‌ वषँ ( देशों )के 
राज्ञा हूए । 


भाग० ५।२।१६-२१ 
ब्रह्माण्ड० २।१४।४द 
वायु° ३३।३६ 


लमबूद्ीप के नव वो (देशो ) मे से प्क । 


भाग० ५1१६६ - 


फेदवाङ वंश । सत्यव्रत ( तिरशंङु ) का पुत्र । उन्होनि राजसूय यत्च किया या | 
उन्हे सम्राट्‌ कहा गया है । उनके पुत्र का नाम रदित { रोहिताश्व, 
विष्य° ) था । एतरेय-ाद्यण म दरिश्चन््रोपाख्यान दै जिसमे राला 
हरिश्चन्द्र की कथा विस्तृतस्प से दी गयी है| 


आग० € 1७1७-२ 
ज्ह्याण्ड० ३।६२।११५ 


र श्रौर श्रचिके पाच पुत्रो मसे एक। 


भाग्‌० ४२२४६ 


५७४ 


हयं 


हर्यश्व ( १ ) 


हय्यंश्व (२) 


हस्यं श्व ( ३ ) 


पुर +|] 4:41 { ९.४. 21 


चन्द्र ( पौरव ) वंश । तितिक द्वारा प्रवतित पूरव श्रानव शाखा | श्रनुष्टी 
२३ वीं पीढी मे। तितिज्लुकी १५ वीं पीठीं । चम्पका पुत्र तथा भद्रस्य 
का पिता | 

वायु० ६६।१०७-१०६ 

विध्एु० ४।१०।५ 


वैवस्वत भनु कावंश | खुके बाद १३ रवां राजा। दृटाश्वका पुच। 
तिङ्ुम्भ का पिता। 

विध्एु० ४।२।१२ 

वायु० वणर्‌ 

भाग० £ 1६1२४ 

ब्रह्माण्ड ० ३।६२।६३ 


निमिवंश का ११ वां राजा | धृष्टकेतुका पुत्र | मरकापिता। 


तायु० २६।१० 
विए० ४।५।१२ 
ब्रह्याख्ड ० ३।६४।१० 
भाग० ६।१२।१५ 


एेचवाछ् वंश श २५ बां राजा | विष्पु० के श्रनुसार श्रनस्ण्य का पोत्र तथा 
एषदर्व का पुत्र | ब्रह्माण्ड ०, माग० तथा वायु० के श्रनुखार च्रसदस्यु का 
पौत्र तथा अनरण्य का पुत्र भागण० मँ हय्यंश्वके पुत्रका नाम श्ररुण 
है, किन्तु विष्एु° मे वसुमना पुर माना गया है | 

वायु० यय।२६।७६ 

विष्णु० ४।२।१२ 


भाग० &1जार४ 
अद्यार्ड० २।६२।७६ 


हरो ( हिन्‌ ) 


ह्‌।व्‌ 


हविधानं 


हविधौनी 


` इभ्य 


शजनीतिक ५७ 


करष्ण॒ श्रौर भितरचरन्दा का पुत्र | 


भागऽ १०६१।१६ 


बत्राम का नाम्‌; 


ब्रह्माण्ड ० ३१७२१।६४ 


चाह्ुष मनु का पुर | 


मत्स्य० ४१४१ 


मानव वंश । भ्र व-ङुल । प्रथु का पौत्र | शिखिर्डिनी ( नभस्त, भाग० ) 
रौर श्रन्तद्धीन का पुत्र | उनकी पत्नी श्राम्तेयी विष्णा थी | माग म उनकी 
पत्नी का नाम हविर्धानी है, जिसमे छः पुत्र हुए । 

मतस्यण० ४१४ 

विष्णु १1१४१ 

म्रह्याख्ड० २७१२२ 

वादु ६३।२२ 

भाग्‌० ४२४ तम्‌ण 


देखिए, हविधोन । 


स्वायम्भुव सनु का पुत्र | 


वायुं० २२९४ 
वदी २३१६ 
मत््य्‌० &।५ 


७६ पुराण-बिषयानुक्रमणी 


हस्तिन पौरव वश को २७ वीं पीढी में । मरत-कुल बहर्द का पुत्र! वाथुर 
तथा विषएु° के श्रनुसार बुहो का पुत्र । इस्तिन्‌ ने हस्तिनापुर वसया । 
विष्एु० ४।१६।१० 


भाग० ६।२१।१० 
वायु० ६&। १६१५ 


हस्तिनापुर देखिए, दस्तिन्‌ । 


हारीत ८ १) [ हरित ] योवनाश्व का पुत्र | वायु° के श्रनुसार युवनाश्व का पुत्र। वायु° तथा 
विष्णु मे पाठ हरित है । 
वायु० ण्ठ।ऽर्‌ 
विष्एु० ४।३।५ 
भाग० &1७1१ 


हा रीतं (२) [हारीताः] दर्ति-वंश म उस्न दोने बले लो समी वीर ानोधेत ब्राह्मण तथा 
श्र्ङ्गरस दूए । 
वायु० ८८७७ 


विष्पएु० ४।२।५ 


हटि एक ( श्राग्धं ) राजा जिसने ५ वर्षं तक राज्य किया। हाल को गाथा 
सप्तशती का रचयिता भाना जाता है | 
मरस्य ० २५२६ 
्ह्माएड ० २।७४।१६५ 


राजनीतिक ९\ॐ 
हिरण्यकशिपु एक दैत्य ] कश्यप नौर दिति का पुत्र । उसकी पलनी का नाम क्याघ्ु या । 


प्रहाद का पिता । रिर्साद का माई । उखने श्रपनी सुजश्रो के ब्ल से 
तीनो लोको को श्राघीन केर क्िया था | 


वायु० ७०।६ 

भा्ग० ६।१२ १२ 
वदी ७1१४१ 

वही २1१७१८२० 
मत्स्य० व्यच 


वही ४७ अर 


हिरण्यनाभ ( कौश्चरथ › रचा वेश मे एक रान । 
वायु° ६६।२३-२५ 


हिरण्यरेता ( हिरण्यरेतस्‌ ) विश्वकर्मा कौ पुत्री बर्हिष्मती तथा भ्रियत्रत के दस पुत्रो भ से एक । 


माग० ५११।२५ 
हिरभ्यरोमा एकं लोकपाल का नाम 
ब्ह्माण्ड० २।११।१६ 
हिरण्याक्ष एक दैत्य | हिरण्यकशिपु का प्राता । वह्‌ विष्टु ( वराह 0 के दवारा मार 


गया ] देखिए, दिरए्यकशिपु । 


माग० २।१७। १८२१ 
वही ३।१य अ० 


[4 ./ 


हण (हूणाः ) 


हूणद्बं 


हेमचन्द्र 


पुराण-ति ग्रात्रं" 


एक जाति | भरत ने च्रपनी दिग्विजय के समयदहूौँ का संहार किया ।१ 
मतस्य ° मेँ १६ हणो का उल्लेख ह ।२ 

१--माग० &।२०।३० 

२--मत्स्य० २७२।१६ 


कं प्राच्य जेनपद्‌ | 


्रह्मारड० ~| १६।५२ 


चन्द्र ( पौरव ) वंश | श्रानव शाखा । श्रनु की ११ वीं पीढी में । तितिक 
की दृसरो पीढ़ी मे | उशद्रथ का पुत्र} सुतपा का पिता। 

वायु० &&।२५-२६ 

विष्णु० ४१८११ 


सूख्यं ( मानव ) वंश । नापागनेदिष्ट छल । पीटी-करम संख्या २५ । विशाख 
का पुत्र| 

तायु ०६।१७ 

विष्एु० ४।१।१८ 

भाग० ६।२।३४। 


हैम-भोमक (दैम-मौमकाः) प्रवं मे रियत एक ननपद्‌ | 


हैमवत ( वधं ) 


वायु० ४२।२ 


मारत ( वषं } का नाम। 
महारड० २।१५।३१ 
वायु० ३४२ 


राजनीतिक ४५६ 


हैरण्यवत एक वपं (देश) का नाम, जिसमे हैरएयवती नदी बहती है । वदा के लोग 
महाग्रली, तेरस्वी तया दीधौयु होते ह । वर्ह एक लकुच नामक वृष है; 
जिघके फल के रस का पान करने के कारण वे स्वस्थ रइते ई । 
ब्रह्मारुड ० २।१५१६६-६य 


हेहय ( १) यदु का प्रपोच् | शतजित के तीन पुतरोंमेते एक | दैदय वंश का प्रवतंक | 
विष्एु° के श्ननु्ार घमनेत्र का पिता | वायु के श्रनुखार घमेदन्व का पिता ¦ 
विष्एु० ४।११।३ 
वायु० ६४।४ 


हैहय ( हहयाः )(२) हेय वंश के राजा | इनकी संख्या भिन्न मिन है! जहमारुड० म क 
स्यान प्र उनकी संख्या १०० ह । “शतं नागाः स हैदयाः+ ।* दूरे स्थान 
पर वे शिद्नागो के समकालीन २४ राजा माने गये ह ।२ मत्स्य मं इनकी 
हस्या २८ है । 

१--ऋह्यारड ० ३।७४ २६७ 
२--माग० २।७४।१३६ 
३---मत्स्य० २७१।१४ 


हस्वरोमा निमिर्वंशका २९ वा यजा | खर्णरोमा का पुत्र } सीरध्वज का पितिा। 
वायु° यर 1१४ 
विष्णु ४५१२ 


\ ,-दिरप्यकशिपु के चार पुत्रम से एक | हाद्‌ की पत्नी का नाम धमनी था, 
जिससे दो पुच बातापि श्रौर इल्वल हुए. । देवतान शरोर श्रसरो कै युद्ध म 
वह्‌ श्रसुसौ का नाय था | 

भाग० ६।१०।१३, १५ 
विष्णु° २१७1६ 


हाद 


९9 


परिशिष्ट 


ऋत (१) रेख वंशा। रवी पीठी में| श्रजमीट श्रौर धूमनी का पुच् | 
संवरण का पिता । 
वायु० ६६।२७४ 
मत्स्य ५०1१६ 
भाग० ६।२२।१ 


ऋक्च (२) [ ऋष्य] = ( पौरव ) वंश । ४२ बां रना। देवात्िथि का पुत्र | भीमसेन करा 
पिता । भाग० मे पाठ ऋष्य है | 
वायु० &६।२२४ 
विष्पएु० ४।२०।३ 
भमाग० &।२२।११ 


ऋक्च (३) ( चक्षु) पृथु) च ( पौरव ) वंशा । उत्तर पाञ्चाल शाखा । पीट क्रम संख्या ४ । पुरुजानु 
अकं | का पुत्र | विषु म पुश्नानु का पुत्र च्छु हे । मस्स्य° मे प्रथु तथा नाग 
मयुखुज करा पुत्र श्रकं है। 
वायु° ६९।१६५ 
विष्एु० ४1१६।१५ 
मत्स्य० ५०।९ 
भाग० ६।२१।३० 


ऋत्षराज 


ऋजदाय 


क्त्‌ (१) 


ऋत ( २) 


क्तध्वज 


ऋतुपणं 


राजनीतिक ८१ 


अम्बवान्‌ का नाम| 
ब्रह्माण्ड ० ३} १ भ्य 
वही ३।७१।३५ 


वसुदेव शरोर देवकी का पुत्र, जो कंस द्वारा मारा गया | 


नरह्यार्ड० २,७१।१७५ 


निमि-वंश ¡ विज्य का पुत्र! सुनयं का परिता । 
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भाग० ५४ 9 

भागण ५।५।२ 

ब्रह्मास्ड० २। १४६०-६ 
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वाय्‌० € ६।२२३ 

विष्एु० ४।१६।१६ 

मत्स्य० ५०1९८ 

भागणण० ६।२२।६ 
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२ स्यमन्तक पचक स्यमन्तप॑चक्‌ 

१० ३ स्वयंवर स्वयंवर 
१० १३ १-पिष्टु४)१०) १३ पिष्एुर ५११२ 
१० १४ २-वायु० ६६। २२ >< $ 
१५ ९५. ३-माग० ६। १५} २३९४ भाग० £! १३। २२-९४ 
११ ७ नद्रला नड्वला 
१२ १२ पिति पिता 
१५. ४ सह्स् सहखं 
१६९ २६ ६-वायु° ६४२३ ६्-वायुऽ € ४।२६ 
१७ १५ द्वारिक दारका 
१७ १६ दारिका दारका 
१७ २७ श्रजुनं द्मजुन 
१८ १४ द्रौपदी द्रोपदी 
१८ १५ द्रोपदी दरौपदी 
१८ १६ द्रोपदी द्रौपदी 
श्ट शद - का । की 
१८ १६ दारिका दारका 
१६ ३ कि >€ 
२४ १३.( के बाद ) ( द्रूट गया हे ) मरस्य० २१४] ४० 
र्ट र श्ममिनि० २२० ८ 
२४ व 1 विष्ए० ध० २। २५ ठ 
२१ २ {हक >< 


(7 


त < _ 
६ जस शब्द के सामने यद छिन्द है उस द्द्‌ वो अनावश्यक छपा इजा समम चाहिए । 
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